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प्राककथन 


“बेणीसंहार-नाटक”” भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत- 
पाठ्य-क्कम के अन्तर्गत निर्धारित है तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 
पाठ्यपुस्तक के रूप में यह पढ़ा-पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही प्रख्यात 
नाटककार की सुविख्यात एवं लोकप्रिय कृति होने के कारण “वेणीसंहार”? को 
बड़े चाव से पढ़ने वाले अन्य पाठकों की संख्या भी न्यून नहीं दै । अतः विश्व" | 
विद्यालयीय छात्रों की आवश्यकता एवं इतर संस्कृत सेवियों की सुविधा को 
ध्यान में रखकर ही वेणीसंहार के प्रस्तुत संस्करण को «कनलेश्वरी” संस्कृत- 
हिन्दी दीका से. संवलित किया गया है! इस टीका के माध्यम से पाठकों को 
“वेणीसंहार” के अध्ययन का पूरा-पुरा लाभ एवं आनन्द प्राप्त हो सके, इसी 
लक्ष्य की ओर विशेष सचेष्टता बरती गई है। नाटक के अन्तर्गत संवादों एवं 
इलोकों के व्याख्याक्रम में अन्वय, प्रतिशब्द, छन्द एवं अलङ्कार का निर्देश तथा . 
टिप्पणी द्वारा गम्भीर भावों को सरल एवं सर्वजनसंवेद्य बनाने को पर्याप्त चेष्टा 
की गई है । भूमिका-भाग में कवि एवं उनकी कृति से सम्बद्ध ऐतिहासिक एवं 
आलोचनात्मक विवेचन भी सविस्तर प्रस्तुत किया गया है । 


«कमलेषवरी” संस्कृत-हिन्दी टीका की प्रणयनावधि में मुझे अपने वन्द्रनीय 
अग्रज श्रीशङ्कर झा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय उरलाहा (पूर्णियाँ) 
तथा पूजनीया भाभी श्रीमती हीरा देवी से निरन्तर वात्सल्यमयी उत्प्रेरणायें 
तथा शुभाशीर्वादयुक्त प्रोत्साहन मिलते रहे । उन दोनों के चरणारविन्दो में तो 
मैं सदैव नतमस्तक हूँ ही, साथ ही श्रीयुत डॉ० महाप्रभुछाल गोस्वामी, आचायं 
एवं अध्यक्ष दरशन-विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, श्रीयुत | 
डाँ० उपेन्द्र ठाकुर, आचायं एवं अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन; 
` मगधविशंवविद्यालय बोध गया ( विहार ) तथा डाँ० श्रीयुत नारायण मिथ, | 
प्रवाचक, संस्कृतपारि विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय--आदि पूज्य गुरुंजनो 
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` से मुझे जो स्नेहाभिषिक्त आशीवंचन प्राप्त हुए हें उनके लिए मैं उत सबों के 
चरणों में भी श्रद्धावनत हू । ' । 


हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेणीसंहार के अब तक उपलब्ध. प्राय: सभी संस्करणों 


से आवश्यकतानुसार सहायता लेकर प्रस्तुत कार्ये को. पुरा किया गया है अतः . 
तत्तत्‌ संस्करणों के तत्तत्‌ विद्वान्‌ सम्पादको के प्रति आभार प्रकट करना मैं 


* अपना पुनीत कत्त॑व्य समझता हू । 


ˆ “कृष्णदास अकादमी” वाराणसी के व्यवस्थापक श्रीयुत विट्टलदासजी गुप्त ने 
मस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था कर जो सहयोगात्मक भाव प्रकट किया 
है उसके लिए वे प्रशंसनीय तथा घन्यवादाह हैं । १ 


मेरा यह क्षुद्र प्रयास यदि छात्रों एवं अन्यसस्कृत सेवियों का स्वल्प हित- 
` साधन भी कर सका तो मैं अपने को कृतकृत्य समझुँगा । अन्त में, इस विश्वास 
* के साथ कि प्रस्तुत टीका में क्वासित्करूप से पायी जाने वाली त्रुटियों के लिए 
विद्वान्‌ एवं सहृदय पाठक मुझे क्षमा करेंगे ही, - मै इस विषय में उतके मूल्यवान्‌ 

* सुझावों एवं निर्देशों के सादर स्वागत की घोषणा करता हैं। . 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी | बालगोविन्द झा [ 
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भूमिका 
१, भइनारायण का जीवनबृत्त ` ॥ 


संस्कृत के अधिकांश प्राचीन कवियों ने अपने सम्बन्ध में प्रायः मौनाव- ` 


स्वन ही किया है । लोकैषणा के प्रति औदासीन्य या आत्मविज्ञापन से पराङ्‌- 


` मुख होना ही प्रायः इका मूळ कारण है। संस्कृत के ऐसे अनेक कवियों की ` 
- लम्बी सूची है जिन्होंने कतृंत्व की तुलना में कृति को ही अधिक महत्त्व दिया है। ` 


“वेणीसंहार नाटक” के प्रणेता भट्टनारायण भी इसके अपवाद नहीं है । 'वेणी- 


संहार? की प्रस्तावना में “मृगराजलक्ष्मणो भट्टनारायणस्य कृति वेणीसंहारं नाम 
नाटकमू'” एतावन्मात्र कथंन के अतिरिक्त अपने विषय में कुछ भी जानकारी . 


देने में कवि ने जैसा कार्पण्य प्रदर्शित किया है उससे सिद्ध होता है कि अन्तः- 
साक्ष्य के आधार पर कोई भी तत्त्वान्वेषणशीळ पाठक कवि भट्टनारायण के 


जीवनवृत्त' को इदमित्त्य॑रूपेण नहीं जान सकता । वेणीसंहार की प्रस्तावना से 
केवल इतनी-सी जानकारी प्राप्त होती है कि यह नाटक किसी “मृगराज 


लक्ष्मा” कचि भट्टनारायण की रचना है ।. ये कवि भट्टनारायण कौन थे अपने 


जन्म से इन्होंने किस भू-भाग एवं वंश को विभूषित किया था--आदि-आदि 
जिज्ञासाऐ ज्यों की त्यों बनी ही रह जाती हैं, किन्तु किसी कवि के जीवनवृत्त। 
- समय आदि के विषय में किसी ठोस निष्कषं तक पहुँचने के लिए अन्तःसाक्यौ के 


साथ-साथ . बहिःसाक्ष्य का भी अवलम्बन लेना पड़ता है । अन्तःसाकय के 
आधार पर यन देखा जाता है कि कवि ने अपनी कृति में अपने विषय में 
कितना-कुछ कहा है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणों के आधार पर भी 


कृतिकार के जीवनवृत्तांदि का सङ्केत दूंढा जाता है, तथा समय: निर्धारण क्या | 


जाता है जो बहिःसाक्ष्य पर अवलस्बित होता है । 


बहिःसाक्षय के प्राधार पर भद्उतारायण के विषय सें उपलब्ध: | 


जानकारी- प्रस्तुत सन्दर्भे में यदि: नाटककार भट्टनारायण की कति 'वेणी- 


'संहार' से हटकर अनुसन्धान किया जाय तो उपयुक्त जिज्ञासाओं का कुछ हं रे 
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तक काम चछाऊ समाधान उपलब्ध हो सकता है। इसे वस्तुतः संस्कृतसेविथों का 
सौभास्य ही कहना चाहिए कि बंगाल के राजाओं के सम्बन्ध में मंस्कृत'भाषा में 
निबद्ध कुछ बंशानुवर्णनपरक ऐतिहासिक लेख ( 1707101९5 ) उपलब्ध हैं 
जिनके अध्ययन से भट्टनारायण के विषय में थोडी. बहुत जानकारी प्राप्त 
होती है किन्तु विश्वसनीयता के अभाव में - यह कहना कठिन है कि उन राज- 
बंशानुनर्णानात्मक ऐतिहासिक लेखों (Ch7011/C1९8 ) में जिन भटुनारायण 


का उल्लेख किया गया है वे “वेणीसंहार” के रचयिता भट्टनारायण से अभिन्न | 


ही हों। इसका कारण यह है कि उन लेखों में कहीं भी भट्टनारायण को कवि 

: या नाटककार नहीं कहा गया है इसलिए सन्देह का अवसर सवेया टल 
नहीं पाठा । र 

बंगाल के राजाओं का वंशानुवर्णन प्रस्तुत करनेवाले संस्क्त-ग्रन्थो में 

“क्षितीशवंशावलीच रितम्‌”, “बंगराजघटक”, “राजावली” तथा “दक्षिण- 

राधीयघटककारिका” आदि प्रमुख हैं। “क्षितीशवंशावलीचरितम्‌” के अनुसार 


' भट्टनारायण कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के मूलनिवासी थे । वे शाण्डिल्य गोत्र में _ 


` - उत्पन्न सारस्वत ब्राह्मण थे तथा बंगाल के तत्कालीन रोजा “आदिसूर” के 


'आमन्त्रण पर अन्य चार ब्राह्मणों के साथ कन्नौज से जाकर बंगाल में बस 


गये थे । बंगाल का राजा. 'आदिसूर' सेनवंश का प्रवत्तक माना जाता है । वह 
` जाति से शूद्र था । आदिसूर कोई वैदिक अनुष्ठान कराना चाहता था किन्तु 
उसके शुद्र होने के कारण बंगाल के विद्वानों ने उसे इस कार्य में सहयोग देने में 

न केपल अपने हाथ ही खींचे अपितु तीव्र विरोध भी प्रकट किया । फलतः 


अपने “राज्य के विद्वानों का सहयोग न मिलने पर आदिसुर ने कन्नौज के 
राजा से अभीष्ट यज्ञ के सम्पादनार्थ वैदिक कर्मकाण्ड में निष्णात पाँच ब्राह्मणों | 


. को भिजवाने की याचना की । उसकी.याचना पर -कन्नोज के राजा ने पाँच 


ब्राह्मणों को बंगाल भेजा जिनमें भट्टनारायण प्रधान थे। बंगाल जाकर भट्ट- ` 


नारायण ने आदिसूर का अभीष्ट यज्ञ सम्पन्न कराया एवं दक्षिणा में आदि- 
सूर ने भट्टनारायण को पाँच गाँव दिये । भट्टनारायण इसके बाद बही बस गये । 
धीरे-धीरे यहू सम्पत्ति इतनी अधिक बढ़ ग 
एक .राजवंश के प्रवत्तंक माने जाने लगे | 


| (8:07: क्त 
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( ११ ) 


'क्षितीशवंशावडीचरितम्‌, बंगराजघटक, राजावली .तथा दक्षिण राधीय- 


घटककारिका आदि वंशानुवर्णनपरक सभी ग्रन्थों में इस बात का समान 'रूप से. 


उल्लेख मिलता है कि भट्टनारायण कन्नौज से चार ब्राह्मणों के साथ जाकर 
बंगाल में बस गये थे किन्तु अपनी जन्मभूमि को छोड़कर बंगाल में जा 
बसने के पीछे कौन सा कारण था इस प्रश्‍न का उत्तर भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में 
भिन्न-भिन्न रूपों में मिलता है । 


एक कथा के अनुसार एक वार बगाल में अनावृष्टि के कारण घोर दुभिक्ष : 


पड़ा । जनता हाहाकार कर उठी । वहाँ के राजा 'आदिसूर' ने वृष्टि कराने के 


लिए यज्ञ करने का निश्चय किया तथा इसके लिए कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मणों 


को निमन्त्रण देकर बुछवाया । भट्टनारायण उन्हीं पाँच ब्राह्मणों में से एक थे । 


` बंगराजघटक' के अनुसार 'आदिसूर' ऐसा यज्ञ करना. चाहता था जिससे 
भगवान्‌ प्रसन्न ही जायें । उसके साज्य में रहनेवाले ब्राह्मण जब कोई उपाय न 
. बतला सके तो उसने कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मणों को बुलवाया । एक अन्य १ 
“ कथा के अनुसार बंगदेश पर आनेवाली विपत्तियों के लक्षण देखकर 'आदिसूर” 


ने उनके निवारण के लिए कन्नौज से पाँच ब्रःह्मणों को वुळवाया । एक अन्य 
कथा के अनुसार इन ब्राह्मणों ने धामिक उत्पीडन के कारण अपनी जन्मभूमि, 
कान्यकुब्ज का त्याग किया घा । भट्टनारायण द्वारा अपनी जन्मभूमि ( कन्नौज ) 


का त्यागकर बंगाल में जाकर बसं जाने के मूल में उपयुक्त जिन कारणों काः 


' उल्लेख किया गया है उनमें से अन्तिम कारण का समर्थन ए० बी० .अजेन्द्र 


गडकर द्वारा सम्पादित 'वेणीसंहार' की भूमिका से भी होता है । ए० बी० 
गजेन्द्र गडकर ने वेणीसंहार की भूमिका में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
घामक उत्पीडन के कारण ही भट्टनारायण सहित अन्य चार ब्राह्मण कान्य 


कुन्ज को छोड़कर बंगाल में जा बसे हदोगे । जिस समय यह घटना घटी थी . 


उस समय कान्यकुब्ज में बौद्धधमे का प्राधान्य था । बोद्धघमंप्रधान वातावरण 


में वेदिकधर्मावम्बियों का निरादर या उत्पीडन अस्वाभाविक नहीं है। 
निरादर एवं उत्पीडन से ऊबकर ही भट्टनारायण ने अन्य चार ब्राह्मणों के साथ . 
कान्यकुब्ज का त्याग किया होगा चूंकि भट्टनारायण कट्टर ब्रेदिक घर्मानुयायी थे+ ` 
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` उपयुक्त विवेचन से . तथा. अन्य प्रमाणों से इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा 
सकता है कि कान्यकुव्ज के मूलनिवासी तथा ततकालीन बंगनरेश 'आदिसूर” के 
आमन्त्रण पर बंगाल में जाकर वस जाने वाले भट्टनारायण ही 'वेणीसंहार” के 
“रचयिता हैं चूँकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जो समयं “भादिसूर' का 
निर्धारित किया गया है वही समय वेणीसंहांर के रचयिता का भी निर्धारित 
किया जाता है। इतिहासकारों ने 'आदिसूर' का समय सप्तम शतक का 
उत्तराद्ध माना है । 52) 2 

- कान्यकुव्ज से बंगाल जाकर बस जाने वाले भट्टनारायण को “वेणीसंहार” 
“का रचयिता मानने में कुछ बाधाएँ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है। 


भारतीय राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों की नाटक कृतियाँ 
राजदरथारों में ही अभिनीत हुआ करती थीं । ऐसे नाटककारों ने अपने-अपने 
नाटकों की प्रस्तावना में अपने-अपने आश्रयदाता राजाओं की तथा उनकी 


परिपद्‌ को विशेषरूप से चर्चा की है किन्तु “वेणीसंहार” की प्रस्तावना में . 


एतद्विषयक कुछ भी संकेत नहीं पाया जाता है । वहाँ न किसी राजा का ही 


उल्लेख किया गया है और न उत्तकी परिषद्‌ का ही । वेणीसंहार की प्रस्तावना ... 


में सुत्रधार के द्वारा “तत्रभवत्तः परिषदग्रेसरात विज्ञाप्य नः किच्चिदस्ति”*-इस 
कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि यह नाटक सामान्य जनता के बीच 
खेला जा रहा है । यदि बंगतरेश 'आदिसुर' वेणीसंहार के रचयिता भहुनारायण 


_ को कन्नीज से बुलाकर उनका सत्कार करते या भट्टनारायण स्वथं कन्नौज का 
परित्याग कर बंगनरेश आदिसूर का आश्रय प्राप्त करते तो अपने नाटक 
बेणीसंहार में अपने आश्रयदाता के नाम, स्वभाव, गुण आदि की चर्चा वे अवश्य 
करते किन्तु ऐसा कुछ भी इस नाटक में कहीं भी नहीं है । आश्रयदाता राजा 
के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की यह परिपाटी कतिपय भारतीय कवियों ने 
अपनाई है जो स्वाभाविक एवं उचित भी है किन्तु भटनारायण द्वारा ऐसा त्त 
करना निविवादरूप से यह सूचित करता है कि जिन भट्टनारायण का सम्बन्ध 


बंगाल के राजा आदिसुर से रहा होगा वे निश्चय ही वेणीसंहार के रचयिता से 
` कोई भिन्न व्यक्ति होंगे । 32 
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यदि यह तकं दिया जाय कि वंगाल जाने से पूर्व ही भट्टनारायण ने 


वेणीसंहार की रचना कर डाली थी इसलिए नाटक में वहाँ के आश्रयदाता' 


राजा के उल्लेख का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता तो भी यह बात युक्तिसंगत नहीं: 
प्रतीत होती क्योंकि सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न तो यह है कि क्या भट्टनारायण 
ने घामिक उत्पीडन के कारण स्वयं कन्नौज का त्याग किया था या वंगनरेश कीः 


याचना पर कन्नौजनरेश ने स्वयं उन्हें वंगाळ भेजा था ? यदि पहली बात सत्य 
हो तो बौद्धों द्वारा अपने प्रति किये गये दुर्व्यवहार की निन्द्रा या बौद्धधर्म की 


` कुत्सा या खण्डन करने में कवि चूकता नहीं । कोई भी कवि यदि अपने जीवनः 


में घटी किसी घटना से विशेषरूप से मर्माहत होता है तो अपनी कृति में किसोः 


न किसी व्याज से उसका संकेत वह अवश्य देता है । कट्टर वैदिक धर्मानुयायी , 


होने के कारण वोद्धों द्वारा यदि वेणीसंहार के रचयिता का उत्पीडन होता तो 
अपने उत्पीडकों के प्रति अपनी रचना में कवि का आक्रोश अवश्य प्रकट होता 
किन्तु वेणीसंहार में कहीं भी इस तरह की .कोई बात नहीं पाई जाती है। यदि 
यह कहा जाय कि.बंगराज की प्रार्थना पर स्वयं क्रान्यकुन्जनरेश ने इन्हें बंगाल 
भेजा था और बंगाल जाने से पूर्व ही इन्होंने वेणीसंहार की रचना कर डालीः 
थी तो फिर बही प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि अपनी रचता में बंगनरेश का न 


सही, कान्यकुब्जनरेश का भी तो उल्लेख कवि को अवश्य करना चाहिए था 


किन्तु अपने किसी भी आश्रयदाता राजा का उल्लेख न करने के कारण यही - 


तथ्य सामने आता है कि वेणीसंहार के रचयिता का सम्बन्ध न तो बंग्नरेश से 


ही रहा होगा और न कान्यकुन्जनरेश से ही । इसलिए उन दोनों राजाओं से ' 


सम्बद्ध भट्टनारायण निश्चय ही वेणीसंहार के रचयिता से भिन्न व्यक्ति रहे होंगे | 


«क्षितीचवंशावलीचरितम्‌” में भट्टनारायण को एक वैभवशाली व्यक्ति ह 


के रूप में अवश्य उल्लिखित किया गया है किंन्तु उनके कवि होने का निर्देश | 


उसमें कहीं भी नहीं किया गया है । यदि “क्षतीशवंशावलीचरितम्‌ में चर्चित ' . 


भट्टनारायण ही वेणीसंहार के रचयिता होते तो ' उनके कवि होने की चर्चा भी - 
उसमें अबश्य की गई होती, अतः इस आधार प्र भी यह कहा जा सकता हैः कि - ` 


दोनों भट्टनारायण परस्पर भिन्न-भिन्न व्यक्ति हुँ । ' 
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इसके अतिरिक्त वेणीसंहार के भरतवाक्य से भी यह स्पष्ट हो जाता 
है कि भट्टनारायंण को किसी राजा का आश्रय नहीं प्राप्त था । भरतबाक्य में 
आये हुए--“विद्द्बन्धुगुंणे विशेषवित्‌”-_के द्वारा कवि ने राजाओं को 
गुणवानों के गुणों का पारखी होने के लिए ईश्वर से - प्राथना की है। यदि 
भट्टनारायण को किसी गुणग्राही राजा का आश्रय प्राप्तं होता तो भरतवाक्य में 
कवि इस प्रकार की' अभिलाषा कदापि प्रकट नहीं करता । इसलिए आदि- 
सूर का आश्य प्राप्त करनेवाले भट्टनारायण वेणीसंहारकार भट्टनारायण से 
“भिन्न व्यक्ति रहे होंगे; यह निश्चित प्राय है । 
- उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
वेणीसंहार नाटक के. रचयिता बंगाल के पूर्वोक्त लेखों में उल्लिखित भट्ट _ 


' चारायण से भिन्न व्यक्ति हुँ । 


२-भट्टनारायण को जाति--भट्टनारायण की जाति के विषय में भी 
विद्वानों में तभेद है । कुछ लोग इन्हे ब्राह्मण बतलाते हैं एवं कुछ लोगों के 
अनुसार भट्टनारायण क्षत्रिय सिद्ध किये जाते है । दोनों ही मतों के सगर्थन में 
` भिन्न-भिन्न साक्ष्य प्रस्तुत क्रिये गये हैं। भट्टनारायण को ब्राह्मण बतलानेवालों के 
' “अनुसार वेणीसंहार के रचयिता के नाम के साथं जुड़ा हुआ “भट्ट” शब्द ही 
इसका प्रमाण है कि भट्टनारायण वस्तुतः ब्राह्मण थे । किसी भी ब्राह्मणेतर 
जाति के लोगों के नामो के साथ यह उपाधि प्राचीनकाल में जुड़ी हुई नहीं 
(देखी गई है । केवल ब्राह्मण जाति के लोगों के नामों के साथ ही इस उपाधि को ` 
जुड़ा हुंमा पाया जाता है। इसलिए “भट्टनारायण” नाम के केवल 'भट्ट' वंश से 
हो यह सिद्ध हो जाता है कि भट्टनारायण वस्तुतः जाति से ब्राह्मण थे । इसके 
अतिरिक्त वेणीसंहार के कतिपय अत्त:साक्ष्य भी भट्टनारायण के ब्राह्मणत्व का 
` “समर्थन करते है । ब्राह्मण के प्रति कवि का पक्षपात नाटक में यत्र-तत्र दृष्टि- 
गोचर होता है। तृतीय अङ्क के राक्षसःराक्षसी संवाद में “ब्राह्मपशोणितं ` 
खल्वेतद्‌ गछ .दहृद्‌ दहत्प्रविशति” जैसे कथन से “ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन किया गया है । इसी अङ्क में कर्ण एवं अश्वत्थामा के पारस्परिक 
वाक्कलह के अन्तंगंत अग्वत्थामा के पड़े को भारी रखने का कविने 
. भरपुर प्रयास किया है । संस्कृत नाटकों में किसी ब्राह्मण को दी, निद, का 
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रूप देकर उसकी दुर्दशा तथा मूर्खता को प्रदर्शित कंरनेवाली प्रचलित परिपाटी 
का “वेणीसंहार' में सवंथा अभाव है। प्रायः स्वयं ब्राह्मण होने के कारण ही 
नाटककार को नाटक में किसी ब्राह्मणपात्र को उपहासात्मक रूप में प्रस्तुत 
करना प्रिय नहीं लभा हो, एसीलिंए ऐसी पात्र-योजना के प्रति वे उदासीन 
रहे हाँ ऐसा अनुमान किया जा सकता हे । इन 'प्रभाणों के आधार पर भट्ट 
नारायण का ब्राह्मण होना निविवाद खूप से सिद्ध हो जाता है! 
कुछ लोगों ने भट्टनारायण को - वेणीसंहार' की प्रस्तावना में आये हुए 
“कवेमृंगराजलक्ष्मणः” के आधार पर क्षेत्रिय सिद्ध करने का प्रयास किया है । 
वे “मृगराज* शब्द का अर्थ सिंह! दथा 'लक्ष्मण:' शब्द का अथे “उपाधि धारण 
करने वाळा” करते हैं। उनके मतानुसार “मृगराजलक्ष्मणः' का बर्थ हुआ-- 


सिह उपाधिधारी अर्थात्‌ क्षत्रिय । किन्तु वास्तविकता यह है कि “कवेमृंगराज- 


लक्ष्मण: शब्द का अर्थ “सिंह उपाधिधारी कवि” नहीं अपि तु “कविसिंह की . 
उपाधि को धारण करने वाला” है । प्राचीन काल में क्षत्रियों के नामों के साथ 
भवह? शब्द का प्रयोग नहीं होता था इसलिए केवळ 'सिंह शब्द के आधार पर 
भरट्टनारायण को क्षत्रिय सिद्ध करना युक्तिसंगत नहीं है । विचार करने पर यही. 
युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि कवि ने अपनी वीररस प्रधान. कृति-वेणीसंहार की 

रचना के आधार पर ही अपने नाम के साथ :कविसिह' उपाधि का प्रयोग ' 


' किया होगा । 'देणीसंहार' में वीररस का जैसा परिपाक हुआ है वह वस्तुतः 


2० ६८. 


` इलाघनीय है । नाटक के अन्तर्गत “मथ्नामि कौरवशतम्‌० , चःचदभुज भ्रमित- 


चण्डगदाभिधात०” आदि भीमसेनोक्त पद्यो में तथा अश्वत्थामा की उक्तियों में 
जो ओजस्विता है वह किसी भी मिष्प्राण व्यक्ति में प्राणवत्ता का सचार करने में 
पूर्ण समर्थ है । अपनी कृति में वीररस को ऐसी तीब्र धारा बहानेवाला कवि 
यदि अपने को कविसिहृ कहता हो तो इसमें अस्वाभाविकता कहाँ है? . [ 
अतः विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यही मानना उचित है कि भट्टनारायण ' 


जाति से ब्राह्मण ही. रहे होंगे' । 


३- भट्टनारायण की धार्मिक भान्यता-भट्टनारायण की धार्मिक 
मान्यता का क्या स्वरूप था, वे किंस सम्प्रदाय के अनुयायी थे, वे शैव थे या 
वैष्णव आदि प्रश्नों के उत्तर आज भी अनुसन्धान की परिधि में ही भ्राम्य- 
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भाण हैं । जिज्ञासु विद्वानों ने इस दिशा में भी. प्रयास कर अपने-अपने विचार 
प्रकट किये हैं । वेणीसंहार को प्रस्तावना के अन्तर्गत" नान्दी-श्लोको में कवि ने 
क्रमशः हरि ( विष्णु ), “कंसद्विष्‌” ( श्रीकृष्ण ) तथा धूजंटि ( शिव )-- 
` इन तीन देवों की. स्तुति को है। . वेणीसंहारस्थ. प्रथम अङ्कु के “आत्मारामा 
विहितरतयो०” ( श्लोक सं० २३ ) .और षष्ठ अङ्कु के श्‍्लोक-४३,४५, 
ओर ४६ के आधार पर भट्टनारायण को वैष्णव कहा जाता है । कुछ विद्वान्‌ 
' उन्हें वेष्णवों में भी पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का अनुयायी मानते हें । किन्तु वेणी 

` संहार में भीम ओर युधिष्ठिर द्वारा श्रीकृष्ण की दिव्यता के प्रति प्रकट किये 
.” गये विश्वास को कवि का अपना विश्वास नहीं माना जा सकता है क्योंकि 
वेणीसंहार .के उपजीव्य-महाभारत में भी पाण्डवों के द्वारा श्रीकृष्ण का 
- ईश्वरत्व स्वीकार किया गया है। दूसरी बात यह है कि प्रथम अङ्कु के 
श्लोक २३ में तथा षष्ठ अङ्क के श्लोक ४. ,४५ एवं ४६ में ऐसे किसी 


सिद्धान्त का स्पष्ट निर्देश नहीं किया गया है. जिसके आधार पर वेणीसंहार के ` 


रचयिता को पाश्वरात्र सम्प्रदाय का. अनुयायी माना जा सके। षष्ठ अङ्कु के 
श्लोक ४३ से यही सिद्ध होता हैं किवे विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो में से 


किसी सम्प्रदाय. विशेष के पक्षपाती नहीं थे क्योंकि इस श्लोक में कवि द्वारा .. 


सांख्य एवं वेदान्त के सिद्धान्तों को समन्वित रूप में ही प्रस्तुत किया गया है । 
फिर भी वेणीसंहार के नान्दी श्लोकों के क्रम को देखते हुए एवं धार्मिक 


` ` विश्वास से ओतप्रोत अन्य श्लोकों को देखते हुए यही निष्कर्षं निकाला जा . 


सकता है कि भट्टनारायंण वस्तुतः ऐसे वैष्णव थे जो शिव पर भी विश्वास 
रखते थे । उनके लिए विष्णु: श्रीकृष्ण एवं शिव--ये तीनों ही समान रूप से 
पुज्य एवं आराध्य थे | इसके अतिरिक्त द्वितीय अङ्कु में भानुमती द्वारा वणित 
स्वप्न वृत्तान्त तथा सुचदना आदि साखयों द्वारा अनिष्ट ' निवारणाथं पुजा- 


अर्चा करने का परामर्श, तृतीय अङ्क में .पितुवियोग के कारण विलाप. करते ' 


हुए अश्वत्यामा का अपने लिए परलोक-गमन की अभिलाषा को प्रकट करना 
` तयां इसी अद्ध में “देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌”--इस कर्णोक्ति में 


... भाग्यवाद एवं पुरुषाथंवाद के समवेत समर्थन से यह .प्रतीत होता है कि 
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भट्टनारायण परम्परानुयायी थे । वे स्वप्न पर विश्वास रबनेवाले, देवी देवताओं 
के प्रति आस्थावान्‌, तथा भाग्यवाद की तुलना में कमंवाद के कट्टर समर्थक थे $ 

४- भट्टनारायण की कृतियाँ--भट्टनारायण की एकमात्र कृति 
.वेणीसंहार नाटक ही अब तक. उपलब्ध है । यद्यपि सुभाषित संग्रहों में 
भट्टनारायण के नाम से कतिपय श्लोक उद्धृत है 'किन्तु वेणीसंहार में वे श्लोक 
उपलब्ध नहीं होते अतः उन श्ळोंकों के रचयिता वेणीसंहार. के रचयिता 
भट्टनारायण ही थे या कोई अन्य भट्टनारायण--ईस विषय में सन्देह का 
अवसर ज्यों का त्यों बना हुआ हैं। प्रो० ए० वी० गजेन्द्र गडकर ने अपनी 
पुस्तक “दि ` वेणीसंहारः ए क्रिटिकल स्टडी” के पृष्ठ २१,२२ एवं २३ में 
अट्टनारायण की रचनाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला है । उन्होंने किसी 
हरिशर्मा नामक विद्वान्‌ द्वारा प्रतिलिपि की गई दशकुमारचरित की एक पाण्डु- 
लिपि के आधार पर भट्टनारायण को दशकुमारचरित की पूर्वपीठिका का 
` रचयिता माना है । इसके अतिरिक्त 'पोण्डुछिपियों की एक सूची में 'जानकी- 
हरण' नामक एक नाटक को भट्टनारायण की रचना बतलाया है।' ` 

किन्तु यह कहना कठिन है कि प्रो० गजेन्द्रगडकर ने हरिशर्मा द्वारा तैयार . 
की गई दशकुमारचरित की पाण्डुलिपि के आधार पर दशकुमारचरित की 
पूर्णपीठिका के रंचयिता कें रूप में जिस भट्टनारायण का उल्लेख किया है तथां 
पाण्डुलिपि की सूची में जिस भट्टनारायण को “जानकीहरण” का प्रणेता 
_ चतलाया है वह वेणीसंहार का रचयिता ही हो। इसलिए बिना किसी ठोस 
प्रमाण के यह निश्चयपुर्वेक नहीं कहा जा सकता कि वेणीसंहार के अतिरिक्त 
वेणीसंहार के रचयिता भट्टनारायण की अन्य कौन-कौन सी रचनायें हैं ह 
पर्याप्त प्रमाण के अभाव में हमें भट्टनारायण की एकमात्र कृति “वेणीसंहार' से 
ही सन्तुष्ट रहना होगा । ह क क wer 

५. भट्टनारायण का संमय--भट्टनारायण.का उद्भव . किस समयः 
हुआ था इसके विषय में भट्टनारायण की कृति वेणीसंहार में कुछ भी सङ्केत 
नहीं दिया गया है । संस्कृत के नाटककार या कवि अपनी-अपनी रचनाओं भे 
अपने पूर्ववर्ती कवियों को प्रायः स्मरण करते है । इससे. पाठकों को यंह लाभ 
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होता है कि वे कृतिशार, के. समय की. पूर्व सीमा का.निर्घारण करने में सौविध्य 

.का- धनु भव करते हैं किन्तु वेणी हार में. भट्टतारायण ने अपने. पूवंवर्ती किसी 
` भी कवि का नामोल्लेख नहीं किया.है.। अतः: वेणीसंहार में. भट्टनारायण के 
अमेय-निर्धारण के लिए अन्त:साक्ष्य का..पर्याप्त अभाव है। भट्टनारायण का 
समय-निर्धारण करने के लिए बाह्यसाक्ष्य की ही सहायता छी जा सकती. है । 
उसीके आघार पर भट्टनारायण के समय-निर्धारण सम्बन्धी तथ्यों का आकलन 
नीचे प्रस्तुत किया जाता है। | 


अलङ्कारशास्त्र के महनीय आचाये मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में वेणी- 


संहार से कतिपय पद्यो को उपाहृत किया है। इतिहासकारों ने आचार्य मम्मट 
का समय ११०० ई० के आस-पास माता है । अमरकोश के सुविख्यात टाका- 
- कार क्षीरस्वामी ने भी; अपनी टीका में वेणोसंहार के प्रयोगों को उद्धत किया 
है । क्षीरस्वामी का समय ११०० ई० का पूर्वाद्ध माना जाता है। ' सरस्वती- 
कण्ठाभरण” में भोजराज ने वेणीसंहार के अनेक इलोकों.को उद्धत किया है। 
' झोजराज का समय १०७० - ई० माना . जाता है। . दशरूपक के. रचयिता 


धनङ्जय का समय ईसा के दशम शतक का उत्तराद्ध माना जाता है । उन्होंने : 


- औ वेणीसंहार से उद्धरणों को लेकर अपने दशरूपक में यथास्थान प्रस्तुत किया 
है । ध्वन्यालोक के रचयिता. आनन्दवर्धन ने भी अपने ग्रन्थ में वेणीसंहार से 
उदाहरण उद्धत किये हैं। .आनन्दवधंन का समय ईसा के नवम शतक का 
उत्तराध माना जाता है । इसके अतिरिक्तं वेणीसंहार से उदाहरण लेकर अपने 
अन्य में प्रस्तुत. करनेवाले आचायों में सर्वाधिक प्राचीन वामन हैं। वामन का 
समय ८०० ई० का उत्तरार्धं निश्चित किया गया है | वामन ने अपने “काव्या- 
छङ्कारसूनवृत्ति” में वेणीसंहार से कितने ही उद्धरण प्रस्तुत किये हैं 
, उपयुक्त ऐतिहासिक आकळन के आधार पर वेणीसंहार की प्रसिद्धि के 
लिए यदि ५० वर्ष की. भी अवधि रबखें तो भटनारायण का समय ईसा के 
' सप्तम शतक का अन्त तथा अष्टम शतक का -प्रारम्भ निश्चित होता है । इस 
स्य का समर्थन इससे भी होता है कि ईसा के सप्तम शतक के पूर्वाद्धे में 
> होनेवाले बाणभट्ट ने अपने “हर्षचरित” में अनेक कवियों का नामोल्लेख .किया 
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है. किन्तु भट्टनारायण का नाम उन्होंने कहीं भी नहीं छिया है । वांणमट्ट हषं के 
संभापण्डित थे तथा हर्ष का समय ईसा के सप्तम शतक का पुर्वाद्ध ¬. माना 
जाता है इसलिए बाणभट्ट का भी वही समय माना जाता है । बाणमट्ट द्वारा - 
भट्टनारायण का नामोल्लेख न किये जाने के आधार पर यह कहा जा सकता 

हैं कि भट्टनारायण वाणभट्ट से परवर्ती थे । अतः ईसा के सप्तम शतक के 
उत्तराडे एवं अष्टमशतक के पुर्वाद्धै के मध्य ही भट्टनारायण की स्थिति स्वीकार 

की जा सकती है । र 

. ६. भट्टनारायण का वेदुष्य-भट्टतारायण की एकमात्र उपलब्ध 

कुति वेणीसंहार के -आधार पर ही उनके वैदुष्य के सम्बन्ध में विचार किया 
जा सकता है। वेणीसंहार के अध्ययन से. पता चलता है कि भट्टनारायण ने 
(विविध शास्त्रों का गहन अध्ययन किया होगा । नाटककार ने अपने नाटक सें - 
सअहाभारत.की कथावस्तु को सूत्ररूप में प्रस्तुत किया है जिससे सिद्ध होता हैं 

कि नाटककार ने महाभारत का गम्भीर अध्ययन किया होगा । वेणीप्षहार के 
-कतिपय पद्यों में अभिव्यक्त किये गये विवार इस तथ्य का पोषण करते हैं कि 
अट्टनारायण सांड्य, योग, वेदान्त आदि विभिन्न दर्शनों के सिद्धान्तों से सम्पकूतया 
«परिचित रहे होंगे । विष्णुः कृष्ण, राधा, शिब आदि देवों की स्तुतियाँ ही 
जतलाती हैं कि भट्टनारायण ने पुराण, इतिहास, भागवत आदि ग्रन्थों का 
पर्याप्त मनन किया होगा । नाटक में प्रयुक्त विविध छन्दों एवं अलङ्कारो के... 
आधार पर भट्टनारायण का. काव्यशास्त्रीय ज्ञान अपनी गम्भीरता के साथ - 
स्वतः प्रकाश में आ जाता है । परवर्ती नाट्यशास्त्रकारो द्वारा नाट्याङ्गो के 
उदाहरणों के रूप में वेणीपँहार से ही उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं जो इस | 
बात के साक्षी हैं कि भट्टनारायण का नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान अत्यन्त प्रौढ़ 
“रहा होगा । भट्टनारायण वैदिक कमेकाण्ड से भलीभाँति परिचित थे । प्रचलित 
परम्परा के अनुसार वे अन्य चार ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कराने के लिएही ` 
कान्यकुब्ज से बंगाल गये थे । वेणीसंहार के “चत्वारो वयभृत्विजः स भगवान्‌ 
'कर्मोपदेष्टो गुषः” ( १२५) पद्य में युद्ध को यज्ञ का रूप देना उनके यज्ञ 
सम्बन्धी ज्ञात को सुचित करता है । षष्ठ भङ्क में युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचरों क्यो 
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दिये गये निर्देशों से नाटककार का अर्थशास्त्र तथा राजनीति सम्बन्धी ज्ञाव भी 
परिलक्षित होता है । भट्टनारायण का कदाचित्‌ भाषा. पर पुणे अधिकार नहीं 
स्वीकार किया जाता है । नाटक में विभिन्न स्थलों पर कवि द्वारा किये गये 
अपाणिनीय प्रयोग इसके उदाहरण हैं । ` “काच्याळङ्कारसूत्रवृत्ति” के - रचयिता 
वामन ने वेणीसंहार के तीन स्थलों पर भट्टनारायण द्वारा किये गये प्रयोगो की 
व्याकरणानुकलता सिद्ध करने का प्रयास किया है । यह निश्चय पुर्वक नही कहा' 
जा सकता कि वेणीसंहार के विद्वान्‌ रचयिता हारा किये गये.ऐसे अपाणिनीय 


प्रयोगों के मूल में नाटककार की असमर्थता कारण है या प्रचलित अयोग प्रवाह . 


या महाभारत का प्रवाह । 


ड्‌ जो भी. हो, भट्टनारायण की उच्चकोटि की विद्वत्ता के. प्रत किसी को; 
न्देह नहीं करना चाहिए । 


LS FOE 
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वेणीसंहार की संचिप् कथावस्तु 


पुर्वकथा 


पूर्वकथा कौरव एवं पाण्डव हस्तिनापुर के राजकुल से सम्बद्ध राजकुमार 
शे । कौरवों के पिता धृतराष्ट्र एवं पाण्डवो के पिता पाण्डु थे । पाण्डु की 
असामयिक मृत्यु के पश्चातु उनके नेत्रहीन भ्राता छतराष्ट्र हस्तिनापुर के 
-राजसिहासन पर आसीन हुए थे । इसलिए उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर 
बाल्यावस्था से ही कौरव एवं पाण्डव... राजकुमारों के. मध्य. स्पर्धा एवं ईर्ष्या 
आरम्भ.हो गई,थी । दुर्योधन कौरवों में . सबसे बड़ा था जो छल'बल से किसी ' 
प्रकार पाण्डवों को राज्यच्युत करना चाहता था ।. पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ को 
अपनी राजधानी बनाया था किन्तु दुर्योधन ने अपने धूते मामा शकुनी की 
सहायता-से यत-क्रीडा. में पाण्डवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर को हराकर सभी पाण्डवों 
को तथा द्रौपदी. को. अपना-दास. बना लिया था । इतना ही नहीं, भरी सभा में | 
द्रौपदी के केश एवं वस्त्र. बिचवाकर उसे नग्न करने एवं अपनी जङ्चाओ पर ` 
-बैठाने:का. कुत्सित. प्रयास भी उसने किया था । द्रौपदी के केश एवं वस्त्र खीचने 
का कार्य दुर्योधन के. अनुज दुःशासन ने किया था। इस प्रकार सपरिवार 
'पाण्डवों को अपमानित कर उन्हें १३ वर्षों के लिए अज्ञातवास में रहने के लिए 
भी दुर्योधन ने विवश किया था । ; 
` वनवास को जाते समय पाण्डवों ने कौरवों से अपने अपमान का प्रतिशोध 
लेने की प्रतिज्ञा की । युधिष्ठिर के छोटे भाई तथा अत्यन्त बलशाली भीमसेन 
से प्रतिज्ञा की कि वह दुःशासन के वक्षःस्थल कों फाड़कर उसके रक्त का पान 
करेगा तथा अपनी भीषण , गदा से दुर्योधन की जद्धाओं को तोड़कर उसके 
रक्त से द्रौपदी के केशों को सँवारेगा । यह नाटक, जेसा कि इसके शीर्षक ' 


* वेणीसंहार” से स्पष्ट है, द्रोपदी कौ खुली वेणी के संहार ( संयमन) को 


घटना से सम्बद्ध है । - 
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वनवास की शर्तें पूरी कर लेने के बाद युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को दुत बनाकर 
सन्धि-प्रयास के लिए दुर्योधन के पास भेजते हैं जिसे सुनकर द्रौपदी तथा भीमः 
दोनों को ही कष्ट होता है । प्रतिशोध की ज्वाला में जलं रहे ईन दोनों' 
व्यक्तियों को युधिष्ठिर का यह कारये अरुचिकर प्रतीत होता है। वे तो कौरवों: 
से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं.। यहीं से नाटक आरम्भ होता है ।. 


| ` प्रथम झङ्क 
बरी नान्दीपाठ के पश्चात्‌ नाटक के अभिनय की प्रस्तावना करते समय नेपथ्य 
` में कौरवों एवं पाण्डवों के बीच सन्धि कराने के लिए व्यासादि महषियो के साथ 
दुत बनकर भगवान्‌ कृष्ण का दुर्योधन के पासं जाने की बात कही जाती हैं 
` जिसे सुनकर सुत्रधार कहता है--'भगवान्‌ का यह सन्धि-प्रयास सफल हो और 


पाण्डव लोग भगवान्‌ कृष्ण के साथ प्रसन्न रहें तथा कौरव भी अपने परिजनों . 
के साथ स्वस्थ रहें । इसी समय नेपथ्य से भीम की गर्जना सुनाई पडती है-- . 


“अरे नीच ! यह तु क्या बक रहा है? जिन कौरंवों ने ळाक्षानिमित महर; 
विषाक्तभोजन तथा कपट-द्युत रचकर हुम लोगों के प्राण एवं सम्पत्ति कें: 
अपहरण का प्रयास किया तथा जिन्होंने महारानी द्रौपदी के केश एवं वस्त्रों को 


खींचा है उन्हीं की स्वस्थता की कामना कर रहे हो ? रे दुष्ट” ऐसा कहते: - 


हुए गदाघारी क्रोधान्ध भीमसेन अपने ' सबसे छोटे भाई सहदेव के साथ रंगमञ्च 
पर अवतीण होता है । रंगमख पर आने के बाद वह पुनः कहता है--“क्या मैं 
संग्राम में कौरबों को मय नहीं डालूंगा, क्या मै दुःशासन के वक्षःस्थल से रुघिर 
का पान नहीं करूंगा, क्या मैं दुर्योधन की जद्भाओं का भञ्जन नहीं करूँगा ? 
(अर्थात्‌ ये सारे क'म मैं अवश्य करूँगा भले ही ) आपके राजा ( युधिष्ठिर ) 
. मुल्य चुका कर सन्धि क्यों न करें। जाओ सहदेव ! महाराज को सूचित कर्‌. 
दो कि मैं इस सन्धि को कदापि न मानूंगा । यदि महाराज को अपने गोत्रवध- 

. ` ( दुर्योधनादिवध ) से छोक में निम्दित और लज्जित होने का भय है तो होवे । 
मेरी लज्जा ओर सम्मान तो भरी सभा में द्रौपदी के केशवस्त्रापकर्षण के समय 

' हीं समाप्त हो चुके हुँ ।” इसी समय दुर्योधनपत्नी भानुमती की व्यंग्यपूर्ण बातो 


द र | सिमा हुई द्रौपदी मोम क भेमक्ष उपस्थित "होतीळै., |स. (पन्नास 
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चेहरे का कारण पूछने पर भीम को मालूम होता है कि अभी-अभी भानुमती नेः 
द्रौपदी से कहा था कि--“अरी .द्रौपदी ! सन्धिःप्रयास तो आरम्म हो चुका है 
फिर तू अपनी खुली वेणी को क्यों न संवार लेती ?” यह सुनकर भीम के 
क्रोध और अधिक बढ़ जाता किन्तु चेटी ने जब कहां कि भानुमती को उसने” 
उसकी व्यड्ग्योक्ति का सटीक उत्तर दे दिया है तो भीम आश्वस्त हो जाता है।' 
चेटी द्वारा भानुमती को दिया गया उत्तर इस प्रकार था--“अरी भानुमती :!; 
आपके केश जबतक - खुल नहीं जायेगे ( अर्थात्‌ आप. जब तक विधवा नहीं हो! 
जातीं ) तब तक हमारी महारानी अपने खुले केशों को कैसे संवार संकती हैं ॥£? 
इतने में युद्धस्थल से नगाड़े को आवाज आने लगी तथा कञ्चुकी द्वारा सूचन: 
` मिली कि. संघि-प्रस्ताव भग्न हो गया तथा दुर्योधन ने श्रीकृष्ण: को पकड़कर: 
बन्दी बताने. का प्रयास किया है: जिससे ` पाण्डवों के शिविर में खलबली मच? 
गई है । यह सुनकर भीमसेन. द्रौपदी को, सारस्वता देकर शीघ्रता. से युद्ध भुमि, 
की ओर चल पड़ता है। .. डेट प ककी मर 
३% द्वितीय पक ` ` "जी 

छ अभिमन्युवध,के पश्चातु राजा दुर्योधन अपनी रानी भानुमती को प्रसन्न होकर_ 
यंह समाचार सुनाने के लिए प्रस्तुत होता है किन्तु उस समय अपनी सखियों के: . 
साथ धीरे-धीरे बात करती हुई महारानी भानुमती को देखकर दुर्योधन ' 
सशङ्कित हो परदे की आड़ लेकर महारांनी की बातें सुनने लगता है। महारानी 
आनुमती उस समय अपनी सखी से कहती है--"हे सखि ! तत्पश्चात्‌ देवहाओं ' . 
से भी अधिक सुन्दर उस 'तकुळ' के दर्शन से मैं उत्कण्ठित हो उठी, मेरा हृदय 
उस पर आसक्त हो गया, फिर मैं उस स्थान को छोड़कर लताकुड्ज में चली 

गई ओर वह नकुल भी मेरा अनुसरण करता हुआ .उस अन्य में प्रवेश कर 
गया तथा उसने छृष्टता से मेरे स्तनावरणों को हंटा दिया“””% इतनी अधूरी / 
बातें सुनते हीं राजा, दुर्योधन क्रोध के कारण लाल हो उठा और मन ही सना 
कहने रुंगा-'अरी माद्रीसुत नकुल मे. आसक्त दुराचारिणी ! ठीक है, तेरी सारी 
काली करतुत मुझे माळूम हो गई। गरी पापिनी ! इसीलिए आज सुबह-सुब्द . 
ही तू यहाँ चली आई थी । ( कुछ सोचकर ) बस ! बस [| हमारे (कौरवों के}'' . 
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शत्रु माद्रीसुत नकुल ने हाय फेलाकर स्तनावरण हटा दिया ! आह ! 
*आह ! पापहृदये ! 
भेरी इज्जत भी पाण्डवों से बर्बाद हो गई? बस ! अबःअधिक सोचने और सुनने: 


x डों 3 में 
. की आवश्यकता नहीं ।” मन में. ऐसा सोचकर राजा दुर्योधन तलवार खीचकर 


ज्यों ही अगे बढ़ता है कि पुनः भानुमती की आवाज सुनाई पड़ती है। वह 


` कहती है-“सखि ! इसके बाद सवेरा हो गया और . आयंपुत्र के उद्बोधन के 


प लिए लक मृदङ्गध्वनि के साथ वेश्याओ के सङ्गीत से मैं जाग पडी कह. 
| इतना सुनते ही दुर्योधन होश में आ जाता है, उसे मालूम हो जाता है कि 
भानुमती अपना स्वप्न-वृत्तान्त बतला रही थी। यह वास्तविकता नहीं थी । राजा 


दुर्योधन को रलानि होती है वह सोचता है कि--“अच्छा हुआ, मैंने भावेश में 


"आकर महारानी से कोई कटुवचन नहीं कहा । आजकल मेरी बुद्धि स्थिर नहीं 


रती है । पुरी कहानी सुनने से पुव ही मैं नकुल ( नेवले.) को भीम का अनुज 
( माद्रीसुत ) समझकर व्यर्थ मैं ही अपनी महारानी की गर्दन काटने को तैयार 
हो गया था । अच्छा, झव महारानी अशुभ स्वप्नजन्य अनिष्ट के निवारण के 


` लिए भगवान्‌ . भास्कर को अघ्यं 
दान देने के कारण ध्यानस्थ हो रही 
महारानी के समीप जाने का यही. अच्छा. अवसर है 1” यह चो सदा | 


दुर्योधन सेत से सखियो को दुर हटा देता है तथा स्वयं महारानी की 


आतनाद करती हुईं जयद्रथ की माता तथा उसकी पत्नी दुःशला ( दुर्योधन की 


२. 
2 


बहन ) दुर्योधन के सामने आकर 'कड़ने , 
न ने पुत्रवियोग “कर, कह्ने लगती है--“महाराज ! गाण्डी 
3 उत वग से उद्दिज होकर आज. सूर्यास्त से पूर्व महारथी स 
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आरने की अटल प्रतिज्ञा की है । उसके प्रकोप से पृथ्वी काँप रही है । झंझावात 
से वायुमण्डल दुषित हो गया है । रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कौजिए !!” 
यंह समाचार सुनकर राजा दुर्योधन उन दोनों को सान्त्वना देकर वहाँ से युद्ध: 
स्यल की ओर प्रस्थान कर देता है। 


तृतीय अङ्क 


` इस अङ्क के प्रवेशक में ' रुधिरप्रिय नामक राक्षस तथा उसकी पत्नी वसा- 
सन्धा नाम की राक्षसी के बीच हुए वार्तालाप के द्वारा युद्धभुमि की भीषणता 
तथा द्रोणाचायं के वध की सूचना दी जाती है। इसी अंक में पितृ-वध के 
शोक से संतप्त क्रुध अश्वत्थामा का प्रवेश होता है । कृपाचार्य अश्वत्यामा को 
डाढस दिलाते हैं । इधर कणं दुर्योधन: को यह समझा देता है कि द्रोण ने स्वयं 
खड़ा छोड़ दिया था, इसीलिए वे मारे गये । द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा को 
समस्त पृथ्वी का राजा बनाना चाहते थे और अब. अश्वत्थामा के मारे जाने से 
बुद्ध ब्राह्मण द्रोण का शस्त्रग्रहण करना व्यर्थ है । यह सोचकर ही द्रोण ने दुखी 
होकर शस्त्र-त्याग किया था । इसी समय कृपाचायं एवं अश्वत्थामा दुर्योधन के , 
यास आते हैं और अश्वत्यामा दुर्योधन से उसे सेनापति बना देने को कहता है 
जिससे वह पिता की मृत्यु का बदला ले सके । पर दुर्योधन ने कणं को सेना' 
पति बनाने का वचन दिया है। अश्वत्थामा और अधिक क्रुद्ध होता है। कर्ण 
एवं अश्वत्थामा में वाग्‌-युद्ध होता है । अश्वत्यामा तब तक के लिए शस्त्र न 
उठाने की प्रतिज्ञा करता है जब तक कर्ण जीवित रहेगा । इसी बीच नेपथ्य से 
भीम कीं गर्वोक्ति सुनाई पड़ती है कि दुःशासन उसके भुजपञ्जर में आबद्ध . 
हो गया है और वह उसका रुधिर पीने जा रहा है, यदि कोई कोरव रक्षा कर 
सके तो करे । दुःशासन की विपत्तिगत अवस्था को सुनकर अश्वत्यामा शस्त्र? 
ग्रहण द्वारा अपनी . प्रतिज्ञा को भग करने, के लिए तत्पर हो उठता है किन्तु , 
आकाशवाणी के द्वारा अश्वत्थामा को यह चेतावनी दी जाठी हे कि ह 
अतिज्ञा को खण्डित नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा को इस बात के लिए खेद 
होता है कि वह विपत्तग्रस्त दुःशासन की रक्षा नहीं कर पाता तथा देवता भी 
याण्डवों.के ही पक्षपाती हैं। | iF न. 
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| न चतुर्थ भ्रङ् 

दुर्योधन का सार्राथ युद्ध में आहत ओर मूच्छित दुर्योधन को युद्धभूमि से दुर 

ले जाकर उसके रथ को एक वट वृक्ष की छाया में खड़ा कर देता है । मुच्छाः 
समाप्त होने पर दुर्योधन को दुःशासन के वध का पता चलता है जिससे वह अत्यन्त 
शोकसंविग्नं' होकर विलाप करने लगता है । कर्ण का सेवक : सुन्दरक दुर्योधन 
को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है और वह कणं-पुत्र वृषसेन-के वध की सूचना 
दुर्योधन को देता है तथा युद्ध स्थल की गतिविधि से भी. उसे अवगत कराता है ४ 
दुर्योधन इस दूसरे अशुभ समाचार को सुनकर अत्यन्त दुखी होता है । सुन्दरकः 
उसे पुत्र-वध से निराश और क्रुद्ध होकर प्राणों का मोह त्याग कर .युद्ध-भुमिः 
को जाते हुए अङ्गराज कणे का सन्देश सुनाता है । दुर्योधन भी अपने प्रियसखाः 
अङ्गराज कर्ण की सहायता के लिए पुनः युद्ध-स्थल की. ओर प्रस्थान करना: 
` चाहता है किन्तु इसी समय दुर्योधन के पिता घृतराष्ट्र तथा माता गान्धारी: 
दोनों वहां आ पहु चते हैं । न ३ स + 


| पञ्चम भरङ्क व ह$ 
पुत्रों के विनाश से व्याकुल हुए ध्वतराष्ट्र एवं गान्धारी दुर्योधन को पाण्डवो 


> से सन्धि कर लेने के लिए समझाते हैं.पर दुर्योधन इसके छिए.तैयार नहीं होता |. . 


बह्‌ पाण्डवों से अपने छोटे भाई दुःशासन के वध का प्रतिशोध लेना चाहता है ।; 
इस पर धृतराष्ट्र गुप्त उपाय द्वारा पाण्डवों का. वघ करने का सुझाव देता है: 
परन्तु गर्वोन्मत्त दुर्योधन इसे भी. स्वीकार नहीं करता है। इसी बीच कर्ण की. 
मृत्यु का समाचार मिलता है तथा दुर्योधन लड़ने को जाने की तैतारी करता 
है । तभी भीम एवं अर्जुन युद्धस्थल में दुर्योधन को न पाकर उसे दुंढते हुए वहां 
पहुंच जाते हैं। भीम धृतराष्ट्र एवं गान्धारी को प्रणाम करते समय कट्क्तियों: 
का प्रयोग करता है। दुर्योधन इसके लिए भीम को-फटकारता है तथा दोनों 
“ के बीच वावकलह होता है। दुर्योधन भीम को द्वन्द्युद्ध के लिए ललकारता 
है किन्तु अजुन भीम को रोकता है। इसी बीच नेपथ्य से. भीम एवं अर्जुन के लिए 
युधिष्ठिर की आज्ञा सुनाइ' पड़ती है कि अव युब-समाप्त का समय हो गया है' 
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"कक यती १ 


( २७ ) के 
इसलिए सेनायें वापस लौटा ली जाए । युधिष्ठिर की इस आज्ञा का पालन 
करने के लिए वे दोनों वापस लोट पड़ते हँ । | 


भीम और अजु'न के. वापस लोटतेः्लोटते उस स्थान पर अश्वत्यामा भी. 


पहुंच जाता है। धृतराष्ट्र दुर्योधन को सुझाव देता है कि वह उठकर अश्वत्थामा 


. जैसे वीर का. सत्कार करे । अशवस्थामा वहाँ आते ही दुर्योधन. के मित्र अङ्गराजः 


कर्ण की निन्दा करने लगता है जिससे दुर्योधन उससे रुष्ट हो जाता है तथा अश्व& 
त्यामा को वह इस बात के लिए उलाहना भी देता है कि उसने ( अश्वत्थामा ने ), 
कर्ण के वध की ही प्रतीज्ञा क्यों की, .वह उसके ( दुर्योधन के.) वघ की भीः. 


प्रतीज्ञा कर ले क्योंकि दुर्योधन एव कर्ण के बीच कोइ अन्तर नहीं है । दुर्योधनं . 
को अब भी,अपने प्रतिकुल पाकर अपमानित हुआ अश्वत्यांमा वहां से चळ देताः ' ` 


हे किन्तु राष्ट्र उसके प्रति अपने तथा गार्धारी के वात्सल्य का तथा उसके 


' . पिता के अपमान का स्मरण दिखाकर म्रातृशोक' से विक्षिप्त हृदयवाले दुर्योधन 
की बात का बुरा न मानने को संदेश सञ्जय द्वारा अश्वत्यामा को भिजवाता है। _ 


अडू: के प्रारम्भ में युधिष्ठिर को चिन्तित अवस्था में दिखलाया गया हैन 
भीम के द्वारा की गइ प्रतिज्ञा ही उसकी चिन्ता का कारण है । भीम ने प्रतिज्ञा 


कर रवखी है. कि वह आज दुर्योधन का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा 


अन्यथा स्वयं आत्महत्या करं लेगा । यह समाचार जानकर दुर्योधनः चुपचाप एक 
जलाशय में जाकर छिप गया । बहुत खोज करने पर भी उसका पता न लगने 
से युधिष्ठिर अत्यधिक चिन्तित हैं । इसी समय एक पुरुष आकर सूचना देता 


- है कि दुष्ट दुर्योधन का पता लग गया है तथा भीम एवं दुर्योधन के बीच भीषणः ` 


गदा युद्द चल रहा है । इस युद्ध में भीम की विजय सुनिश्चित है| इसलिए 
कृष्ण भगवान्‌ ने संदेश भेजा है. कि युधिष्ठिर राज्याभिषेक की तैयारी करे. 
और द्रौपदी भी अपने वेणी-संहार का उत्सव मनाये । 


राज्याभिषेक की तैयारी के लिए पुरोहिंतों एवं अन्यकर्मचारियों को आज्ञा 


` दे दी जाती है किन्तु इसी समय घटनाएं एक नया मोड़ ले लेती हैं । दुर्योधन 


का एक मित्र चार्वाक नाम का राक्षस मुनि का छद्म वेष धारण करके युधिष्ठिर 
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के पास आता हैँ । वह इस बात'का ढोंग रचाता है कि वह भीम और दुर्योधन 
"के गदायुद्द को देखकर समन्त पञ्चक से आ रहा है। वह इस बात के लिऐ खेद 

प्रकट करना हे कि शरद्‌ ऋतु की प्रचण्ड धूप के कारण वह अर्जुन और दुर्योधन 
के गदायुद्ध को पूरा नहीं देख सका । अजुंन और दुर्योधन के गदायुद्ध की बात 
` ` सुनकर युधिष्ठिर चौँकता है । अधिक जिज्ञासा करने पर चार्वाक द्वारा युधिष्ठिर 
'को पता चलता हे कि श्रीकृष्ण के भ्राता बलराम द्वारा दुर्योधन को गुप्त 
"संकेत कर देने के कारण गदायुद्ध में भीम मारा गया है। यह सुनकर द्रौपदी 
“एव युधिष्ठिर शोकाकुल हो जाते हैं और आत्मघात करने को तत्पर हो जाते 


हुँ । चार्वाक चुपके से चिता तैयार कर उसे प्रज्वलित करने के लिए वहां से चला 
'जाता.हे । | 3 १ 


रे 


भगवान्‌ कृष्ण के. प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हँ । अन्त में भरतवाक्य के 
साथ नाटक समाप्त होता है। ` यव i 
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र दै याकाळ डु 


वेणीसंहार का उपजींव्य महाभारत 


संस्कृत के अनेक कवियों एवं नाटककारों ने रामायण एवं महाभारत. कोः 


अपना उपजीव्य बनाया हैं। कालिदास का कुमारसम्भव, भारवि का 


किराताजुंनीय, माघ का शिशुपालवध तथा श्रीहषे का नेषधीयचरित ऐसे महा 
काव्य हैं जिनकी कथावस्तु महाभारत पर आश्रित है। इसी प्रकार संस्कृत केः 
कतिपय नाटकों की कथावस्तु महाभारत से ही ली गई है। कविवर भास के 
अध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार, उरुभज्ञ तथाः 
बालचरित में, महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल में तथा राजशेखर के 
वालभारत. नाटक में महाभारतीय कथा का ही. आश्रय ल्या गया है। 
अहुनारायण ने भी इसी सराण का अनुसरण करते हुए .महाभपरतीय कथा का 


आश्रय लेकर 'वेणीसंहार” का प्रणयन किया है। भट्टनारायण एवं अन्य कवियों” । 


में इतना अन्तर अवश्य है कि जहाँ एक ओर अन्य कवियों ने ' महाभारत के 


किसी आख्यानविशेष को अपनी रचना का आधार बनाया हैं वहीं वेणीसंहार 
के रचयिता ने मंहाभारत के वृहेदंण को अपने नाटक में समाहित करने कां ` ` 


प्रयास किया है । कौरवों एवं पाण्डवों के बीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा किये गये 


` 'सन्धिःप्रयास से वेणीसंहार नाटक का प्रारम्भ होता है । यह कर्था महाभोरत के 


उद्योग पर्व में आयी हैं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पर नाटक की समाप्ति 
होती हैं, जो महाभारत के शान्तिपव में आया है। इस. प्रकार महाभारत के 


"उद्योग पर्व से लेकर शान्तिपर्व तक की कथा को नाटककार ने रचनात्मक. 
. आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित परिवत्तंत-परिवधेत एवे 


संशोधन का आशय लेकर अपने नाटक में प्रस्तुत किया है । 'दुर्योधन:की पत्ती 
भानुमती को छोड़कर नाटकं के प्रायः सभी प्रधानः पात्र महाभारतीय ही हैं ! 
नाटक के अन्तर्गत कुछ छिटपुट घटनाओं कोः छोड़कर -प्रायः 'संभी घटनाएं 
भहाभारतीय कथा पर ही आधित है। अपने नाटक के लिए भट्टनारायण ने 


- महाभारत की मुख्य कथा को चुनकर उसे. अपनी कवित्वमयी प्रतिभा से? 
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रोचकता प्रदान करने का भरपुर प्रयास किया है किन्तु महाभारत की लोक- 
'विधुत कथा को नाटक का आश्रय बनाने. के कारण नाटककार के समक्ष विविध 
असुविधाएँ भी वत्तेमान थीं । 'नाटकीय आवश्यकता के. अनुसार नाटककार 
'पात्रों के चरित्र-चित्रण में किसी क्रान्तिकारी, परिवत्तंन या मूलकथा में आमुल 
` परिवत्तंन करने में अपने को स्वतन्त्र नहीं समझ : सकता था इसीलिए प्रस्तुत 
“नाटक में वस्तुयोजनात्मक शिथिलता का दोष दृष्टिगोचर होता है । फिर भी, 
"नाटककार ने वेणीसंहार में महाभारतीय सूळ कथानक में - आवश्यकतानुसार | 
- यत्किच्ित्‌ परिवर्तन कर उसे प्रस्तुत करने से अपने को नहीं रोक सका है जो 
'एक नाटककार के लिए सहज स्वाभाविक एवं आवश्यक है । । 


- मूलकथा में किये गये परिवतन एवं उनका नाटकीय प्रभाव 


नाटकीय आवश्यकताओं से उत्प्रेरित होकर भट्टनारा यण ने मूलकया में 
५ जो परिवतंन किये हैं उनका विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है— 


: (१ ) नाटक के प्रथम अद्भ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाँच गाँवों की शते पर 
सन्धिःप्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं । दुर्योधन न केवळ उनके प्रस्ताव 
“को ठुकराता ही है. अपितु उन्हें बन्दी बनाने का भी प्रयास करता है किन्तु 
श्रीकृष्ण अपने विश्वरूप का प्रदर्शन कर दुर्योधन को अभिभूत कर देते हैं। .. 
"महाभारत में सर्वप्रथम सञ्जय के माध्यम से सन्धि का प्रस्ताव किया दया है . 

` -संडेजय जब अपने प्रयास में असफल हो जाता है तभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरवो- 
पाण्डवों के बीच सन्धि कराने का प्रयास करते हैं । दुर्योधन श्रीकृष्ण को 
पकड़ने का कुचक्र रचता है किन्तु उसके पिता धृतराष्ट्र को जब यह बात मालूम 
होती है तो वे दुर्योधन को इसके लिए डॉटते हैं । महाभारत में भी भगवान्‌ 
“श्रीकृष्ण द्वारा विश्वरूप के प्रदर्शन का उल्लेख किया गया है किन्तु वहाँ वे 
“दुर्योधन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए. विश्वरूप का प्रदर्शन करते हैं न-कि 
'उसके पकड़ने के प्रयास को विफल करने के लिए। प्रायः कथावस्तु को सक्षप्त | 
“करने के लिए तथा दुर्योधन की दुष्टता को उग्रता प्रदान करने के. लिए ही. | 
"नाटककार ने यह परिवर्तेन किया है | 
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( २) वेणीसंहार के .तृतीय अङ्क में द्रोणाचायं की मृत्यु के बाद कणं के, 
द्वारा उनकी निन्दा करने पर द्रोणपुत्र अश्वत्यामा एवं कणे के. वीच वावकलहू 
होता है किन्तु महाभारत में यह वांग्युद्ध कृपाचाये एवं कर्ण के बीज प्रारम्भ 
'होता है जिसे वाद में अश्वत्थामा अपने ऊपर ले लेता है। एक वात ओर है कि 
यह कलह द्रोणाचायं की मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं अपितु उनकीः मृत्यु के पूर्वं: ही 
होता. है । किसी व्यक्ति के जीवित रहते यदि उसकी निन्दा की जाती है तो वह 
कुछ सीमा तक क्षम्य भी हो सकती है किन्तु मृत्यु के पश्चातु यदि उस व्यक्ति 
की निन्दा की जाय तो यह नैतिक दुष्टि से घोर अपराध माना जाता है। 
अश्वत्थामा की उत्तेजना को तीव्र रूप में प्रदशित करने के लिए कवि ने यदि | 
'ऐसा परिवत्तंन किया हो तो यह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है । | 


( ३ ). महाभारत में चार्वाक नामक राक्षस युधिष्ठिर की सभा में उसे 
समय प्रवेश करता है जब कि युधिष्ठिर. हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके ह । वहाँ 
र युधिष्ठिर की निन्दा करना ही चार्वाक का मुख्य उद्देश्य है किन्तु नाटक में. 
हस्तिनापुर प्रवेश से पूवं ही युधिष्ठिर के पास चार्वाक का आगमन दिखळाया 
"गया है । श्रीकृष्ण का संदेश पाकर पुरोहितों एवं अन्य कर्मचारियों को युधिष्ठिर 
राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दे देते हैं । तभी चार्वाक वहाँ उपस्थित 
होकर भीम-दुर्योधन के गदायुद्ध में भीम के मारे जाने की मिथ्या-सूचना देता है 
'जिससे युधिष्ठिर व्याकुळ होकर द्रौपदी के साथ आत्मघात करने को उद्यत हो 
जाते हैँ। घटना-क्रम को नया मोड़ देने के लिए सम्भवतः  भट्टनारायक ने ' 
महाभारत की अपेक्षा वेणीसंहार में पहले ही चार्वाक की .मवतारणा 
दिखलाई है । | 
` (४ ) महाभारत में जल के अस्दर छिपे हुए दुर्योधन को युद्ध-के लिए. 
-ललकारने तथा पाँच पाण्डवों में किसी एक से युद्ध करने की बात युधिष्ठिर के - 
द्वारा कराई गई है किन्तु नाटक में भीम के द्वारा ही ये दोनों कायें सम्पन्न | 

कराये गये हैं, जब कि युधिष्ठिर अम्य स्थान पर हैं। प्रस्तुत नाटक में भीम की . 
प्रधानता प्रदर्शित -करने के लिए या चार्वाक राक्षस को अपनी अभीष्ट सिद्धि 


का अवसर प्रदान.करने के लिए ही सम्भवतः भट्टनारायण ने यह परिवर्तन. | १ 
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- किया होगा । यह तो निश्चित है कि नाटक की यह घटना पाठकों एवं दशको 


कौ उत्सुकता तथा हृदय की धड़कन को बढ़ाने में पूर्ण सफल हुई है तथा इससे 
नाटक में गतिशीलता भी आई हैँ। - 
'कथावस्तु में नाटककार की नवीन उद्भावनाएँ 


वेणीसंहार के रचयिता ने नाटकीय आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए 
महाभारतीय कथा को यस्किञ्चित्‌` परिवद्धन के ` साथ अपने नाटक में प्रस्तुतः 
तो किया ही है साथ ही अपनी ओर से कुछ नूतन उद्धावनाओ की भी कया- 


वस्तु के साथ उन्होंने जोड़ा है। सर्वप्रथम द्रौपदी के वेणोसंहार की घटना,... 


` जिस पर नाटक का नाम पड़ा है, कवि की मौलिक कल्पना है। महाभारत में 
भीम द्वारा दुर्योधन की जङ्काओं को तोड़ने की प्रतिज्ञा का उल्लेख. अवश्य है 
किन्तु उसके रक्त से, द्रौपदी के . केशपाश को संवारने का उल्लेख वहाँ अप्राप्तः 
है । प्रथम अङ्क में भानुमती द्वारा द्रौपदी से केश-संयमन सम्बन्धी प्रश्न की 
घटना मी कविकल्पनाप्रसुत ही है । दुर्योधन की. पत्नी भानुमती, पाश्चालक, 
सुस्दरक, रुधिरप्रिय राक्षस तथा उसकी पत्नी वसागन्धा, कञ्चुकी, चेटी एकं 


सखी आदि अन्य छोटे पात्र कवि की स्वयं की उद्धावनाएँ है ।` .. `` 


. नाटक कां सम्पूणं द्वितीय अङ्कु, तृतीय अङ्क का प्रवेशक, सम्पुर्ण पञ्चम 
` अङ्क, षष्ठ अङ्क में भीम की प्रतिज्ञा, चार्वाक: राक्षस द्वारा युधिष्ठिर की व्चना' 
ओर युधिष्ठिर एवं द्रौपदी द्वारा चितारोहण की तैयारी तथा विलाप आदि कविः 


. की मौलिक उद्धावना की परिधि के अन्तर्गत हैं। महाभारत में इत्र घटनाओं: . 


का कहीं भी उल्लेख नहीं है-। 
नाटैकीय दृष्टि से कथानक में किये गये परिवर्तनो का प्रभाव 
. महाकवि भट्टनारायण का वेणीसंहार नाटक महाभारत की कथा पर 
अवलम्बित है । महाभारत की विशाल कथावस्तु को नाटक के मात्र ६ अद्धो के 
कलेवर में. निपुणता के सांथ सीमित कर उसे रोचता प्रदान करने में: 
नाटककार ने निश्चय ही अपनी 'असामान्यं प्रतिभा, का परिचय दिया है। 


नाटककार ने महाभारत की कियावस्त के अन्तगंत बहुनाओं के, वमा असोग-- 
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में जो भी परिवत्तेन किये हैं तथा नाटक को प्रभावशाली बनाने के.लिए अपनी 
ओर से जो भी नूतन उद्धावनाएं प्रस्तुत की हैं उनसे नाटक्लीय व्यापार में 
गतिशीलता आने के साथ-साथ पात्रों के चरित्र को भी अभिव्यक्ति का पूर्ण 
अवसर प्राप्त हुआ है । 

महाभारत में सञ्जय एवं श्रीकृष्ण के द्वारा सन्धि का प्रयास अलग-अलग 
किया गया दिखाया गया है किन्तु नाटककार ने उन दोनों के सन्धि-प्रयासों को 
एकमें मिलाकर जहाँ एक ओर कथानक का संक्षेपण किया है वहीं उन्होंने 
नाटक के नामकरण एवं उसकी व्युत्पत्ति की भूमिका भी निर्मित कर ली है । 
इससे भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन तथा द्रौपदी के चरित्रों की अभिव्यक्ति के लिए 
उपयुक्त अवसर भी प्राप्त हो गथा है । दुर्योधन-पत्नी भानुमती द्वारा द्रौपदी से 
उपालम्भपूर्वंक वेणी न संवारने के विषय में किये गये प्रश्‍न को घटना, जो कवि 
की मौलिक उद्धावना है, भीम के क्रोध को अत्यधिक भड़काने की भूमिका . 


. निभाती है । ' यही प्रश्‍तविषयक घटना शत्रुसंहार द्वारा “वेणीसंहार” रूप फल 


का बीज सिद्ध होती है । 

द्वितीय अङ्कु में भानुमती के स्वप्नदशंन तथा वात्या द्वारा दुर्योधन के 
विजयरथ की. पताका के ट्ट कर गिरने एवं धराशायी होने से भावी घटनाओं 
की सूचना मिळती हे | इसी अङ्क में बालोद्यान का दृश्य पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती 
अक्छो में निवद्ध उत्तेजनापू्ण परिस्थितियों से भिन्न प्रकार को कोमल परिस्थिति . 


का सर्जन करके दर्शकों के समक्ष मनोरम परिवतंन उपस्थित करता है । इंस 


अङ्क से दुर्योधन के चरित्र का दूसरा पहलू भी पाठकों-दशंकों के संमक्ष स्पष्ट _ 
हो जाता है । दुर्योधन की विछासिता एवं व्यावहारिक दृष्टि से उसके चरित्र 
को हीनता भी प्रकाश में आ जाती है। इस अङ्क में कञ्चुकी की “भग्नम्‌ 
सरनम्‌” आदि उक्ति द्वारा “पताकास्थानक” की योजना ने नाटकीय स्थिति 
उत्पन्न कर दी है । 
तृतीय अङ्क के प्रवेशक में रुधिरप्रिय राक्षस तया उसकी पत्नी वसागन्धा 
राक्षसी के बीच जो वार्तालाप कराया गया है उससे द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, 
घटोत्कच तथा जयद्रथ आदि योद्धाओं के वध की सूचना मिल जाती है और ' 
३ वे० भू० र 
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` -इसके साथ-साथ दुःशासन के. रक्तपान के जघन्यकृत्य को भीम के शरीर में 


अन्तःप्रविष्ट राक्षस द्वारा पूर्ण कराया गया सूचित करके भीम के चरित्र की भी 
“ रक्षा कर ली गई है। 


युद्ध में द्रोणाचायं के अनुचित वध का समाचार पाकर भी. उनके पुत्र 
अश्वत्थामा द्वारा शत्रु से इसका प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर न होना तथा 
भीम से दुःशासन की रक्षा न करना पाठकों को अचम्भे में डाल सकती है। 

, अश्वत्थामा जंसे पराक्रमी एवं तेजस्वी योद्धा का ऐसे अवसरों पर चुप्पी साध 
` लेना वस्तुतः आश्रयंजनक है,किन्तु नाटककार ने वहुत ही कौशल के साथ इसका 
समाधान प्रस्तुत क्रिया है ।. अश्वत्थामा एवं कर्ण के कलह तथा दुर्योधन द्वारा 
कणे के प्रति, पक्षपातपुर्ण व्यवहार के कारण कर्ण के जीवित रहते अशवत्यामा 
द्वारा शस्त्र-ग्रहण न करने की परतिज्ञा द्वारा तथा आकाश संचारिणी वाक्‌ की 
योजना करके अश्वत्थामा के ब्रह्मतेज तथा स्वामिंभक्ति की रक्षा कर ली गई है! 


- नाटक के चतुर्थ अङ्क में समासबहुल लम्वे-लम्बे वर्णनात्मक संवादों के 
कारण यद्यपि नीरसता आ. गई है किन्तु चतुर नाटककार ने : सुन्दरक की 


® 


अवतारणा करके महाभारत की विस्तृत कथा को इस छोटे से अङ्कु में समेटने 
“क सफल प्रयास किया है । युद्धभूमि से भेजा गया कर्ण का सन्देश तथा उस पर 
. दुर्योधन की प्रतिक्रिया, दुर्योधन के चरित्र को प्रकाश में लाती है। अङ्क के 
“अन्त में शतराष्ट्र एवं गान्धारी का रंगमच्च पर प्रवेश दुर्योधन को कर्ण की, 


सञ्चयता करने से रोक देता है जिससे पाण्डवों के लिए कणे के वध का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है । ' ` 


पञ्चम अङ्क कवि की स्वयं नूतन उद्धावना है। इसअङ्कसे नतो'कथा | 
आगे बढ़ती है और न ही नाटकीय व्यापार को ही गति मिळती है, बल्कि इससे 
नाटकीयव्यापार में गतिरोध ही उत्पन्न हो गया है किन्तु इस अङ में श्तराष्ट्र 
एवं गान्धारी को दुर्योधन के प्रति वात्सल्य-भावना, दुर्योधन का स्वाभिमान एवं 

. ` अपने दिवंगत मित्र के प्रति . प्रेम-भावना तथा ' अश्वत्थामा के स्वाभिमान आदि | 


- की डा अभिव्यक्ति होने से. इस अङ्क को भी कम महत्त्वपुणे नहीं माना जा 
` `. अकताहे।. 


060. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha i 


| 


Ss : 
oS SE FNM SC 


TOTTI ETN RTE 


( २५:) 


` षष्ठ अङ्क में भीम के द्वारा दुर्योधन का तजेत तथा द्वन्द्व युद्ध का प्रस्ताव 
कराकर नाटककार ने सर्वथा उचित किया है क्योंकि नाटक में व्यापार के केन्द्र- 
बिन्दु मुख्यरूप से भीम एवं युधिष्ठिर ही है ।. भीम की अनन्यदिनगामिनी 
दुर्योधन-वध की प्रतिज्ञा एवं चार्वाक की अवतारणा से युधिष्ठिर के भ्रातृप्रेम को 


'मभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिला. है । चार्वाक की अवतारणा से घटनाक्रम 


को मोड़ दिया गया है तथा वीररसप्रधान प्रस्तुत नाटक में करुण रस के 
समायोजन के लिए उचित दश्य-योजचा कर नाटककार ने नाटक को प्रभाव - 
शाली बनाने का सफल प्रयास किया है । | 

प्रमुख पात्रा का चारत्राचत्रण 


नाटक में पात्रो के समुचित चरित्रचित्रण का विशेष महत्त्व होता है । 
समुचित चरित्रचित्रण के अभाव में नाटक में वह उपादेयता नहीं. रह जाती जो 


` उसके लिए अपेक्षित है । भट्ट नारायण ने अपने इस नाटक के पात्रों क़े चरित्रों 


को जिस प्रकार चित्रित किया है उससे नाटककार की अप्रतिम नाट्य-प्रतिभा 


` स्वतः प्रकाश में आ जाती है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि 
` श्रष्ट नारायण ने महाभारत से कथावंस्तु लेकर ही नाटक की रचना की है अत 


इस नाठक के सभी पात्र महाभारत के लोकप्रसिद्ध पात्र हैं जिनके चरित्र को 


, चित्रित करने में कवि को यद्यपि स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी फिर भी प्रमुख पात्रों 


के चारित्रिक विकास को नवीनरूप में प्रस्तुत करने में नाटककार को अभुतपुवे 


` सफलता मिली है। पात्रों का चारित्रिक विकास प्रतिद्वतद्दी के विरोध एवै ` 


सघर्ष में हुआ है। भीम ओर दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा, द्रौपदी और 
भानुमती 'एक-दूसरे के दन्दरूप में ही चित्रित है। घृतराष्ट्र एवं दुर्योधन भी 
चारित्रिक दृष्टि से नदी के दो किनारों की भांति एक दूसरे से. भिन्न हैं. कुछ 
प्रमुख पात्रो की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख नीचे प्रस्तुत किया 


` जा रहा है। 


( क ) भीससेन--भीमसेन धीरोद्धत प्रकति का नायक है । वह शरीर 


“से अत्यन्त शक्तिशाली तथा अपने सङ्कल्प के.प्रति दृढनिश्चयी. है। बल; पराक्रम. 


पौदष एवं स्त्राभिमान का, समवेत समन्वय. उसके चरित्र में विद्यमान हे) प्रथम. 
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| 
अङ्क के प्रारम्भ में ही वह क्रोध से उफनता हुआ रंगमञ्च पर आता है । पाण्डवो | 
के विनाश के लिए दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह में आग लगाना, विषभिश्चित भोजन | 
कराना, कपट-द्यूत द्वारा राज्य हड़प लेना तथा भरी सभा में द्रौपदी के केश | 
एवं वस्त्र खींचकर उसे अपमानित करना आदि कई ऐसी बातें हैं जिनके स्मरण | 
` मात्र से उसका वीर-हृदय सवंदा उत्तेजित रहता है । कौरवों द्वारा किये गये | 
अपकारों का प्रतिशोध लेने के लिए वह तड़पता सा प्रतीत होता है । स्वाभिमान | 
को रक्षा के लिए वह मर्यादा एवं शिष्टाचार की अवहेलना करने के लिए भी | 
तत्पर हो जावा है। जब उसे पता चलता है कि श्रीकृष्ण-के माध्यम से | 
युधिष्ठिर कौरवों से सन्धि करने के इच्छुक हैं तो अपने पूज्य अग्रज युधिष्ठिर के | 
प्रति भी आक्रोश व्यक्त करने से वह अपने को रोक नहीं पाता है । उसकी--:| 
. “क्रषा सन्धि भीमो विघटयति यूयं घटयत” एवं “अद्यौक दिवसं ममासि न 
गुरुना विधेयस्तव” ` आदि 'उक्तियाँ मर्यादा एवं शिष्टाचार की तुलना में | 
:स्वार्भिमान को अधिक महत्त्व देने की उसकी भावना को प्रकट, करतो हैं । 
, उसकी मान्यता हैं कि दुष्ट शत्रुओं के साथ शान्ति की. बात करना नपुसकता का 
परिचायक है। न : क 
प्रतिशोध की आग में जळते हुए भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि.वहू. 
“दुःशासन के ` वक्षःस्थल से रक्त का पान करेगा तथा दुर्योधन की जङ्काओं को 
.तोड़कर उसके रुधिर से द्रोपदी की मुक्त वेणी का संहरण करेगा” । अपनी इन 
दोनों प्रतिज्ञाओं को वह. अन्त तक पूरी कर ही लेता है। भीम द्वारा पुरी की गई | 
' अतिज्ञा से ही प्रस्तुत नाटक के “वेणीसंहार” नामकरण की सार्थकता सिद्ध होती , 
' हैजिससे यह भी स्वतः सिद्ध हो जाता है कि नाटक में उसकी अत्यन्त प्रमुखः 
` भूमिका है । अरण्यवास के क्रम में विभिन्न विपत्तियों को झेलना, परम पराक्रमी 
- होते हुए भी युधिष्ठिर के सच्चे अनुगामी होने के कारण वीरता प्रदर्शन के लिए 
'उपयुक्त अवसरों पर युधिष्ठिर द्वारा नियन्त्रित किये जाने पर मन मसोस कर. 
रह जाना आदि कई बाते भीम को सहिष्णुता को प्रकट करती हैं । | 


भोम पराक्रमी है, वृककर्मा है, शत्रुनिहन्ता है पर फिर: भी. चहु. शालीन . 
: है । प्रथम अङ्कु मे.क्रोधावेश में होने के कारण वह बगल में खड़ी द्रौपदी को 
पहले नहीं देखता है किन्तु जब उसे द्रौपदी की. उपस्थिति का पता चलता है तो | 
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द्रौपदी के प्रति अनजाने में की गई उपेक्षा पर वहु पश्चात्ताप करता है । अपने . 
पूज्य अग्रज युधिष्ठिर के प्रति उसके हृदय में अत्यन्त समादर-भाव है । 
श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व में उसकी पूरी आस्था है । भीम का चरित्र इस नाटक में 
वस्तुतः सर्वाधिक प्रभावशाली है जो पाठकों एवं दशंकों के हृदय पर अपनी | 
गहरी छाप छोड़ता है । 

( खं ) दुर्योधन--दुर्योधन प्रस्तुत नाटक में ` प्रतिनायक की भूमिका में 
दृष्टिगोचर होता है । नाकटकार ने दुर्योधन को वस्तुतः भीम के ही इन्द्र 
रूप में प्रस्तुत किया है । भीम में जसा ओधत्य, पराक्रम, क्रोध एवं पौरुष है 
वैसा ही सब कुछ दुर्योधन के चरित्र में भी विद्यमान है । कुछ बातों में 
दुर्योधन भीम से सवंथा भिन्न है । दुर्योधन विलासी प्रकृति का एक दम्भी | 
व्यक्ति है । एक ओर जहाँ भारत का भीषण युद्ध छिडा हुआ है वहीं वह अपनी 
प्रेयसी भानुमती के साथ प्रणय-व्यापार में लिप्त रहने का इच्छुक है । मिथ्या- 


।. भिमान तो उसमें कूट-कटकर भरा हुआ है । उसके «जीवित रहते ही उसके 


छोटे भाई दुःशासन की जीवित अवस्था में ही छाती फाड़कर भीम अपनी | 
प्रतिज्ञा पूरी कर लेता है किन्तु वह दुःशासन की रक्षा नहीं कर पाता किन्तु | 
आरम्भ से ही अपने खोखले पराक्रम का ढिंढोरा पीटते हुए चिल्ला-चिल्लाकर 
यह जरूर कहता है कि मेरे जीते जी मेरे छोटे भाई का बाल बाँका कर सके : 
इतना सामर्थ्यं पाण्डवों में कहाँ है। दुर्योधन पहले दजे का स्वार्थी भी है । - 
आचार्य द्रोण, भीषमपितामह, जयद्रथ आदि योद्धाओं के मारे जाने पर भी वह 
अत्यधिक शोक्रसन्तप्त नहीं दिखाई देता है। उसकी संगति स्वार्थी एवं धूतं 
किस्म के लोगो से ही होती है । छल-प्रपच्चशीछ व्यक्तियों की मन्त्रणा पर ही . 
वह पहल करता है । अपने धूतं मामा शकुनी की सहायता से पाण्डवों को कपट- 
द्यूत में हराकर उनके राज्य को हडप लेना, उन्हे दीघंकाल के लिए वनवास के , 
ए विवश करना, वनवास की अवधि में लाक्षाग्रह में आग लगाकर तथा 
विषमिश्चित भोजन देकर पाण्डवो को मार डालने की चेष्टा करना. आदि बातें. 
उसकी दुष्टता की परमसीमा का परिचय देती हें । इससे भी अधिक खटकने 
चाली वात.यह है कि वह गुरुजनों की उपस्थिति में ही भरी सभा में अपनी | 


- कुलवधू की इज्जत को धूल में मिलाने में. तनिक-नहीं हिचकना । भरी सभा में 
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( ३८. ) 
द्रौपदी का . केश-वस्त्र खींचकर नंगा करने तथा उसे सबके. समक्ष अपनी 


'जज्भाओं पर बैठाने का उसका प्रयास उसके हृदय के कलुष को उजागर कर 
देता है । वह महाक्रूर, दुरात्मा, षड्यन्त्रकारी, दम्भी तथा अत्यन्त कलुषित 


. मनोवृत्ति का व्यक्ति है। गुरुजनों के सत्परामर्श की अवहेलना करने के कःरण 


उसे भीषण विपत्तियाँ झेलनी पड़ती है । श्रीकृष्ण के सन्धि-प्रस्ताव को ठुकराः 
कर वह स्वयं ही विपत्ति को मोल ले बैठता है । धृतराष्ट्र तथा गान्धारी द्वारा 
बहुत समझाये जाने पर भी वह शान्ति का माग न अपना कर अपने कुल का 
तथा स्वयं का सर्वनाश करा बैठता है। इस प्रकार दुर्योधन के चरित्र में वे 


.. सारे दुगुंण एक साथ मिलते हैं जो किसी भी सत्पात्र के लिए निन्दनीय तथा. 
` हेय हैं किन्तु इसके साथ ही कहीं-कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी उसके चरित्र में 
` “परिलक्षित हो जाती हैं। . | 


अपनी प्रेयसी भानुमती के प्रति उसकी अनुरक्ति एक सच्चे प्रणयी कीं . 
दृष्टि से प्रशंसनीय है । अपने मित्र अङ्गराज कणे के प्रति उसका प्रगाढ स्नेह . 


स्तुत्य है । कर्ण की मैत्री के कारण वह अश्वत्थामा _जैसे अप्रतिम योद्धा की 
भी अवहेलना कर बैठता है । यह दूसरी बात है कि कणे जैसे पिशुन प्रकृति के 
लोगों से ही दुर्योधन मंत्री गाँठता रहता है। वीरता के क्षत्र में वह न्यून नहीं 
दिखाई देता । भीम द्वारा यह प्रस्ताव रखने पर पाण्डवों में किसी एक से वह 
युद्ध कर ले, वहु प्रियसाहस भीम को ही युद्ध के लिए चुनता है। इस अवसर 


` पर उसके द्वारा कही गई--“कर्णदुःशासनवधात्तुल्या वेव युवाँ मम । अप्रियोऽपि ` 


प्रियो योदेघु' त्वमेव प्रियवाहस: ।” ( ६1११ )-र्‍यहं उक्ति उसकी वीरता को 


` प्रकट करती है । 
` कुल मिलाकर दुर्योधन का चरित्र एक विलासी, दम्भी, विवेकहीन, | 
अदस, दुष्ट एवं नीचाशय व्यक्ति के रूप में ही चित्रित किया गया है । . 
ED) युधिष्ठिर--वेणीसंहार में युधिष्ठिर के चरित्र को देखने पर . 
ऐसा लगता है मानो नाटककार ने महाभारत के युधिष्ठिर की सम्पूणं छाया में । 
, करने का प्रयास किया हो। यद्यपि... 


( :३९. .): 


अङ्क में पृधिष्ठिर की अवतारणा मच्च.पर की गई है । युधिष्ठिर स्वभाव से 
परम शान्त, युद्ध की अपेक्षा सन्धि के अधिक पक्षपाती तथा स्तेह-सम्पन्न हृदय- 
चाले व्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष उपस्यित होते हैं । युधिष्ठिर की समता 


ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो झगड़ा-झंझट एवं खून-खराबा से बहुत अधिक ' | 


परहेज रखता हो । शान्ति के लिए दुष्ट शत्रुओं द्वारा किये गये अपने अपमानों 


को भी विस्मृत कर देने में वे तनिक भी सङ्कोच नहीं करते। आततायी को | न 
. दण्ड देने में भी उनका उत्साह जाग्रत नहीं होता ! पाण्डवों के सवंनाश के लिए ' 


सन्नद्ध दुर्योधन से एवं द्रौपदी का घोर: अपमान क्ररनेवाले दुःशासन से . प्रतिशोध 
लेने की भावना उनमें विलुप्त है । युधिष्ठिर के चरित्र की ये विशेषतायें किसी 


संन्यासी या वैरागी के लिए निश्चय ही उपादेय गुण हो.. सकती हैं किन्तु एक | 
, बीर क्षत्रिय-राजा के लिए ये सारी विशेऽताए वस्तुतः दुगुंणों को श्रेणी में हो... 

` आ सकती हैं । युधिष्ठिर के हृदय में अपने भाइयों के प्रति प्रगाढ स्नेह है । 
वे प्रतिज्ञा करते हैं कि एक भी भाई की मृत्यु हो जाने पर वे आत्मघात कर : 


लेंगे किन्तु यह प्रतिज्ञा वे भूलकर भी नहीं करते कि एक भी भाई का वष्र होने 


पर वे दधकर्त्ता को यमलोक पहुँचा देंगे । ष्ठ अङ्क में जब चार्वाक द्वारा उन्हे 
भीमं-बध की मिथ्याःसूचना मिलती है तो वे दुर्योधन से प्रतिशोध लेने'के , 


शान्तरूप में प्रस्तुत किया गया है।. प्रस्तुत ताटक:के प्रथम अङ्क एवं षष्ठ , 


स्थात में द्रौपदी सहित स्वयं चितारोहण करने क्री तैयारी में शीघ्रता से जुट | 


जाते हैं। इन सारी घटनाओं से युधिष्ठिर की भीरु प्रकृति तथा कायरता ही 
प्रकाश में आती है जो उन्हे हास्यास्पद वना देने के लिंए पर्याप्त है। यद्यपि 
प्राचीन आलङ्कारिकों ने यूधिष्ठिर के मस्तक पर ही वेणीसंहार: नाटक के 
नायक का सेहरा बाँधा है - किन्तु वेणीसंहार जसे वीररसप्रधात नाटक का 


` नायक यदि इतना डरपोक, कायर एवं पळायनवादी हो तो वस्तुतः उसे नाटक _ 


के नायकपद को अलङ्क्कत करने का कोई' अधिकार नहीं है । सम्पूर्ण नाटक में | 
बीरता एवं पराक्रम की ओजस्विती सरिता प्रवाहित हो रही है जिसमें भीम, - 


अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण एवं अश्वत्यामा सरीखे योद्धा सोत्सःह एव सानन्द किल्लोछें ` 
करते दष्टिगोचर होते हैं किन्तु एकमात्र युधिष्ठिर ही ऐसे पात्र.हैं जो उस 


सरिता में डफी लगाने की बात तो दूर, उसमें अपना पर भी नहीं डालना ' | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


£ 


Ned 
NS 
EEF, 


(०) 


चाहते । इस प्रकार युधिष्ठिर के चरित्र को प्रस्तुत नाटक के वातावरण में 


वहुत अधिक प्रशस्त नहीं माना जा सकता ! 


( घ ) प्रइवत्यामा--अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र है । वह योग्य ` 


पिता की योग्य सन्तान है । अपने पिता से शस्त्रविद्या पाकर वह एक तेजस्वी 


वीर के रूप में उभरता है। प्रस्तुत नाटक के तृतीय एवं पञ्चम मङ्कु में उसका 


प्रवेशं होता है । अश्वत्यामा प्रस्तुत नाटक का वह पात्र है जो आन्धी की तरह 
आता. है ओर तूफान की तरह गुजर जाता है। नाटक के वातावरण को गति 
देने में उसकी भूमिका का अच्छा उपयोग किया गया है। अश्वत्थामा को यदि 
ईस नाटक से वहिष्कृत कर दिया जाय तो निश्चय ही यह नाटक छछेपन के 
दोष से ग्रस्त हो जायगा । ) 


अश्वत्थामा तेजस्वी, पराक्रमी, सहिष्णु एवं पितृभक्तवीर है । पिता 
द्रोणाबायं में उसकी अतिशय श्रद्धा एव प्रीति है । पिता की मृत्यु का समाचार 
_ पाकर वह स्वयं प्राण त्याग करने को तत्पर हो जाता है । कर्ण की कुमन्त्रणा के 
कारण दुर्योधन अश्वत्यामा की वीरता का लाभ नहीं उठा पाता जब कि 
अश्वत्थामा एक वफादार एवं स्वामिभक्त योद्धा है । कणे के द्वारा अपने पिता 
की निन्दा किये जाने पर तथा कर्ण के प्रति दुर्योधन का पक्षपात होने पर वह 
“यद्यपि शस्त्र-त्याग कर देता है किन्तु जब भीम के भुजपञ्जर में आवद्ध दुःशासन 
की दुर्देशा का उसे पता चलता है तो बह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी 
तत्पर हो जाता. है तथा पुनः. शस्त्रग्रहण करना चाहता हे । उसके अन्दर की 


“स्वामिभक्ति ऐसे अवसर पर जाग्रत हो जाती है।. धम के प्रति निष्ठावान होने :: 


. के कारण ही आकाश सश्वारिणी वाक्‌ द्वारा वह दुबारा शस्त्र ग्रहण नहीं 
` कर पाता। 

अश्वत्थामा के रग-रग में वीरता व्याप्त हैं। वह वैसा कार्य भी कर सकने 

में अपने को समर्थ मानता है जेसा कि कभी परशुराम ने कर दिखाया था-_ 


“यद्रामेण कृतं तदेव कुरते द्रौणायनिः क्रोधनः ( ३।३३ ) । अपने असीम शौय . 


के बूते -पर\ ही वहु द्रोणाचार्य एवं भीष्मपितामह को श्रेणी का योद्धा गिना 


जाता है! अश्वत्थामा को निरन्तर इस वात की कसक होती रहती है कि 
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( ४१ ) 


दुर्योधन अपने चापळूस मित्र कर्ण के वहकावे में आकर उसके जैसे शुर व्यक्ति 
के पराक्रम का लाभ नहीं उठा पाता है । :वीरता-पदर्शंन का अवसर न मिलने 
से वह खिन्न सा हों जाता है। अश्वत्थामा के चारित्रिक विकास के सन्दर्भ में 
दुर्योधन की मूढता एव हठधमिता पग-पग पर प्रकट होती है । घृतराष्ट्र जैसे 
अनुभवी एव वयोवृद्ध णिता के परामर्श को ठुकरा कर दुर्योधन अश्वत्थामा का 
रचित मूल्याङ्कन नहीं. करता जिससे क्षुब्ध होकर अश्वत्थामा कहीं अज्ञात 
स्थान को चला जाता है । वस्तुतः प्रस्तुत नाटक में अश्वत्थामा का जो चरित्र 
चित्रित किया गया है उसमें नाटक की प्राणवत्ता समाहित है । 


( ङः ) कणं-कणं अङ्गदेश का राजा तथा दुर्योधन का अनन्य मित्र है 1. 
नाटक में अङ्गराज, राधेय, राधापुत्र, सूतपुत्र आदि विभिन्न विशेषणों के साथ 
उसके नाम का उल्लेख किया. गया है । कर्ण में वीरता है, उत्साह भी है किन्तु 


. अभिमान एवं दुष्टता के .दुगुंण भी उसमें हैं । वह बहुत बड़ा योद्धा अवश्य है 


किन्तु दम्भी भी कम नहीं है। अपने दम्भ प्रदर्शन के समय अपनी वाणी पर भी 
उसका नियन्त्रण नहीं रहता । द्रोणाचायं जैसे पूज्य एबं महापराक्रमी व्यक्ति 
की भी निन्दा करने में उसे अनोचित्य का ज्ञान नहीं होता । यद्यपि दुर्योधन के 
लिए वह अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है किन्तु जीवितावस्था में दुर्योधन . 
को कुमन्त्रणाएँ दे देकर उसका सर्वेनाश करने में भी उसका' कम हाथ नहीं. है । . 
वह भाग्यवादी होने के साथ साथ पुरुषार्थ का प्रबल पक्षपाती पौरुष को अजित 
करने एवं बढ़ाने का विलक्षण साहस उसमें विद्यमान है ।' इतना सब कुछ होते 
हुए भी कर्ण के चरित्र को. संथा प्रशंसतीय नहीं माना जा सकता । वह 
नाटक में एक चापलूस मित्र, कटुभाषी योद्धा तथा नीचाशय व्यक्ति के रूप में ही: 


`` स्थान पा सकता है । 


( च ) व्रौपदी-द्रोपदी “वेणीसंहार” नांटक की . चायिका है। उसका ` 
चरित्र एक वीर क्षत्राणी के रूप में चित्रित किया गया हे । उसी के अपमान की 
कथा इस नाटक का आलम्बन है। एक वीर क्षत्राणी के लिए जिस तेज एवं | 


` दृढ संकल्प की अपेक्षा की जाती है वह उसमें विद्यमान है। कौरवों द्वारा किये 
शये अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए 


भीम के साथ कदम से कदम 
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मिलाकर चलती हुई सी प्रतीत होती है । भीम की ही भाँति युधिष्ठिर द्वारा 
किया जाने वाला सन्धिप्रंयास उसके लिए असह्य है। वह तो,गिन. गिन कर : 


अपने तिरस्कार का बदला लेना चाहती है! भीम की क्रोधाग्नि को सदेव 


भड्काने के साथ-साथ वह इस वात का भौ ध्यान: रखती है कि उनके पाँचों . 
पति युद्ध में अपने-अपने शरीर की: उपेक्षा न कर बैठे । इस प्रकार पति की 


सुरक्षा के सम्बन्ध में उसकी स्त्री-सुलभ आशङ्का एवं पतिप्रेम की भी अभिः 
व्यक्ति स्थानःस्थान पर हुईं है। । 


द्रौपदी पितृपक्ष एवं श्वशुर पक्ष-दोनो से ही उत्तम क्षत्राणी है। क्षत्राणी 
का तेज उसके मुखमण्डल पर सदैव देदीप्यमान `; होता रहता है । दुर्योधन- . 


पत्नी भानुमती की व्यद्धधोक्ति से वह तिलमिला उठती है । अपने अपमान का 
उचित प्रतिशोध लेने के. लिए एकमात्र भीमको ही अपना आश्रय चुनती है । 
यही कारण है कि पूरे नाटक में पाँचो पाण्डवों के बीच भीम को वह जितना 
चाहती हुईं.सी परिलक्षित होती है उतना अन्य किसी को नहीं । षष्ठ अङ्कु में 
चार्वाक द्वारा भीम-वघ का मिथ्या समाचार पाते ही वह युधिष्ठिर के साथ 


' चितारोहण के लिए प्रस्तुत हो जाती है । युधिष्ठिर एवं अन्य भाइयों को पत्नी 


की सुरक्षा के लिए असमर्थ जानकर ही प्रायः बह वैसा करने के लिए तत्पर 


-होती है । वीररस प्रधान नाटक की नायिका के लिए सभी अपेक्षित विशेषताएँ ' 


द्रौपदी में विद्यमान हैं । 
> ( छ ) भानुमती--भानुमती नाटक के प्रतिनायक दुर्योधन की पत्नी 
। एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में वह चित्रित की गईं है । वह अंत्यधिक 


सौन्दयंशालिनी है । यही कारण है कि दुर्योधन युद्ध की उपेक्षा करके भी उसके . त 


साथ सर्वदा प्रणय-लीला में लीन रहने को समुत्सुक रहता है । अशुभ स्वप्न 
दर्शन के कारण अनिष्ट निवारण के लिए उसके द्वारा भगवान्‌ भास्कर को 
पुष्पाञ्जछि प्रदान करना उसकी धार्मिक निष्ठा का अभिव्यञ्जक है । इतना 


' होते इए भी दुजेन सगति से - उत्पन्न दोषों से वह अपने को वचा नहीं पाती । 
दुर्योधन की भार्या होने के कारण दुर्योधन का एकाध दुर्गुण उसमें भी आ गया . 

.. दिखाई देता है। द्रोपदी की मुक्त वेणी को देखकर उस पर व्यङ्ग के छौटे: ' 
- कसना इसका प्रमाण है किन्तु शत्रु-पत्ती के साथ इस प्रकार का व्यवहार करन 
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कदाचित्‌ अस्वाभाविक भी नहीं है.। अपनी. छोटी सी भूमिका में -वहं, दर्शकों - 


एवं पाठकों के हृदय पर एक पतिव्रता तथा सच्चरित्र स्त्री के रूप में ही अपनी! . 


छाप छोड़ती है । 


वेणीसंहारः का नायक. | 

“वेणीसंहार” नाठक का नायक कोन है, यह प्रश्न आज तंक जटिल एवं | 
विवाद के घेरे में ही पड़ा हुआ है । इस प्रश्न को लेकर आज तक विद्वानों में 
मतभेद ही है! नाट्य शास्त्रीय सिंद्धान्तों एवं प्राचीन आळङ्कारिक आचायों केः 
अनुसार युधिष्ठिर को नायक मानः गया है किन्तु कुछ आधुनिक विचार धारा 
वाले विद्वानों ने भीम को इस पद का दावेदार माना है | इसके अतिरिक्त वेणी- 
संहार को दुःखान्त नाटक मानने वाले कुछ विद्वानों की सम्मति में दुर्योधन हो ' 
प्रस्तुत नाटक के नायक पद का अधिकारी सिद्ध होता है।* ऐसी स्थिति में. 


_ परम्परा एवं विवेक में से किसी एक का आश्रय लेकर ही ' वेणीसंहार के नायकः 


के विषय में कोई ठोत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 

सर्वेप्रथम दुर्योधन के सम्वन्ध में ही विचार कर लिया जाय । नाटकीय 
वस्तु-योजना के अनुसार दुर्योधन प्रतिनायक ही सिद्ध होता है नायक नहीं । 
दूसरी वात यह है कि दुर्योधन को नाटक का नायक सिद्ध करना नाट्यशास्त्रीया 
सिद्धान्तों के विरुद्ध है। दशरूपक के अनुसार अधिकारी का वध दिखलाना , 
निषिद्ध है“ । षष्ठ अङ्क में दुर्योधन का वध दिखलाया गया है जिससे दुर्योधन - 
का नायकत्व स्वतः समाप्त हो जाता है । इसलिए दुर्योधत्त को नायक मगना 
नाट्यशास्त्र सम्मत नहीं है) . - 

अब नायक-पद के लिए क्रमशः दो पात्र बच जाते हँ युधिष्ठिर तथाः 


भीम । पहले ही कहा जा चुका है कि वेणीसंहार के नायक का निर्णय करने के | 


१. रामचन्द्र राव; ट्रेजेडीज इन संस्कृत प्रोसीडिग्न ऑफ एट्य ओरिएण्टल 
कान्फेन्स, १९३५ पृ० २९९ और आगे, पाण्डेय तथा व्यास; संस्कृत साहित्य को. 
रूपरेखा, द्वितीय संस्करण १९४८, पृ०. २१३-१४ । 

२. नाधिकारिवधं क्वापि-द्शरूपक, ३३६; अधिकृततायकवध्च प्रवेशकाः ` 
दिनाञपि न सूचयेत्‌ । वही, धनिककृत टीका । | 
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लिए परम्परा या विवेक में से किसी एक मार्ग का ही अवलम्बन किया जा 
सकता है। यदि परम्परा का अनुवत्तंन करें तो युधिष्ठिर ही वेणीसंहार के 
नायक सिद्ध होते हैं । यही कारण है कि प्राचीन आळङ्काररिकों की दृष्टि में 
एवं नाद्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के आलोक परं युधिष्ठिर को ही नायक के पद प्र 
प्रतिष्ठित होने का श्रेय प्राप्त है । नायक के शास्त्र-सम्मत लक्षण निम्न हैं-- 


“महासत्त्वो$तिंगम्भीर: क्षमावानविकत्थनः । 

स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दुढव्रत: । 175 
ये सारे लक्षण युधिष्ठिर में विद्यमान हैं। वे धीर, प्रशान्त तथा अविः 
' कत्यन हैं 1 इसके अतिरिक्त नाटक का नायक नाटक के मुख्य फल का भोक्ता 
` होता है। इस दृष्टि से भी विचार करें तो प्रस्तुत नाटक में युद्ध की समाप्ति 
परं नाटक के. “राज्यप्राप्ति” रूप मुख्य फल के 'भोक्ता युधिष्ठिर ही दृष्टिगोचर 
"होते हैं । नाटककार को भी प्राय: युधिष्ठिर को ही नायक बनाना अभीप्सित है 
इसीलिए नाटक के अन्त में. युधिष्ठिर के मुख से ही “भरतवाक्य”” कहलवाया 
गया है । सस्कृत नाटकों में प्रायः नायक के द्वारा ही भरत-वाक्य के प्रयोग की 
. परम्परा प्रचलित है। इसके साथ ही नाटक के आरम्भ में युधिष्ठिर की 

: क्रोधाग्नि को वीजरूप में उपन्यस्त कर नाटककार ने युधिष्ठिर के नायकत्व को 

ओर अधिक पुष्ट कर दिया है । इस प्रकार नाट्यशास्त्र की प्रचलित भारतीय 
परम्परा के आधार पर ग्रधिष्ठिर ही वेणीसहार के नायक सिद्ध होते हैं । 


'कुछ आधुनिक विचारधारा के बिद्वांच युधिष्ठिर को प्रस्तुत नाटकका. 
नायक न मानकर भीम को ही इसका नायक मानते हैं । वे शास्त्रीय परम्परा 
को अनदेखा कर सामान्य विवेक के आधार पर अपना मन्तव्य प्रस्तुत करते 
हैं। भीम को नायक मानने में वे दो प्रमुख .कारंणों का उल्लेख करते हैं । 
. वेणीसहार” को घटना मूतः द्रौपदी एवं भीम से- ही सम्बन्ध रखती है 
युधिष्ठिर से नहीं । दुर्योधन की . जद्भाओं को तोड़कर उसके रुधिर से द्रौपदी 
की वेणी को संवारने की प्रतिज्ञा भीम के द्वारा की गई है जिसे इन विद्वानों ने - 
नाटक के वीज-रूप में स्वोकार-किया है। अपनी प्रतिज्ञा की पूत्ति के लिए 


१. दशरूपक--२।४।श : ु न हि 
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नाटक के आदि से लेकर अन्त तक भीम तत्पर दिखाई देता है । जिस यध में 
वह मंच पर न भी आता है उस अङ्क में भी उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव वनाबनाया' 
सा ही दीखता है। प्रत्येक अङ्क.मे उसकी रोधपूर्ण गजना एवं प्रतिज्ञा को 
दुहराती हुई आवाज सुनाई पड़ती है। दुसरे अङ्क में कञ्चुकी द्वारा दुर्योधनः 
को दी गई--“भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ ।” ( २।२४ ) यह्‌ सूचना 
नाटक में भीम के प्रभावातिशय को सहज सूचित करती है । तृतीय अङ्क में 
भीम की ही आवाज नेपथ्य से सुनाई देती है कि वह दुःशासन का रक्तपात 
करने को जा रहा है । चतुथं अङ्क में सुन्दरक की उक्तियो के द्वारा भीम के 
पराक्रम का विशद परिचय मिलता है । इस प्रकार विभिन्न तर्को एव प्रमाणों 
को उपस्थापित करते हुए नवीन विचारधारा के विद्वानों ने भीम को ही नायक 
मानने के पक्ष में अपना अभिमत व्यक्त किया है। नाटक के प्रारम्भ में: 
क्रोधाविष्ट भीम द्वारा की गईं प्रतिज्ञा को नाटक का बीज एव नाटक के अन्त 
में द्रौपदी की वेणी के . संहरण को नाटक का फल मानकर इन दोनों ही | 
व्यापारो के साथ भीम को ही मुख्यतया सम्बद्ध मानकर ऐसा निर्णय 
दिया गया है । - ँ 

हमारे मत में इस प्रकार के विवाद का निपटारा शास्त्रीय आलोक में हीः : 
करना घाहिए। भीम को वेणीसंहार का नायक मानने में नाट्यशास्त्रीय 
कसोटी को नहीं अपनाया जा संकता । भीम धीरोद्धत 'प्रकृति का -नायक है । 
नाटक के नायक के लिए धीरोदात होना आवश्यक है । धीरोदात्त के सारे 
लक्षण युधिष्ठिर में ही विद्यमान 'हे भीम में नहीं। धीरोदात्त नायक धीर, 
, प्रशान्त, क्षमावान्‌, अविकत्थन आदि विभिन्न विशेषणों के योग्य होता हे । 
युधिष्ठिर में ही ये सारे गुण पाये जाते हें । पुरे नाटक में भीम की गर्वोक्तियां | 
गुजती रहती है । शृतराष्ट्र एवं गान्धारी जेसे पुज्य जनों के समक्ष भी वह | 
अपनी वाणी पर नियन्त्रण रखने में अक्षम सिद्ध होता है। इस प्रकार वह 
विकत्थन ही सिंद्ध होता है। अविकत्थन नहीं । अविकत्थन तो युधिष्ठिर हैँ। | 
धीरोद्धत नायक के रूप में ही भीम का मूल्याङ्कन किया जा सकता है धीरोदात्त _ 
_ नायक के रूप में नहीं और नाटक के नायक कों चूंकि धीरोदात्त होना चाहिए, 
इसलिए वेणीसंहार के नायक वस्तुतः युधिष्ठिर ही हैं भीम नहीं । 
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(६) 
. वेणीसंहार की संधित समीक्षा | 
सम्भवतः. प्राचीन आलङ्कारिकों ने वेणीसंहार को. नाटयशास्त्रीय-सिद्धान्तों 


'की कसौटी पर अत्यधिक खरा -उतरनेवाळा नाटक .माना है। यही कारण है 


'कि ` संस्कृत के कतिपय अलड्घारशास्त्रीय तथा. नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में 


.. वेणीसंहार के अधिकांश पद्य उद्धृत किये गये हैं जो वेणीसंहार की सैद्धान्तिक 


महत्ता को प्रमाणित करते हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आलङ्कारिक 
विद्वानों ने वेणोसंहार को आवश्यकता से अधिक समादर दे रकखा है। वस्तुतः 
वेगीसंह्रार नाटक उतने आदर के योग्य नहीं है जितना कि इसे प्राचीन 
विद्वानों से प्राप्त. हुआ है। यह सत्य है कि नाटककार ने नाट्यशास्त्रीय 
'सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तुत नाटक का प्रणयन क्रिया है किन्तु 
यह शी सत्य है” कि नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तो को - विशेष ध्यान में. रखने के 
कारण ही भट्ट नारायण का यह नाटक नाटकीय गतिशीलता से सर्वथा विरहित 
'होकंर वस्तुतः एक शिथिल नाटक ही बनकर रह गया है। 


- नाटकीय संविधान की दृष्टि से “'वेणीसंहार”” विभिन्न च्ुटियों से ग्रस्त 
प्रतीत होता है । वेणीसंहार की कथा महाभारत की एक प्रमुख घटना-भीम- 
अतिज्ञा-से सम्बद्ध है किन्तु नाटककार ने सम्पुर्ण महाभारत युद्ध के विस्तृत 
वृत्तान्त को मात्र ६ अङ्कों के नाटक में समेटने का साहसपुर्ण प्रयास किया है 
'जिसके लिए, नाटककार को अपने नाटक में यत्र-तत्र संवादात्मक शेली का | 
'परित्याम कर वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेना पड़ा है ओर कवि द्वारा 
अपनाई गइ यही शेळी नाटकीय नियमों एवं स्वाभाविकता के विपरीत होने के 
कारण नाटक. की गत्यात्मकता की बाधिका के रूप में दोषोद्घाटन करती:सी 


` जान पड़ती है । यद्यपि नाटककार के समक्ष इसके अतिरिक्त कोइ उपायान्तर ' . 


न रहा होगा तथापि सम्पुर्ण महाभारत युद्ध के वृत्तान्त को न लेकर यदि कथा- 
वस्तु के केवळ अपेक्षित अंश को लेकर ही यह नाटक लिखा जाता तो प्रायः इस 


"दोष से यह नाटक मुक्त होता । 


` वेणीसंहार वीररसप्रधान नाटक है। इसके द्वितीय अङ्क में दुर्योधन एवं | 


न त _ भानुमती के प्रणय-व्यापार की श्रृद्धारिक योजना भी ' नाटकीय कथावस्तु के : 
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( ४७ ) 
अनुपयुक्त है । विद्वानों ने नाटक की इस घटना को दोषरूप में ही उद्घाटित 
'किया है । यद्यपि नाटककार ने नाट्यसिद्धान्तों का अनुपालन करने के लिए. ही 
वीररसपूर्ण नाटक में भी इस प्रकार के प्रणय-व्यापार की योजना की है किन्तु 
उन्होंने इस बात का ध्यान प्रायः नहीं रक्खा कि युद्ध के लिए सन्नद्ध दुर्योधन को 
इस प्रकार के श्युद्धारिक चित्र में. उदन्यस्त करना नाटकीय प्रभावोत्पादकता में 
अवरोधक भी हो सकता है । - 
तृतीय अङ्क में कर्ण एव अश्वत्यामा के. बीच जो वाक्कलह दिखलाया गया 
- है उसमें यद्यपि मामिकता तो है किन्तु उन दोनों के कलह के सम्बन्ध में किसी 
नाटकीय संभावना का संकेत सवंथा अप्राप्त'है। षष्ठ अङ्क में चार्वाक-राक्षस 
के हारा दुर्योधन को प्रतारित करने की जिस वस्तु-योजना का प्रयोग किया 
गया है वह अनुपयुक्त है तथा पुनः उसी अङ्क में युधिष्ठिर द्वारा भीम को 
दुर्योधन समझे जाने की वस्तुयोजना द्वारा नाटककार ने उसी प्रक्रिया की 
पुनरावृत्ति कर डाली हे । | 
वेणीसहार में व्यापार की बहुछता होने पर भी उसमें अन्विति का अभाव 
पाया जाता. है तथा उन व्यापारों को नाटकीय ढङ्ग सें सजाने में भी नाटककार 
संथा अक्षम सिद्ध हुआ है । समस्तं महाभारत युद्ध का नाटक में वणित किया 
जाना ही इस दोष का मूल कारण हो गया है । यद्यपि ये व्यापार नाटक के 
मूल कार्य में सहायक तो हैं किन्तु एक श्रृ्धला में अनुस्यूत' नहीं हैं । कहीं-कहीं 
तो चाठकीय व्यापार को गहरी ठेस पहुंचाई गई है । चतुर्थ अङ्क में सुन्दरक के 
लम्बे लम्बे वर्णनात्मक कथनों द्वारा घटनाओं का केवल सङ्केत ही प्राप्त होता 
है; नाटकीय व्यापार का तो पर्याप्त अभाव ही उस अङ में दिखाई देता है । 
वर्णनात्मक शेली का प्रयोग कथाओं के लिए ही उपयुक्त होता है किन्तु 
नाटककार ने यहाँ उस शेली को अउनाकर नाटक को प्रभावोत्पादकता में भारी 
कमी ला दी है।। नाटक की गतिशीलता. को अवरुद्ध करने वाली पुर्वोक्त 
वर्णनात्मक शैली का प्रयोग द्वितीय एवं षष्ठ अङ्कों में भी किया गया है ।.. 
वेणीक्षहार के कुछ दृश्य. रमणीय तथा, प्रभावोत्पादक तो हें किन्तु उचकी यहु 
“प्रभावोत्पादकता -व्यस्तरूप में ही है; सम्पूर्ण नाटक की प्रभावोत्पादकता में वे , | 
योग नहीं दे पाते । क 
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नाटकीय दृष्टि से शिथिल होने पर भी वेणीसंहार का काव्यपक्ष निश्चय 
ही नितान्त मनोरम बन पड़ा है। विशेषतः पात्रों के चरित्रचित्रण के क्षेत्र में 
नाटककार को अभुतपुवं सफलता मिली है । वेणीसंहार का प्रत्येक पात्र सजीव 


है तथा पाठकों या दर्शकों के हृदय पर अपने-अपने प्रमावातिशय की गहरी छाप 


छोड़ने में पुर्ण समर्थ है । 


वेणीसंहार का मुख्य रस वीर है तथा अङ्गार एवं रौद्र इसके अङ्ग. हैं । 
तृतीय अङ्कु के राक्षस-राक्षसी वाले प्रवेशक में बोभत्स-रस की भी योजना की 
गईं है। समासान्त पदों तथा गम्भीर ध्वनिवाले शब्दों का प्रयोग कर “ओज”? 
गुण की प्रचुर व्यञ्जना करांते हुए गोडी रीति के कवियों की भाँति कृत्रिम 
शेळी को आर.ही नाटककार का विशेष पक्षपात दृष्टिगोचर होता है । नाटक के 
वीररस पुणे वातावरण की सृष्टि में कवि ने प्राय: इसे आवश्यक समझा होगा । 
वीररस की व्यञ्जना में नाटककार को पुणं सफलता मिली है। इसके एक'दो 
उदाहरण नीचे दिये जाते है। 


युधिष्ठिर कोरबों से सन्धि करना चाइते हैं, यह सुनते ही द्रौपदी इस 
बात के लिए परेशान ह्यो उठती है कि अब उसकी वेणी खुली ही रह जायगी । 


. भीम उसे सान्त्वना देते हुए कहता है— 
चचद्भुजप्नमितचण्डगदा भिधांत- 
ल. 4 सञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 


स्त्यानापविद्धघनशो णितशोणपाणि ~ 
रुत्तसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥ (१२१) | 

अर्थात्‌--“हे देवि ! तुम निश्चिन्त रहो 1 यह भीम इस बात की प्रतिज्ञा 
करता है कि शीघ्र ही अपनी फडकती हुई भुजाओं के द्वारा घुमाई ग 
भीषण गदा के प्रहार से दुर्योधन की दोनों जाँघों को तोड़कर उसके गा ढ़े-चिकने 

रक्त से रगे हुए हायों से तुम्हारे केशों को संवारेगा ।? . 
भीम की इस दर्पोन्मत्त वाणी को सुनकर, द्रोपदी उससे युद्ध में अपत्ते 
शरीर की उपेक्षा न करने की सलाह देती है जिससे भीम के पौरुष को ठेस 
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|. चती है। वह द्रोपदी को इस बात का विश्वास दिलाते हुए कि पाण्डव 
युद्धभूमि के भीषण समुद्र में पैठना खव जानते हैं, कहता है-- र 


अन्योन्यास्फालभिन्नद्वियदधिरवसामांसमस्तिष्कप, 
मग्नानां स्यन्दनानामुपरिक्कतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
स्फीतासुक्पानगोष्ठी रसदशिवशिवातुयंनृत्यत्कबन्धे, 
सङ्ग्रामेकाणंवान्ताः पयसि विचरितु' पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ 

र ( १1२७ ) - 
अर्थादु-- “द्रौपदी ! तुम चिन्ता मत करो | पाण्डव उस युद्धरूपी सागर के 
. गहरे पानी के मध्य विचरण करने में परम निपुण हैं, जिसमें एक दूसरे से 
टकराकर आहत हाथियों के रक्त, वसा, म, और मस्तिक का कीचड़ हो रहा 
हो, और उस कीचड़ में फंसे हुए रथों पर पाँव रेखकर पदाति सेना लड रही 
हो, जहाँ यथेष्ट रुधिरपान से प्रसन्न होकर शब्द करती हुईं अशुभ ज्युङ्गाछियो 
के चिल्लाने के तुयंनाद की लय पर कवन्ध नाच रहे हों।” | 


भीम की कटु गर्वोक्तियों को सुनकर दुर्योधन भी चुप बैठा नहीं रहता है । 
दुर्योधन को जीते बिना ही भीम का ऐसा दपं ! पाण्डवों का अनिष्टकारी तो 
दुर्योधन है । 
यदि भीम को प्रतिशोध लेने की कामना है तो वह दुर्योधन जसे 
पराक्रमी को पहले पराजित करे.। निरपराध राजों को मारने में उसकी 
क्या वीरता है-- 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा, 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुबनपतेराज्ञया द्यूतदासी । 
अस्मिन्वैरानुबन्धे वद किमपकृत तैहंता ये नरेन्द्रा 
बाह्वोवीर्यातिसारद्रविडगुरुमद मामजित्वेव दपं: ॥ 
( ५।३० ) न 
अर्थातु--“मुझ जगदधिपति की आज्ञा से. राजाओं के समक्ष (मेरी) 
“ जुए में ( जिती गई ) दासी, तेरी, तुझ पशु की, उस राजा की और उच £ 
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दोनों की पत्नी केश पकड़ कर खींची गई थी; बता, इस शत्रुता के प्रसङ्ग में 
. जो राजा मारे गये हैं, उन्होंने क्या अपराध किया था ? भुजाओं के बलातिशय- 
, रूप धन के महान्‌ गवंबाले मुझ (दुर्योधन ) को बिना जीते ही ऐसा गवं 
( कर रहे हो ) ?” | 
क्षत्रिय के द्वारा तिरस्कृत पिता के वध से परशुराम-सदृश क्रोधाविष्ट 


अऱवत्यामा की निम्नलिखित उक्ति में अपमानजन्य क्रोध तथा वीरता की 
` ' उष्मा का अच्छा परिपाक पाया जाता है-- 


देश: सोश्यमरातिशोणितजलैयंस्मिच हदाः पुरिता: 
`. . क्षत्रादेव -तथाविध: परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
वान्येवा हितशस्त्रघस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति मे 
यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रौणायनिः क्रोधनः ॥ 
| ( ३1३३ ) 
अर्थातु--“यह वही देश है जहाँ परशुराम ने तालाबो को शत्रुओं के 
रुधिर से भर दिया था । परशुराम के पिता की भाँति मेरे पिता का अपमान 
भी क्षत्रिय जाति ने ही किया है। परशुराम के जैसे ही शत्रुओं का भक्षण 
` “करने में समथं देदीप्यमान अस्त्र मेरे पास भी हैं। जो पहले परशुराम ने किया - 
` था वही बाज क्रुद्ध अश्वत्थामा ( द्रोण-पुत्र.) भी करने जा रहा हे.1” 
` वीररस के साथ-साथ कहां: कहीं शृङ्गार रस की भी सरस अभिव्यक्ति 
नाटककार ने कुशलता पूवंक की है। छु 
द्वितीय अङ्क के निम्न पद्य में दुर्योधन की उक्ति शृङ्गाररस का भव्य : 
: उदाहरण है-- 
- , “अमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाब्जशोभं, (६05, दर | 
`  लज्जायोगादविशदकथं मन्दमन्दस्मितं वा | | 
चक्न्रेन्ढु ते नियममुषितालक्तकाग्राधरं वा, . 
पातुः वाञ्छा-परमसुळभं. कि न. दुर्योधनस्य ।। 
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( ११ ) 

. अर्थात्‌-“हे प्रिये ! प्रेम से परिपुर्णं निश्चक नयनों के द्वारा जिसने कमळ 
की शोभा को पी छिया है ( जिसने कमलो को नयनों से जीत लिया है ), 
लज्जा.के कारण जिस मुख से स्पष्ट वचन नहीं निकल रहे हैं और मन्द-मन्द 
मुस्कराहट प्रकट हो रही है, ऐसे तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा को जिसके अधर का 
लाक्षारस व्रत के कारण लुप्त हो गया है--पीने की ( चुम्बन करने की ) इच्छा 
क्या दुर्योधन को न होगी ?” 

भट्टनारायण का प्रकृति के प्रति विशेष मोहे परिलक्षित नहों. होता फिर 
भी द्वितीय अङ्क के श्लोक संख्या ८ में ( जुम्भारम्भप्रवितत० १) - प्रातःकाळीन . 
घमरदम्पतियों का वर्णन तथा इसी अङ्क के “दिक्षु व्यूढाङ्घिपा ङ्गस्तृण- 
जटिल० --”” (श्लोक सख्या-१९. ) में झंझावात की प्रचण्डता एवं गम्भीरता का 
वर्णन प्राकृतिक चित्रचित्रण की दृष्टि से एलाघनीय है । 

विद्वानों ने भट्टनारायण के दार्शनिक पाण्डित्य को बताने के लिए प्रायः. 


“निम्न पद्य की ओर सद्धृत किया है-- 
“आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रेका द्रिघटिततमोग्रन्ययः "सत्त्वनिष्ठाः । 


यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥ 
(१२३) 


अर्थातु--कल्पनातीत समाधि लगाकर ` आत्मारूपी उपवन में पूर्णतया | 
अनुरक्त, ज्ञान के आधिक्य से तमोगुण की ग्रन्थियों के विच्छेदक सत्त्वगुणा- 


“लम्बनकरत्ता योगी लोग अन्धकार से परे अथवा प्रकाश से परे जिस किसी को 


देख पाते हैं, उस पुराण पुरुष को मोह के अज्ञान से अन्धा दुर्योधन किस 
प्रकार जान सकता है ?” | 


भट्टनारायण गोडी शैली के पक्षधर प्रतीत होते हैं । 
प्रथम अङ्क का निम्नलिखित श्लोक भट्टनारायण की गोडी शेली का. 
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-( ४५२ ) 
£मन्यायस्ताणेवाम्भ:  प्लुत-कुहरचलून्मन्दरध्वानधीर:,, 
कोणाघातेषु गर्जेत्रलयघनघटान्योन्यसंघट्टचण्ड: । 
कृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः, 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ।॥:!”' 
रे ( १२२) - 
क दस प्रकार हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेणीसंहार नाटक नाटक की 
दृष्टि से भले ही सफल न हो सका हो किन्तु यह तो मानना ही होगा कि इस 
नाटक का कवितापक्ष बहुत ही भव्य, मनोरम, प्रभावोत्पादक एवं सहृदयावजंक 


बन पड़ा है ओर प्रायः यही कारण है कि संस्कृत नाट्य-जगत्‌ में “वेणीसंहार'” 
को इतनी अधिक ख्याति तथा प्रतिष्ठा मिली है 


त," 
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2211442022 के 


॥ रीः 1 
_ पेणीसंहार-ताटकम 
“कमलेश्‍वरी? संस्छृत-हिन्दीन्याख्योपेत म्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 
निषिद्धेरप्ये मिल लितिम करन्दो मधुकरेः - 
सर्वविघ्नहरं देवं शङ्कुराऽऽह््वादवद्धेकम्‌ । 
स्तौमि दवमातुरं भक्त्या गिरिजोत्सङ्गलालसम्‌ ॥ 
व्याक्कत्या विशदीकृता विमळता चित्तस्य येनेदृशी, ` 
स्वान्तं यस्य विबोधितं प्रथितया तर्काश्रितप्रज्ञयां । 
` मिश्जोपाख्यविभ्ूषितं सहृदयं केदारनाथ गुरुम्‌, 
वैदूष्यापितजीवितं सुधिषणं मूर्ध्ना नमस्कुमंहे ॥ 
कालीकान्तं विततयशसं कोविदग्राममौलिम्‌, 
तातं त्तत्वा मनसि सुचिरं मातरम्भ्रीतवत्साम्‌ । 
ध्यात्वा - चेमां कृतिजनमुदे विश्वताथप्रसादात्‌, 
कुर्वे टीकां सरलविरलां छात्रवुन्दोपकृत्य ॥. 
मातस्त्वदीयकदपङ्कजलालितोण्ह, 
तत्‌, प्रीतये त्वदभिधानसुशोभितेषा । 
टीका मया विरचिता !कमलेश्वरी'ति, 
मोदं ' वहन्तु सुधियः प्रतिभा-विलुब्धाः॥ , 
न्वयः--( मुहुमुहुः ) निषिद्धैः अपि एभिः मधुकर: लुलितमकरन्दः 
( बार बार ) हटाये जाने पर भी इन भोरों द्वारा बिखेरे गये पुष्परसवाछी, 
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२ वेणीसंहारनाटकम्‌ 
करेरिन्दोरन्तश्छुरित इद - संभिन्नमुकुङः । 
विधत्तां सिद्धि नो नयनसुभगामस्य सदसः 
प्रकीणः पुष्पाणां हरिचरणयोरखलिरयम्‌ ॥ १॥ कि 
इन्दोः करे: अन्त: छुरितः इव (अतः) सम्मिन्नमुकुलः हरिचरणयो: 
` प्रकोर्णः अयम्‌ पुष्पाणाम्‌ अञ्जछिः अस्य सदसः ` नयनसुभगाम्‌ सिद्धिस्‌ नः 
विधत्ताम्‌ ॥| १॥ . 
व्याख्या--इह तावत्‌ प्रारिष्सितवेणीसंहारनामकनाटकस्य निविघ्नसमाप्ति- 
कामो महाकविभंट्ुनारायणः स्वेष्टदेवतास्तुतिरूपां नान्दीमुपस्थापयन्‌ नाटकीयं `. 
वस्तु ऽवनयति--निषिद्धेरिति । । मुहुमुहुः = बारम्बारम्‌ ), निषिद्ध:-निवा रितैः, 
हस्तादिसचचालनेनापसारितंरित्यरथः, अपि, एभिः = पु रोवत्तंमानेः, मधुकरेः = 
भ्रमर:, लुलितमकरन्दः--लुलितः = इतस्तो विकीणंः, मकरन्दः = पुष्परसः यस्य 
सः तादृशः, इन्दोः = चन्द्रस्य, करेः = रश्मिभिः, अन्तः = मध्ये, छुरितः= 
व्याप्तः, इव = यथा, ( अतः = अस्माद्धेतोः ), सम्मिन्नमुकुलः-सम्भिन्ताः = 
विकसिताः; प्रस्फुटिता इति - यावत्‌, मुकुलाः = कुड्मलाः यस्मिन्‌ यस्य वासः; 
हरिचरणयो:--हरेः = श्रीकृष्णस्य, चरणयोः = पादयोः, ,प्रकीर्ण: :- विस्तीणंः; 
समपित इत्यर्थः, अयम्‌ = एषः, पुष्पाणामू=कुसुमानाम्‌, अञ्जलिः = करसम्पुटः; 
करसम्मुटस्थपुष्पाणीति भावः, अस्य = एतस्य, सदसः = सभायाः, सदः पदस्य 
मचा: क्रोशन्तीति वत्तत्स्थजने लक्षणया सभास्थजनस्येत्यर्थः, नयनसुभगाम-- 
नेत्राह्मादिनीम, सिद्धिम्‌=सफलताम्‌, नः = अस्माकम्‌, विधत्ताम्‌=कुरुताम्‌ ॥१॥ 
टिप्पणी -निषिद्धेरिति। लुकितमकरन्दः--फूल के रस अर्थात्‌ मधु को 
` मकरन्द कहते हँ-“मकरन्दः पुष्परसः” इत्यमरः । इन्दोः-इन्दु चन्द्रमा का 
पर्यायवाची है--“हिमांशुश्चनद्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः” इत्यमरः। करः 
किरण के अथं में इसका प्रयोग हुआ ' है—“किरणो स्मयूखांशुगभस्तिघुणि- 
चन्द्रमा की किरणीं द्वारा मध्य-भाग में व्याप्तःसी ( अतः ) खिली हुई कळियों 
वाली, श्रीकृष्ण के चरणों पर बिखेरी गई, यह पुष्पों की अञ्जरि हमें इस सभा 
(सभा में उपस्थित लोगों ) के तेत्रों को आह्वादित करने वाळी सफलता 
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प्रथमोऽङ्कः ३ 


अपि च | 
५ कालिन्द्याः पुलिनेषु केढिङ्कपितामुत्सृज्य रासे रसं 
गच्छन्तीमलुगच्छतो5श्रकळुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्‌भूतरोमोदूगते- 
रक्षुण्णोऽनुनयः प्रसन्नदयितादृष्टस्य पुष्णातु वः॥ २॥ 


रस्मयः इत्यमरः । सम्मिन्नमुकुलः-फूल की कली को मुकुल या कुड्मल कहते 

“कुड्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम्‌” इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य के द्वारा महाकवि 
'भट्टनारायण ने नाटकोपवस्तु की सूचना दी है । जिस प्रकार हटाये गये भोरे 
युष्परस का आस्वादन नहीं कर पाते हुँ उसी प्रकार भीष्म आदि श्रेष्ठ गुरुजनों * 
द्वारा “रोके जाने पर भी दुर्योधन आदि कौरव पाण्डवों हे शत्रुता मोल लेकर 
रराज्य-श्री को तहस-नहस कर देते है । इस प्रकार मधुकर पद से दुर्योधन आदि 
अभिप्रेत हें । “सम्भिन्ञमुकुलः” शब्द से युधिष्ठिर आदि पाण्डवों का वनवासादि 
दुःख के बाद राज्य प्राप्तिरूप सुख से श्रीयुत होना अभिप्रेत है तथा “हरिचरण- 
योरञ्जलिः" शब्द से पाण्डवों का श्रीकृष्ण पर आश्रित होना अभिप्रेत है । इस 
प्रकार प्रस्तुतपद्य द्वारा नाटकीय कथावस्तु को सूचित किया गया हे । पद्य में 
उत्प्रेक्षालङ्कार तथा शिखरिणी छन्द है । छन्द का लक्षण है--“रसै रुद्रैश्छिन्ना 
यमनसभलागः शिखरिणी” ॥ १ ॥ 

श्रन्बयः--कालिन्द्याः पुलिनेषु रासे रसम्‌ उत्सृज्य गच्छन्तीम्‌ केलि- 
कुपिताम्‌ अधुकलुषाम्‌ राधिकाम्‌ अनुगच्छतः तत्पादप्रत्निमानिवेशितपदस्य, ` 
उद्भूतरोमोद्गतेः, प्रसन्नदयितादुष्टस्य, कंसद्विषः, अक्षुण्णः, अनुनयः, वः 
“पुष्णातु ॥ २ ॥ 

व्याख्या--कालिन्या इति । कालिन्द्या: = यमुनायाः, पुलिनेषु--तोयोत्यि 


` तेषु, जलमध्यस्थानेष्विति भावः, रासे = गोपक्रीडाविशेषे, रसम्‌ = रागम्‌, 


भोर भी, 


यमुना के तटों पर रास-क्रीडा में ( अचानक ) क्रुद्ध हुई, रासलीला के 


आनन्दको छोड़कर ( अन्यत्र) जाती हुई तथा आँसुओं के कारण मलिन 
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४ bs वेणीसंहारनाटकम्‌. 
` आनन्दमिति भावः, उत्सृज्य = परित्यज्य, गच्छन्तीम्‌ = स्थानान्तरं व्रजन्तीम्‌, 
केलिक्ुपिताम्‌-- केल्याम्‌ = क्रीडायाम्‌, कुपिताम्‌ = रुष्टाम्‌, अश्रकलुषाम्‌- 
` सशषुभिः = नयनसछिलैः, कलुषा=मछिवा, ताम्‌, रुदतीमिति यावत्‌, राधिकाम्‌ 
एतन्नाम्नी बृषभानुतनयाम्‌, अनुगच्छतः = अनुसरतः, तत्पादप्रतिमानिवेशित- 
पदस्य-तप््या: = राधिकायाः, पादयोः=चरणयोः, प्रतिमासु=चिह्नेषु, नि वेशितेः. 
स्थापिते, पदे = चरणौ येन तस्य, उद्भ्ुतरोमोद्गतेः = सञ्जातरोमाश्वस्य, 
्रसन्नदयितादृष्टस्य-प्रसन्ना = प्रसादयुक्ता या दथिता = प्रियातमा, दृष्टस्य = 
वोक्षितस्य, कंसद्विषः = कंसारेः, . कृष्णस्येति भावः, अक्षुण्ण: = अखण्डितः; 
« अनुनयः = अभ्यर्थना, वः = युष्मान्‌, अस्मान्‌ अन्यांश्च, सर्वानित्यर्थः, पुष्णातु = 
पुष्टान्‌ करोतु, संवय त्वित्यर्थः ॥ २ ॥ 


टिप्पणी-कालिन्द्या इति । कालिन्द्या:--“कालिन्दी सु्येतनये' त्यमरः । 
पुलिनेषु = “तोयोत्थितं तत्पुछिनमि”त्यमरः। रासे-रास एक प्रकार का नाक 
है । श्रीकृष्ण एवं वृन्दावन की गोपियाँ इसका अभ्यास किया करतीं थीं-“रासो 
विकधगोष्ठ्यां च क्रीडायामपि गोदुहाम्‌” इति विश्‍व: । रसम्‌--“रस : स्वादे. 
जले वोयें भूद्धारादो द्रवे विषे । बले रागे” इति हैमः ॥ उद्भूत रोमोदृगतेः- 

` उद्धभूता रोम्णां गतियंस्य सः तस्या “तन्‌रुहं रोमलोम इत्यमरः । कंस द्विषः-- 
कंसस्य द्विट्‌ तस्य । प्रस्तुत पद्य के प्रथमाद्ध में “केलिकुपितोम्‌”-तथा “अश्रुकलु- 
षाम्‌ के द्वारा द्रोपदी के क्रोध एव विलाप की सूचना दी गई है तथा उत्तरार्ध 

* में कोइवविनाश के बाद द्रौपदी की प्रसन्नता तथा भीम द्वारा की गई उसकी 
' अभ्यर्थता का निर्देश किया गया है। इस पद्य में रोमाश्वरूपी स्वारी भाव 
तु कि कृष्णविषयक॑ रति का अङ्ग है, अतः प्रेयोहछद्धार है। छन्द 
शादू छविक्रोडित है, जिसका लक्षण है--“सू्याइवेयेदिमः सजी. सततगाः 
* शादू छविक्रीडितम्‌ ॥ २ ॥ ८ 


47772 
राधिका के पीछे-पीछे जाते हुए, उसके पदःचिल्लों पर पैर रखते हुए, रोमाखित 
हुए और प्रसन्न प्रिया द्वारा देखे गये कंस-शत्रु ( श्रीकृष्ण ), का सफछ अनुनय  * 
“आप लोगों ( एवं हम सबों ) का पोषण करे ॥ 


it : 
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हकका 


इष्टः सप्रेम देव्या किमिद्सिति अयात्सम्भ्रमाच्चासुरीभि 

शान्तान्तर्तत्त्वसारः सक्करुणम्मषिभिर्बिष्णुना सस्मितेन । 

आळृष्यास्त्रं संगवरुपशसमितवधूसंम्भ्रमेदत्यबीरे! 

सानन्दं देंचताभिमयपुरदहने धूजटिः पातु युष्मान्‌ ! ३॥ 
'प्रन्वयः--मयंपुरदहने देव्या सप्रेम दष्टः असुरीभिः इदम्‌ किम्‌ इति 
( उक्त्वा ) भयात्‌ .च सम्भ्रमात्‌ ( दृष्टः ) शात्तान्तस्ततत्वसारः ऋषिभिः 
सकरुणम्‌, ( दुष्टः ) विष्णुना सस्मितेन ( दृष्टः.) उपशमितवधूसम्भ्रमँः सर्वे: 
दैत्यवीरैः अस्त्रम्‌ आक्कष्य ( दृष्टः ) देवताभिः सानन्दम्‌ ( दुष्टः ) धूजंटिः 
युष्मान्‌, पातु! ३ ॥ 

व्याख्या- -दृष्ट इति । मयपुरदहने=मयनिमितनगरदाहकाले, त्रिपुरासुर- 


' घु रदहनसमय इत्यथ. देव्या = पार्वत्या, सप्रेम-प्रेस्णा = अनुरागण सहितं यथा | 


स्यात्तथा, दृष्ट: = भवलोकित:, असुरीमिः=दानवस्त्रोभिः, इदम्‌ = एतत्‌, किम्‌= 
किमभूत्‌, इत्युकस्वेति शेषः, भयात्‌ = त्रासात्‌, च=तथा, सम्भ्रमात्‌ = उद्वेगात्‌ 
{ दुष्टः ), णान्तान्तस्तत्त्वसारंः-शान्तम्‌ = उपशमितम्‌, अन्तस्तत्त्वम्‌ = अन्तः-' 
करणम्‌; मनोवुद्धघहङ्काराणां समवाण इत्यर्थः, सारः = बलं येषां तेः, विषय- 
वासनाशुन्यचित्तैरित्यथंः; ऋषिभिः = मुनि्भि:, सकरुणम्‌-करुणया = दयया 
सहितं यथा स्यात्तथा, ( दुष्टः ) विष्णना = भगवता नारायणेन, सस्मितेन = 
ईषद्धाससहितेन, ( दुष्टः ), उपशमितवधूसम्भ्रमेः-उपशमितः = उत्सारित 


दूरीकृत इत्यर्थः, वधूनाम्‌=स्वपत्नीनां, संभ्रमः=संवेगः यैस्तैः, सगर्वेः=साहद्भारैः, ` 


और भी-- . PR 
' मय दानव द्वारा विनिमित नगरों के दहनकाल में, देवी ( पावती ) द्वारा 
प्रेमपुर्वक देखे गये, दानव-स्त्रियों द्वारा “यह क्या ?” इस प्रकार ( कहकर ) 
अय से तथा घबराहट से ( देखे गये ), शान्त अन्तःकरणरूपी वल वाले मुनियों 
द्वारा करुणापूर्वंक ( देखे गये ), भगवान्‌ विष्णु द्वारा मुस्कुराहट के साथ 


( देखे गये ) तथा देवताओं द्वारा हषंपुर्वक देखे गये भगवान्‌ शङ्कर आप सबों | 


की रक्षा करें॥ ३॥। 
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६ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


न 
( नान्द्यन्ते ) स्‍ 


सूत्रधारः अळमतिप्रसङ्गेन । 
इन्यवीरे>वनुजशूर, अस्तमनम्‌ बम एक सा अस्त्रमू-आयुधम्‌, आाकृष्य>प्रग्रह्म ( दृष्ट: ), देवताभिः= 
देवैः, दनुजशत्रुभिरिति भावः, सानन्दम्‌ = सहर्ष यथा तथा ( दृष्ट: ), घूं टिः= 
भगवान्‌ शङ्करः, युष्मान्‌ = भवतः, सभास्थञजनानित्यर्थः, पातु = रक्षतु। 1३॥ 
टिप्पणी -दृष्ट इति । मयपुरदहने--मयेन निमितानि पुराणि = मय- 
पुराणि--शाकपाथिवादित्वात्‌ “निमितानि” का लोप हो गया है। तेषां दहनम्‌ 
तस्मिन्‌ ( ष० त० ) । सप्रेम--प्रेम्णा सहितम्‌, “तेन सहेति तुल्ययोगे” इसः 
सूत्र से तुल्ययोग वहुन्रीहिसमास हुआ है तथा “बोपसर्जनस्य” सत्र से सह के 
स्थान में वैकल्पिक “स” आदेश हुआ है | “सप्रेमदृष्ट:” से ध्वनित होता है कि. 
00 नामक असुर की नगरी को जब भगवान्‌ शङ्कर ने जला डाला तो अपने 
की शक्ति को प्रत्यक्ष देखकर पार्वती के हृदय का पतिविषयकः 
"भाव अत्यधिक पुष्ट हो उठा । असुरीभि:--असुरस्य स्त्री असुरी “पुंयो- 
गादाख्यायाम्‌” से ङीष्‌, ताभिः = असुरीभिः । शात्तान्तस्तत्त्वसार:--शान्त चः 
तत्‌ अन्तस्तत्वम्‌, तदेव सारो येषां ते: । धूर्जटिः-- “धूर्जेटिर्नीललोहितः हर: 
क इत्यभरः । प्रस्तुत पद भी द्वादशपदा नान्दी ट्री है । इसमें महाभारतः 
ह ओर सङ्केत किया गया है । द्रौपदी का अपने पतियों के प्रति प्रेम, 
दुर्योधन की स्त्रियो का भय तथा व्याकुलता, व्यासादि क्रषियो की करुणा, 
का की अभिमानिता, तथा पाण्डव-सहित कृष्ण भगवान्‌ का हषे 
2 हा र है। धूजेटि विषयक रति में श्वज्धार, भयानक, शान्त तथाः 
न अङ्ग होने के कारण यहाँ रसवत्‌ अलङ्कार है । “सानन्दम्‌” में . 
पो भाव का अङ्ग होने के कारण प्रेयोश्लङ्कार भी है । छन्द स्ररधरा है— 
ताँ त्रयेण निमु नियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


नान्यन्ते = चाटकमङ्गलाचरणाश्वसाने सति । 
सूनधारः = अ्रधांननट:, अतिप्रसङ्गेन = अतिविस्तारेण हज  मतिवित्वार। 3. 
( नान्दी पाठ के पश्चात्‌ ) 


सुत्रधार-- बस, अधिक करने से ( क्या प्रयोजन ) 1 
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. श्रवणाञ्जछिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यसमृतं यः । 
तमहमरागमझुष्णं कृष्णद्वेपायन चन्दे | ४ ॥ 
श्रन्वयः--यः, श्रवणाञ्जालिपुटपेयम्‌, भारताख्यम्‌, अमृतम्‌, विरचितवान्‌, 
तम्‌, अराग्रम्‌, अक्कष्णम्‌, कृष्णद्वैपायनम्‌, अहम्‌, वन्दे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--अवणेति । यः = व्यासः, महाभारतभ्रणेतेत्यर्थः, श्रवणाञ्जछि- 
पुटपेयम्‌ = कर्णकर सम्पुटाऽऽस्व्ादनीयम्‌, भारताख्यम्‌ = महाभा रतनामकम्‌, 
अमृतम्‌ = पीयूषम्‌, अमृतसदृशमित्ययंः, विरचितवान्‌ = प्रणीतवान्‌, तम्‌ = 
पूर्वोक्तम्‌, व्यासमिति भावः, अरागम्‌ = रागरहितम्‌, अकृष्णम्‌ = अतमसम्‌, 
कुष्णहपायनम्‌ = व्यासम्‌, अहम्‌ = सूत्रधारः वन्दे=प्रणमामि ॥ ४॥ 
टिप्पणी सुत्रधार इति । सुत्रं धारयतीति सूत्रधारः । सूत्र उपपक्पूर्वक 
णिजन्त 'धुन्‌' धातु से “कमंण्यण्‌” इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ है ( उपपद- 
समास ) । नाट्योपकरणों को सूत्र कहा जाता है ओर उन्हें जो धारण करता है 


_ अर्थात्‌ जो उनका सञ्चालन करता है उसे सूत्रधार कहते हैं-- . 


“नाट्योपकरणादीनि सूत्र मित्यभिधीयते । 
सूत्रं धारयतीत्यर्थं सूत्रधारो निगद्यते ॥” सा० द० | 
' “सूत्रधारः पठेन्नान्दीम्‌ के अनुसार यहाँ का सूत्रधार वस्तुतः स्थापक है 
जो सूत्रधार के समान ही होता है-- 
“नान्दीं प्रयुज्य निष्क्रामेत्‌ सूत्रधार: सहानुगः । 
स्थापकः प्रविशेत्पश्चात्सूत्रधारगुणाङ्गतिः ॥” 
श्रवणे ति--श्रवणाळ्जलिपुटप्रेयमु-- श्रवणमेव अञ्जलिपुट्म्‌ ( क० धा० ) 
तेन पेयम्‌ ( तृ० ० ) । “अञ्जलिस्तु पुमात्‌ हस्तसम्पुटे” इत्यमरः। भारता- 
ख्यम्‌--भारतम्‌ इति आख्या यस्य, तत्‌ ( बहु० ) । अरागम्‌ न विद्यते रागो 
यस्य तम्‌ (नन्‌ बहु०) । यहाँ पर.“अरागम्‌” से रजोगुण का तथा “अकुष्णमु ' 
से तमोगुण का अप्राधान्य लक्षित होता है। इन दोनों विशेषणों से व्यास में 
-ज़िन्होंने कर्णरूपी अञ्जलिपुट द्वारा पीने योग्य महाभारत नामक अमृत 
का निर्माण किया है मैं उन रागरहित, तथा निष्कळळ्क क्कृष्णद्वैपायन ( भगवान 
व्यास ) को प्रणाम करता हूँ ॥ ४ | . 
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८ वेणीसंहारनाटकम्‌ 
व्या बा चाचाचा चित्कार > 
( समन्तादवलोक्य ) तत्रभवतः परिषदत्रेसरान्विज्ञाप्य नः किंचिद्स्ति । 
कुसुमाञ्जछिरपर इत्र प्रकीर्यते काव्यबन्ध एषो$त्र । ` 
मधुलिह इव मधुबिन्दून्बिरलानपि भजत शुणलेशान्‌॥ ५ ॥ 


सत्त्वगुण का प्राधान्य सूचित किया गया है। कृष्णद्रेपायनम्‌--द्वीपमयनं यस्य 
सः द्वीपायनः ( चहु० ) द्वीपायन एव द्वपायनः, कृष्णश्चासौ हपायन: तम्‌ 
( क० घा० ) । यहाँ पर श्रवण में. अञ्जलिपुटत्व का आरोप महाभारत में 
अमृतत्त्व के आरोप का. निमित्त होने से परम्परितरूपक अलङ्कार है। छन्द 
आर्या है जिसका लक्षण है-- | 
“यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि^ | 
अष्टादश द्वितीयेचतुर्थेके पञ्चदश सार्या ॥”1 ४ ॥ ` 
समन्तात्‌ = परितः, चतुदिक्षिवत्यथे: । तत्रभवतः = माननीयानु, परिषदग्ने- | 
सराव्‌-परिषदः = सभायाः, अग्नेसरान्‌ = पुरःसरान्‌, सभ्यश्रेष्ठानित्यथ:, नः = | 
अस्माकम्‌, विज्ञाप्यम्‌ = सूचनोयम्‌ । 5 कट | | 
>> अन्वयः--एषः, काव्यवन्धः, अपर:, कुसुमाञ्जलिः, इव, अत्र, प्रकीयंते, | 
` मधुलिहः, मधुबिन्दून्‌, इव, विरलान्‌, अपि, गुणलेशान्‌, भजत ।। ५॥। | 
व्यास्या--कुसुमाञजलिरिति। एषः = अथम्‌, प्रस्तुत इति यावत्‌, काव्यः | 
वन्धः = कविविरचितवन्धः, वेणीसंहारनामकं नाटकमित्य्थः, अपरः = द्वितीयः, - | 
कुमुमाञ्जछिः = पुष्पाञ्जलिः, इव = यथा, अत्र = अस्यां सभायाम्‌, युष्माकं | 
सभ्यानामग्रे इति भावः, प्रकीर्यते = विस्तायंते, भुज्यत इति भावः; भधुलिहः= | 
श्रमराः, मधुविन्दुन्‌ = मधुपृषतानु, इव = यथा, विरलान्‌ = अल्पानु, , अपि | 
गुणलेशान्‌ = गुणलवान्‌, काव्यचारत्वविन्दूनिति भावः, भजत == उ ँ | 
गरह्णतेत्यर्थः ॥ ५ ॥ ८ मणका. र 
ति क स्या पा 
है न ओर देखकर ) भाप माननीय सभा-मुख्यो से हमें कुछ निवेदन | 
यह काव्य-रचना दूसरी पुञ्पाञ्जछि के समान यहाँ बिखेरी जा रही है। , | 


इसके लेशमात्र गुणों र र 
सेवन करें ॥ ५ ॥' ण लो मइ, विक समान हैं, आप भ्रमर की भाँति 
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DI ७-5 


प्रथमोऽङ्कः -९ 


यदिदं कवेसगराजलक्ष्मणो भट्टनारायणस्य कृतिं वेणीसंहारनामक- ` 
नाटकं प्रयोक्तमुद्यता बयम्‌ । तदत्र कविपरिश्रमाचुरोधाद्वा उदात्तवस्तुकथा- 
गौरवाद्वा नननाटकदशेनकुतूद्रलाइा भवद्भिरबधानं दीयमानमभ्यर्थये । 


टिप्पणी -परिषदग्रेसरान्‌--अग्रेंसरतीति अग्रेसरः, परिषदः अग्रेसरः 
तान ( ष० त० ) विज्ञाप्यम्‌-वि~-ज्ञाय-णिच्‌ञ-यत्‌ । “अतिहीब्लीरीक्नू- 
यीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ'” से पुकू का आमम हुआ है । कुसुमाञ्जलिरिति । काव्य-. 
चन्ध:-- वध्यते इति बन्धः, काव्पमेवं वन्धः ( क० घा० )। मधुलिहः-मधु . 


 लिहन्तीति मधुलिहः मधु--लिह--क्विपु--जस्‌ । मधुविस्दुनू-“पृषन्ति विन्दु- 


पृषतः” इत्यमरः । बिर्‌लान्‌-“विरलेऽल्पे कशे” इति हैमः । प्रस्तुत पद्य में कवि ने 
अपने काव्यकौशल का शिष्टाचारयुक्त संकेत दिया है । इसमें _ उत्प्रेक्षा तथा 
पूर्णोपमा की संसृष्टि है । आर्या छन्द है ॥ ५ ॥ १ 
/ यदिदसिति । इदम्‌ = अग्ने अभिनेयम्‌, मृगराजलक्ष्मण:--मृगाणां राजा 
मृगराजः = सिंहः, तस्य लक्ष्म -चिल्वम्‌ यस्य तस्य, वीररसाश्रयिकाव्यप्रणयनात्‌ . 
कविसिहपद्वीविभूषितस्येति भावः, कवेः = नाटकप्रणेतुः, कृतिम्‌ = रचनाम्‌, 
प्रयोक्तम्‌ = प्रस्तोतुम्‌, उद्यताः= तत्पराः । तत्‌= तस्माद्धेतोः; अत्र=सभायाम्‌, 
रङ्ग शालाया मिध्यथं:, कविपरिश्रमानुरोधात्‌ = कविकृतभ्रयत्नसमादरभावात्‌, 
वा = अथवा, उदात्तवस्तुकथागौरवात्‌ = प्रशस्ताख्यानकथनसमादरहेतोः, वा= 
यवा, नवनाटकदर्शनकुतृहला त्‌=नूतनत्तादकावलोकनोत्कण्ठायाः हेतोः, भवऽद्िः= 
स॒भास्थितैः, अवधानम्‌ = चित्तेऽच्चलत्वम्‌, एकचित्ततामिति यावत्‌, दीयमातम्‌= 
'विधीयमानम्‌, अभ्यर्यये = प्रार्थये । अभितयप्रदशनकाले सभायां शान्ति दर्शकाना 
च सावधानता*च कामये इति 'भावः। ` 
टिप्पणी -यदिदमिति । मृगाणां राजा मृगराजः, “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ 


तो हम लोग कविसिंहु. पदवी से विभूषित भट्टनारायण द्वारा विरचित 


` इस वेणीसंहार नामक नाटक को अभिनीत करने के लिए तत्पर हैं। आप 
: छोगों से प्रार्थना है कि कवि के परिश्रम क्रो ध्यान में रखने के कारण श्रेष्ठ 


आख्यान की महत्ता के कारण या नवीन नाटक देखने की उत्कण्ठा के कारण 
आप लोग शान्तित्त हो जायें । 
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१० . वेणीसंहारनाटकम्‌ 
oo 
( नेपथ्ये ) 

_ भाव, स्वयताम्‌ , त्ययंताम्‌ । एते खल्वार्यविदुराज्ञया पुरुषाः सकलमेव 

शखूषजन व्याहरन्ति प्रवत्यन्तामपरिदीयमानमातोद्चविन्यासादिका 

"बिघयः। प्रवेशकाढः किढ तत्रभगवतः पाराशरयनारदतुम्बरुजामढ्रन्य- 

प्रश्नतिभिमुनिवृन्दारकेरनुगम्यमानस्य भरतकुळहिततकास्यया स्वयं प्रति- 
'पन्नदौत्यस्य देवकीसूनोश्रक्रपाणेमंहाराजदुर्योधनशिविरसन्निवेश प्रति 
प्रस्थातुकामस्य' इति । की | 
पत तला याता त्व एप न्याव टल प्रत्यय हुआ है । मृगराजस्य लक्ष्म > लक्षणं यस्य सः, तस्य ( बहु० ) 1. | 
वैणीसंहा रनामकमू-वेष्या: संहारः ( ष० त० ) वेणीसंहारो यस्मिन्‌ ट वेणी- | 
संहारम्‌ (बहु०) वेणीसंहारम्‌ तन्नाम यस्य तद्वेणीसंहारना मकम्‌ । “शेषाद्विभाषा” | 
सूत्र से कप्रत्यय हुआ है। कविपरिध्मानुरोधात्‌-कवेः परिश्रमः ( ष० त० ) | 
तस्य अनुरोधः, तस्मात (ष० त० ) । उदात्तवस्तुकथागौरवात्‌-उदात्तं च | 
यद्वस्तु (क० धा०) तस्य कथा (ष० त०) तस्याः गौरवम्‌, तस्मात्‌ (ब० त०)। | 
शवक तन्नाटकम्‌ (क० धा०) तस्य दशनम्‌ (ष० त) | 
१ तस्मात्‌ ( ष० त० हीनो स्थानों मे “हेतौ” । 
Sa | त° ) । इन दीनों स्थानों में हेती” इस सूत्र से | 
नेपथ्ये दर जवनिकान्तभूमौ । | 
'भाव इति । भाव= मान्य, त्वयंत्ताम = शीघ्रता- गै परुषाः = | 
- इमे अधिकारिणः, राजपुरुषाः इति बाद हकमा म नल | 
सकलम्‌ = सवम्‌, एव, शेळूषजनम्‌ = नटसमूहम्‌, व्याहरन्ति = कथयन्ति । | 
अ त्रुटियुक्त यथा न भवेत्तथेत्याशयः आतोद्य- 
¬= शकाः विधया विधानानि, प्रव्येन्ताम्‌ र 1दनारम्भयुक्ताः, विधयः = विधानानि, प्रवत्त्येन्ताम्‌ = | 
( नेपथ्य में ) | 
क कीजिए, शीघ्रता कीजिए | ये राजपुरुष मान्य विदुर _ 
Ce द कह्‌ रहे हैं--“वाद्यविन्यास का विधान विना क्रिसी ' 
तन `  जाय। अव पराशर-पुत्र ( व्यास ), नारद, तुस्बर 
परशुराम आदि श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा अनुगमन किये जाते हुए, भरतवंश के ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः ५९ 


LL) 


सम्पाद्यन्ताम्‌ । भरतकुलूहितकाम्थया = युधिष्ठिरादिवंशकल्याणेच्छया, पाराशयं- 
नारदतुम्वरुजामदरन्यप्रभृतिभिः = व्यास-नारद-तुम्वरुः परशुरामादिभिः, .मुति- 
वृन्दारकृः - ऋषिवयें:, अनुगस्प्रमानस्य = अनुयातस्य, स्वयं प्रतिपन्नदौस्यस्य-- 


स्वयम्‌ = स्वेनेव, प्रतिपन्नम्‌ =अङ्गीक्वतम्‌, दौत्यम्‌=दूतकमं येन तस्य, देवकीसूनोः 


देवकीपुत्रस्य, महाराजदुर्योधनशिविरसन्निवेशं प्रति = महाराजदुर्योधनस्य यत्‌ 


_  शिविरम्‌ = सँन्यावासस्थानम्‌ तस्य, सन्निवेशः = स्थितिः तं प्रति, प्रस्थातु- 


कामस्य--प्रस्थातुम्‌ = गन्तुम्‌, कामः = इच्छा यस्य तस्य, चक्रपाणेः = चक्रम: 
पाणौ-करे यस्य तस्य, सुदर्शनचक्रधारिण: श्रीक्ृष्णस्येति भावः । प्रवेशका लः= 
प्रवेशसमयः, किल = निश्चयेन । 
टिष्पणी--तेपथ्ये इति । नेपथ्ये = नी + विच्‌, नेः नेता तस्य पथ्यम्‌ = 
हितमिति नेपथ्यम्‌ तस्मिन्‌ । अभिनय की प्रस्तुति में नाटक के नेता ( सूत्रधारः 
या अभिनेता ) के सहायक होने के कारण विशिष्ट-कक्ष, पर्दा ओर वेश-भूषा- 
थे सभी नेपथ्य कहलाते हैं इसलिए कहा गया है--“नेपथ्यं स्याज्जवनिका- 
रंगधूमिः प्रसाधनम्‌”? इत्यमर: । ; 
` झावेति। भाव=“मान्यो मावेति वक्तव्यः’ इत्यमरः । अर्थात्‌ मान्यः 
व्यक्तियों के लिए “भाव” का प्रयोग किया जाता है । आर्यविदुराज्ञया = आर्यः 
शब्द का अत्रि-स्मृति के अनुसार निम्न लक्षण है-- 
“कत्तेव्यमाचरन्काममकत्तेव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृताचारे स वे आये इति स्मृतः |ˆ 
अर्थात्‌ जो कत्तव्य करता है अकत्तंव्य को नहीं करता तथा प्रकृत (प्रस्तुत) 
आचार में रहता है उसे आर्य कहते हैं। “महाकुलकुलीनायंसभ्यसज्जनसाधवः” 


¬ इत्यमरः । आर्यंश्चासौ विदुरः. ( क० घा० ) तस्य आज्ञा, तयां ( ष० त० ) । 


अपरिहीयमानम्‌ = परिहीयते इति परिहीयमानम्‌ --परि--ओहाक्‌ त्यागे+- 
शानच्‌--मुक्‌, न परिहीयमानम्‌ अपरिहीयमानम्‌ । आतोद्विन्यासादिकाः 


Ce थर ४ आओ पपॅस्स्स्स्य्ससस्स्प्स्प्स्सफ्प्स्प्स्क्स्प्फ्गिप्ण्शिपध पम्प 


कल्याण की इच्छा से स्वयं दुत-कम स्वीकार करनेवाले, महाराज दुर्योधन के 
शिविर की ओर प्रस्थान करने वाले, हाथ में चक्र धारण करनेवाले देवकी-पुक्र 
( श्रीकृष्ण ) के प्रवेश का समय हो चुका है । 
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सूत्रघारः--( आकण्यं सानन्दम्‌ ) अहो नु खलु भोः, भगवता सकल- 
जगत्प्रभवस्थितिनिरोधप्रमविष्णुना विष्णुनाद्यानुणृहीतमिइं भरतकुलं 
सकलं राजचक्रमनयोः कुरुपाण्डवराजपुत्रयोराहवकल्पान्तानळप्रशम हेतुना 
स्वयं सन्धिकारिणा कंसारिणा दृतेनः। तस्किमिति पारपाशिक, लारम्भ- - 
यसि कुशीळवेः सह संगीतमेङकम्‌ । 


वाद्य चार प्रकार के होते हँ--तत, आनद्ध, सुषिर और घन । सितार, सारंगी; 
वेला, इसराज आदि तार वाले वाद्य यन्त्र तत हैं मृदङ्ग, ढोल, पखावज आदि 
यीटकर बजाये जाने वाले आनद्ध हैं। शहनाई, बाँसुरी आदि फूंक कर बजाये 
जानेवाले सूषिर तथा कांसे के ताल-जैसे घण्टा, झांझ, मञ्जीरा आदि घन 
कहलाते हैं । ये चारों प्रकार के वाजे आतोद्य या दादित्र कहुलाते हं-चतुविध- 
मिदं वाद्य वादित्रातो द्यनामकम्‌ ।” इत्यमरः ¦ आतोद्यस्य विन्यासः (ष० त०); 
त्सः आदो येषां ते ( वहु० ) । यह “विधयः?” का विशेषण है । देवकीसूनोः 
देवक्याः सूनुः, तस्य ( ष० त० ) । “आत्मजस्तनयः सूनु”रित्यमर: । प्रस्थातुः , 
कामस्य = प्रस्थातु कामो यस्यं सः; तस्य ( बहु० ) । “तु काममनसोरपि” से 
“सकार का लोप हो गया हे । चक्रपाणे;- चक्र पाणौ यस्य सः, तस्य ( वहु० ) 
यहाँ पर “प्रहरणार्थभ्पः परे निष्ठासप्तम्यौ” से सप्तम्यन्त पाणि शब्द का पर 
योग हुआ है । 
सुत्रधार इति । अहो नु खलु भोः = आश्चयद्योतकोञपमव्ययपदसमुहः । 
-भगवता=ईश्वरेण, सकलजगत्प्रभवस्थितिनिरोधप्रभविष्णुना--सकलम्‌ःसम्पूणंम्‌; 
` यत्‌ जगत्‌ = संस्तारः तस्य, प्रभवः = सृष्टिः; स्थितिः = पाछनम्‌,. त्तिरोधश्च = 
` संहारश्च तेषु, प्रभविष्णुः = समर्थ:, तेन, विष्णुना-भगवता नारायणेन, अनयोः= 


सुत्रधार ( सुनकर हषंपुवंक ) अहा ! सम्पूणं संसार की सृष्टि, पालन 
तथा संहार करने में समर्थ भगवान्‌ नारायण ने आज इस भरत-कुल तथा 
-सम्पूणं राज-समूह को अनुगृहीत किया है; क्योंकि कौरव एवं पाण्डव राजकुमारों 
को युद्धरूपी प्रलयारिन को बुझाने में निमित्त बने हुए कंस.गत्रु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
* स्वयं दूत बनकर सन्धि कराने का प्रयास कर रहे है । अच्छा तो पारिपाश्चिक ! 
' जटों के साथ संगीत क्यों नहीं प्रारम्भ करते ? 
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पारिपाश्विक:-भवतु । आरस्भयामि । कतमं समयमाश्रित्य गीयताम्‌ । 

सूत्रधारः--नन्बमुमेब तावच्चन्द्रातपनक्षत्रग्रहक्रोच्चहंससप्तच्छद्‌कुमुद- 
कोकनदकाशकुसुमपरागधवलितदिड्मण्डळ॑ स्वादुजडजळाशयं शरत- 
समयमाश्रित्य प्रवत्येतां संगीतकम्‌ । तथा ह्यस्यां शरदि, 


RY ० > ये स्प प  ््प्प्प्म्स 
एतयोः, कुरुपाण्डवराजपुत्रयो:-कौरवपाण्डव राजकुमारयो:, आहवकल्पान्तानल- 
प्रशमहेतुना--आहवः = सङ्ग्रामः एव, कल्पान्तानळ:-प्रलयवल्ि: तस्य, प्रशमंः= ` 
शान्तिः तस्य, हेतुना = कारणेन, सम्धिकारिणा-सन्धिम्‌.= सन्धानम्‌, सम्मेलनं वाः 
करोतीति तेन, पारस्परिक शत्रभावमपसायं. मैत्री स्थापयितु' प्रवृत्तेनेति भावः ।. 
कंसारिणा = कंसस्य अरिः = शत्रु: तेन, अद्य=इदानीम्‌, भरतकुलमू=भरत वंशः» 
अनुग्रहीतम्‌ = सनाथीक्कतम्‌, च = तथा, सकलम्‌ = समग्रम्‌, राजचक्रम्‌ = नृपः 
समुहः । कुशीळवेः = गायनकलानिपुणेः, सह = साद्वम्‌ । 


टिष्पणो--सजचक्रम्‌--चक्र शब्द यहाँ समूह अर्थ भें प्रयुक्त हुआ है-- - 


“चक्र: कोके पुमान्‌ क्लीवं ब्रजे सँन्यरथाङ्गयोः” इति मेदिनी । ब्रज का अर्थ 
समुदाय होता है । पारिपाश्विक--पारिपाश्चिक उस नट को कहते हैं जो सूत्रधारः 
के पास रहकर उसकी सहायता करता हे? 
“सूत्रधा रस्य पाश्वे यः प्रकरोत्यमुना सह । 

काव्यार्थ सूचनालापं स भवेत्पारिपाश्विकः ॥” नाट्यशास्त्र । 
सत्रधार इति । ननु अनुज्ञासूचकमिदम्‌; चन्द्रातपनक्ष त्रेत्यादिः-चन्द्रस्य=- 
इन्द्रो:, आतपेन = प्रकाशेन, नृक्षत्रग्रहैः-अश्विनीसूर्या दिभिः, क्रोचहंसे:, सप्तच्छद- 
` कुभुद-कोकनदकाशकुसुमानाम्‌=सप्तपर्ण-कंरव-कमल-काशपुष्पाणाम्‌; परागश्च=- 
रजोभिश्च, धवलितम्‌ = श्वेतीकृतम्‌, दिशानाम्‌ = आशानाम्‌, मण्डळम्‌ = चक्रम्‌ 


पारिपाश्विक-अच्छा, आरम्भ करता हूँ । किस ऋतु के आधार पर गाऊ ? 

सुत्रघार--इसी शरद्‌ ऋतु का आश्रय लेकर सङ्गीत प्रारम्भ किया जाय 
जिसमें चन्द्रमा के प्रकाश तथा ( सूयं, अश्विनी आदि ) नक्षत्रों एवं ग्रहों से; 
क्रौच्च एवं हंस पक्षियों से, छितवनं, कुमुद, कमळ तथा काश के फूलों के 
पराग से दिशायें श्वेत कर दी गई हैं तथा जिसमें नदी-तडागादि जलाशयों. का 


जल मीठा कर दिया गया है । क्योंकि इस-शरद-क्रतु में-- 
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सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्भाः । 
निपतन्ति धातंराष्ट्राः कालवशान्मेदिनीप्रष्ठे ॥६॥ 
यस्मिन्‌ तमु, स्वादुजलजलाशयम्‌- स्वादु = मधुरम्‌, जलम्‌ = वारि षां ते 
तथा भूताः, जलाशयाः = तडागाः, सरोवराः वा यस्मिन्‌ तम्‌, शरत्समयम्‌= 
शरत्कालम्‌, आश्रित्य = आधारीक्कत्य, सङ्गोतम्‌ = गानवाद्यनृत्यादिकम्‌, 
अवत्यंताम्‌ = विधीयताम्‌, प्रारभ्यता मित्यर्थः । शरदि = शरत्काले । 
टिप्पणी--ननु-प्रश्न, अनुनय, अनुज्ञा एवं अवधारण के लिए "ननु' का 
अयोग किया जाता है। प्रस्तुत सन्दर्भ में अनुज्ञा अर्थं में इसका प्रयोग किया 
'गया है क्योंकि पारिपाश्चिक द्वारा यह पूछे जाने पर कि किस ऋतु का आश्रय 
लेकर गाया जाय; उसे शरद्‌ ऋतु का आश्रय लेकर सङ्गीत प्रारम्भ करने की 
अनुज्ञा दी गई है---“ननु प्रश्नेऽप्यनुनयेऽनुज्ञानेऽवधारणे”' इति विश्वः । चन्द्रातप- . 
'अहनक्षत्रेत्यादः--आतपः--आतपशब्द यहाँ पर धूप के लिए नहीं, अपितु 
अकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है--“प्रकाशो द्योत आतपः” इत्यमरः। क्रौच्ध:--- 
“कुङ्क्रीञ्च:” इत्यमरः; । कुमुद--''सिते कुमुदकेरवे” इत्यमरः। परागः 
. “परागः सुमनोरजः इत्यमरः । दिशामण्डलम्‌ = दिकप्रदेशम्‌, “दिशस्तु ककुभः ` 
काष्ठाः आशाश्च हरितश्च ताः” इत्यमरः। ध्रवत्यंताम्‌--प्र + वृत्‌ --णिच्‌ -|- 
सोट ( कमं में ) । , 
श्रन्वयः-सत्पक्षाः, मधुरगिरः प्रसाधिताशाः, मदोद्धतारम्भाः धार्त राष्ट्राः, 
कालवशात्‌, मेदिनीपृष्ठे, निपतन्ति ॥ ६ ॥ / ८ 
व्याख्या--सत्पक्षा इति । श्लेषेण पक्षद्वयात्मकोऽर्थोऽस्य पद्यस्य वतंते 
£तद्यया --हंसपक्षे --सत्पक्षा: = रुचिरच्छदा:, मधुरगिरः = मधुरवाचः, मधुरभा- - 
षिण इत्यथः, प्रप्ाधिताशाः=सञ्जीक्ृत दिकप्रदेशाः, मदोद्धतारम्भा:-मदेन = 
_ हर्षेण, उढ़ताः= उत्कटाः, आरम्माः=व्यापाराः येषां ते, धातंराष्ट्राः=हंसाः; 
क्‍ हंस पक्ष में--शोभायमान पक्षों ( पंखों ) से युक्त, मधुर शब्द करनेवाले, 
| दिशाओं को सुशोभित करनेवाले तथा आनन्द के कारण उत्कट व्यापार करने 
| | चाले हंस समय पाकर ( अर्थात्‌ शरद ऋतु के आने से) पृथ्वीतल पर 
| "उतर रहे हैं | 5 =] : 
| 
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स्य््य्यतली 5. 


काळवणात्‌ = शरत्कालप्रभावात्‌, मेदिनीपृष्ठे-भुतले, निपतन्ति-अवतरन्ति ॥ 
दुर्योधनादिपक्षे--सत्पक्षा:ऱधेष्ठसेत्ययुक्ताः, मधुरगिरः--उत्तमवाचः, प्रसा- 
धिताशा: = स्वाधीनीक्कतदिङ्मण्डलाः, मदोद्धता रम्भा:---मदेन-गरवेंण, उद्धताः= 
'उददण्डा:, आरम्भा:--व्यापा रा: येषां ते, धातंराष्ट्रा:-धुत राष्ट्रसुता:, कालव शात्‌= 
मृत्युवशाउ, मेदिनीपृष्ठे-भूतले, निपतस्ति=विनिपातं=विनाशं प्राप्नुवन्ति ॥ ६॥ 
टिप्पणी--सत्पक्षा इति । प्रस्तुत पद्य में श्लेषाइलद्धार का प्रयोग किया 
गया है! मम्मट के अनुसार श्लेष का लक्षण है 
वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्‌ भाषणस्पृश: । 
श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरण्टधा ॥” ( का० प्र ९८४ ) 
अर्थात्‌ जहाँ परस्पर भिन्न शब्द भी अर्थ-भेद के कारण तथा उच्चारण- 
सारूप्य के कारण एकरूप ही प्रतीत होते हैं वहाँ श्लेष. होता है । प्रस्तुत पद्य'में 
अयुक्त शब्दावली हंसपक्ष एवं दुर्योधन पक्ष-दोनों ही पक्षों में अर्थ की अभिव्यक्ति .' 
~करती है । सत्पक्षाः-सन्तः पक्षाः येषां ते ( बहुः ) | मधुरगिरः-मधुरा गीः= 
वाणी: येषां, ते ( बहु० ) । प्रसाधिताशाः-प्रसाधिताः आशा: यैस्ते ( बहु० ) । - 
मदोद्धतारम्भीः-यहाँ पर मद शब्दे. हंस पक्षमें “हषे” के अर्थ में तथा दुर्योध- 
नादि के पक्ष में गवे के अर्थ में प्रयुक्त है--“मदो रेतसि कस्तूर्यां गवं हर्षे मदा- 
नयोः ” इति विश्वः । मेदिनीपृष्ठे-मेदिम्याः पृष्ठम्‌ तस्मिन्‌ ( ष० त० )। 
घातंराष्ट्रा:-श्वतं राष्ट्रं येन स घतराष्ट्र:, शृत राष्ट्रस्यापत्यं पुमान्‌ ते धातेराष्ट्रा:, 
ब्रृतराष्ट्र--अण्‌ + जस्‌ । कालवशात्‌-काङशन्द समय एवं मृत्यु-दोनो कोही 
` “सूचित करता है । यह प्रसिद्ध है कि वर्षाऋतु में जल के गन्दा हो जाने से सभी 
हंस मानसरोवर को चले जाते हैं और शरद ऋतु के आने पर वे पुनः लोट भाते 
हैं अतः हंसपक्ष में काळ शब्द समय-सूचक है किन्तु दुर्योधनादि चूँकि अपने . 
दुर्योधनादि के पक्ष में--श्रेष्ठ सेनाओं से युक्त अथवा उत्तम राजाओं की 
सहायता से सम्पन्न, वाणीमात्र से मधुरभाषी, सम्पूर्ण दिशाओं को अपने अधीन 
` करनेवाले तथा अभिमान के कारण उद्दण्डतापूर्ण कार्य करनेवाले घुतराष्ट्र- 
यत्र ( दुर्योधन आदि ) मृत्यु के वशीभुत होकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं अर्थात्‌ 


विनष्ट ह रहै ॥ ६ | ८ 
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ल्््च्य्ड्य्य्य्ब्क््््ल्श्श्च्य्य्य्चय्य््य्य्यस््सससस:िेा।।:। कामकाज का का जज उकतााका कर्क 
पारिपाश्विकः-(ससम्भ्रमम्‌ ।) भाव, शान्त पापम्‌। प्रतिहृतममङ्गढम्‌ 


सूत्रधा र:--( सवैलक्ष्यस्मितम्‌ ) मारिष, शरत्समयवणनाशंसया हंसा 
घातेराष्ट्रा इति व्यपदिश्यन्ते । 


पारिपाश्विकः-न खलु न जाने । किन्त्वमङ्गळाशंसयाऽस्य वा वचनस्य | 


यत्सत्यं कम्पितमिव मे हृदयम्‌ । 


उद्दण्डतापुर्ण कार्य-कलाप में निरत हैं अत: उनके लिए काल शब्द मृत्यु के अथं 
में प्रयुक्त हुआ है-“कालो मृत्यो महाकाल” इति मेदिनी । इस पद्य के द्वारा 
महाभारतसंग्राम में दुर्योधनादिके विनाश की ओर सङ्केत किया गया है ॥ ६ ॥ 
पारिपाश्विक इति । ससम्भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ । भाव = मान्य, शाग्तं पापम्‌= 
नेवं वाच्यमित्यभिप्रायः। अमङ्गलम्‌ = भकल्याणम्‌, प्रतिहतम्‌, अकल्याणं 
विनश्यतु इति भावः > 


सूत्रधार इति । मारिष > आयें ! शरत्समयवर्णनाशंसया = शरत्काल- 
वर्णनाभिप्रायेण, हंसा धातंराष्ट्राव्यपदिश्यन्ते = धांतंराष्ट्रशब्देन हंसाः अभिप्रेता: 
भवन्तीत्यर्थः । तहि शान्तं पापं कथमुच्यते इति .विवेकः । 


पारिपाश्‍्विक इति । न खलु न जाने = जानाम्येवेति तात्पर्यम्‌ । नञृ- 


' द्वयप्रयोगे न ज्ञानं सूच्यते । वः= युष्माकम्‌, अस्य वचस्य = एतत्कथनस्य, ` 


अमज्लाशसया = अकल्याणभाषणेन, अकल्याणार्थंसूचकेनेत्यर्थः, कम्पितमिव = 
कम्पायमानमिव । 


पारिपादिवक--( घबराहट के साथ ) आयं । पाप शान्त हो, अमजुल' 
का नाश हो। 
सूत्रधार--( लज्जा एवं मुस्कुराहट के साथ ) आर्य ! शरद्‌ ऋतु के 
बणन-्रसङ्ग में मैने धार्तराष्ट्र ( शब्द ) का प्रयोग हुंसों के लिए किया है तो 
फिर आप यह क्यों कह रहे हँ--“पाप शान्त हो, अमङ्गल का नाश हो ?” 
. पारिपादिवक--ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, किन्तु आपकी वातों: 
की अमङ्गर सूचकता के कारण ही मेरा हृदय कम्पित-सा हो गया है । 
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सूत्रधार:--मारिष ननु सर्वमेवेदानीं प्रतिहतममङ्गळ स्वयम्प्रतिपन्न- 
दौत्येन सन्धिकारिणा कंसारिणा । यथा हि-- 
-नि्वीणबेरदहनाः प्रशामाद्रीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था अवन्तु कुरुराजसुताः सभ्रृत्याः ॥ ७॥ 


` सुत्रधार इति । प्रतिपन्दोत्येन-प्रतिपन्नम्‌ःअङ्गीङृत म्‌ दौत्यम्‌=दतकमे येन तेन । 
शस्वयः--अरीणामू, प्रशमात्‌, निर्वाणवेरदहनाः, पाण्डुतनयाः, माधवेन; 
सह, नन्दन्तु, च, रक्तप्रसाधितभुवः, क्षतदिग्रहाः, कुरुराजसुताः, सभृत्याः; 
स्वस्थाः भवन्तु ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--निर्वाणेति। अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, प्रशमात्‌ = उपशमात्‌; 
निर्वाणवंरदहनाः = निर्वाणः = उपशमितः वँरदहनः = वैरम्‌ रावदहनः = 
बहविः येषां तादृशाः पाण्डुतनयाः = पाण्डसुताः, युधिष्ठिरादय इति भावः; 
साध वेन = श्रीकृष्णेन, सह = साकम्‌, नन्दन्तु = प्रसीदन्तु, आनन्द प्राप्नु- 
बन्त्वित्यर्थ,, च.-- तथा, ' रक्तप्रसाधित॒भुव:--रक्ता--रागयुक्ताकृता, प्रसाधाति-- 
स्वाधीनीकृता च भूः=पृथिवी यैस्ते, क्षतविग्रहा:-क्षता:-विनष्टा: विग्रंहा:-कलहा: 
येषां ते । इतरपक्षे-रक्तप्रसाधितभुवः- -रक्तेन = शोणितेन, प्रसाधिता = 
भूषिता भूः = पृथिवी यस्ते, क्षतविग्रहाः = क्षताः= छिन्नाः, विग्रहाः = देहाः 
येषां ते, कुरुराजसुताः = कुरुराजपुत्राः; सभृत्याः = भृत्यः = दासैः सहिताः; 
स्वस्थाः = स्थः = स्वगं, तिष्ठन्तीति स्वर्गस्थाः = स्वगंङ्गताः मृता: इतिः 
आवः, भवन्तु = सन्तु ॥ ७ ॥ र 


अशण 


` कर दिया गया हे । क्योंकि ५ न 
शत्रुओं के शान्त हो जाने के कारण शत्रुतारूपी आग को बुझा देने वाले 


पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ प्रसन्न रहें तथा अनुरागपूर्वक पृथ्वी को अपने | 


: अधीन करने वाले एवं दषविहीन, ( अथवा-रक्त से पृथ्वी को अलङ्कृत करने 
चाले तथा क्षत-विक्षत शरीर वाले ) कौरव भी अपने सेवकों के साथ स्वस्थ 


( स्वगेवासी ) हों ॥.७॥. . 
२ वे० 
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! सूत्रधार--आर्य ! अब तो सन्धि कराने के लिए स्वयं दूत-कर्म को स्वी- 
कार करनेवाले कंसशत्रु ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) के द्वारा सम्पूर्ण अमङ्गल विनष्टः . 
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( नेपथ्ये साधिक्षेपम्‌ ) 
आः दुरात्मन्‌ ! बृथामङ्गढपाठक ! शेलळूषापसद्‌ !-- 
ळाक्षागृहानळविषान्नसभाप्रवेशेः 
- प्राणंषुः वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
आङृष्य पाण्डववधूपरिधानके शान्‌ ` 
स्वस्था भर्वान्त मयि जीवति घार्तराष्ट्रा; ॥ ८॥ 


(टिप्पणी -निवणिति । प्रस्तुत पय में “रक्तप्रसाधितभुवः सिता प्रस्तुत पद्य में “रक्तप्रसाधितभुवः” “क्षतविग्रहा:” 


आदि छ्लिष्ट पदों द्वारा अर्थ-सुचना दी गई है अतः यहाँ द्वितीय पताकास्थानक' 
है जिसका लक्षण है-- ; 


“वचः सातिशयं श्लिष्टं नानावन्धसमाश्रयम्‌ । 
पताकास्थानकमिदं  द्वितीयं परिकीत्तितम्‌ ॥? 


पद्य में श्लेषालङ्कार तथा वसन्ततिलका छन्द है । छन्द का लक्षण है-- 
--+उक््ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग: ॥ ७॥ 

साधिक्षेपम्‌ = सतिरस्कारम्‌ । 
„ _इरात्मन्‌ = दुष्ट ! वृथामङ्गलपाठक = व्यर्थमङ्गल्वाचक ! शलूषापसद= 
शलुषपु = नटेषु, अपसदः = अधमः तत्सम्बोधने । 

अन्वयः-लाक्षागृहानळविषान्नसभाप्र वेशः, नः, प्राणेषु, च, वित्तनिचयेषु; 
अहृत्य, पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌, आक्कष्य, धातेराष्ट्राः, मयि, जीवति! स्वस्थाः, 
भवन्ति ? ॥ ८ ॥ ` ` 

'व्याइ्या-जाक्षागृहेति। लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशे:--लाक्षया = 
जठुना निर्मीत गृहम्‌ = सदनम्‌ लाक्षाग्रृहम्‌ तस्मिन्‌ यः अनलः ८ वह्मिः इति 
लाक्षाग्रहानल:, विषेण = हालाहलेन सम्पृक्तम्‌ यदन्नमिति विषान्नम्‌, सभायाम्‌= 


"सदसि प्रवेश इति सभाप्रवेशः, -सदि प्रवेश इति सभाप्रवेशः,  लाक्षानलञ्च विषान्नच सभाप्रवेशश्चेति विषान्नच सभाप्रवेशश्चेति तँः, 


(नेपथ्य मे ।तरस्कारपूणं स्वर मे ) 
अरे दुष्ट ! व्यर्थ मङ्गल पाठ करने वाले ! नीच नट ! 
छाक्षागृह ( लाह के घर ) में आग, विषाक्त अन्न, तथा ( द्य तक्रीडाथं ) 
सभा में प्रवेश द्वारा हमारे प्राणों तथा धनसंग्रह पर प्रहार करके ( एवं ) 
'पाण्डवों की स्त्री ( द्रोपदी ) के वस्त्र तथा केशों को खींचकर धृतराष्ट्र के पुत्र 
मेरे जीतेजी क्या स्वस्थ ( सकुशल ) रह पागे ? ॥ ८ ॥ र 
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( सूत्रधारपाश्विकावाकर्णयतः ) 
पारिपाश्विक:--भाव, कुत, एतत्‌ । . 
सूत्रधारः-( पृष्ठतो विलोक्य । ) अये, कथमयं वासुदेबगमनात्कुरुसन्धान- 
मसृष्यमाणः प्रथुळळाटतटघटितविकटभ्रकुटिना दृष्टिपातेनापिवन्निव नः 
सवीन्सहदेवेनाङुगम्यमानः क्रद्धो भीमसेन इत एवाभिवर्तते । तन्न युक्त 
सस्य पुरतः स्थातुम्‌ । तदित आवामन्यत्र गच्छावः 


न: अस्मान्‌, प्राणेषु = असुषु, च=तथा, वित्तनिचयेषु = धनसंग्रहेषु, 


प्रहृत्य = प्रहारं विधाय, पाण्डवदधूपरिधानकेशान्‌ = पाण्डवानाम्‌ = पाण्डुः 
पुत्राणामस्मदादीनाम्‌ वधूः = पत्नी: तस्याः परिधानानि = वस्त्राणि केशाश्च= 
-कचाश्च तान्‌, आकृष्य = कृष्ट्वा, धातं राष्ट्राः = धृतराष्ट्रसुता, मयि = भीमे, 
जीवति = प्राणान्‌ धारयति सति, स्वस्याः = कुशलिनः, भवन्ति=भविष्यन्तीति 
भावः । मथि जीवति दुर्योधनादीनां कथं कुशलमिति भाव: ॥ ८॥ 

टिप्पणी--लाक्षाग्रहेति । “लाक्षाग्रहम्‌” में मध्यमपदलोपी समास है। 
“।चिषान्न” में भी मध्यमपदलोपी समास है । “प्राणेषु'' दथा “वित्तनिचदेषु” में 
"क्रमश: प्राणावच्छेदेन तथा वित्तनिचयावच्छेदेन--इस अर्था में सप्तमी हुई है । 
पद्य में वसन्ततिलका छन्द है.॥ ८॥ 

आकर्णयत: = श्वुणुतः । 

पारिपाश्चिक इति । कुत एतत्‌ = कस्मात्स्थानाद्ध्वनिरयमायातीति भाव: | 

सूत्रधार इति । कुरुसन्धानम्‌ = कुरुभिः = कौ रवे: दुर्योधनादिभिरिति भावः, 


( सूत्रधार और पारिपाश्विक-दोनों सुनते हैं । ) 

पारिपाहिचक--आयं ! यह ( आवाज ) कहाँ से ( आ रद्दी है ) ? 

सृत्रधार--( पीछे की ओर देखकर ) बरे ! ( सन्धि के लिए ) भगवान्‌ 
वासुदेव ( श्रौकृष्ण ) के चले जाने पर कौरवों के साथ होनेवाली सन्धि को 
सहन न करते हुए, विशाल रूलाट तक भयङ्कर भोहें चढ़ाकर दृष्टिपात से 


-हमलोगों को मानो पी जाते हुए तया सहदेव ,द्वारा अनुगमन किये जाते हुए ` 


“ये क्रद्ध भीमसेन इधर ही आ रहे हैं । इसलिए इनके सामने खड़ा रहता ठीक 
“नहीं होया । अतः हम दोनों यहाँ से कहीं ओर चले । 
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( इति निष्कान्तौ । ) 
इति प्रस्तावना । 
( ततः प्रविशति सहदेवेनानुगम्यमानः क्रुद्धो भीमसेन: । ) 
भीमसेन:--'आः दुरात्मन्‌ वृथामङ्गलपाठक शेळूपापसद? ( 'लाक्षा- 
गृहानल' )--( १८ इत्यादि पुनः पठति1) ` ` 
सहदेव:--( सानुनयम्‌ । ) आये ! मधेय मर्षय । अनुमतमेब नो भरत- 


पुत्रस्यास्य वचनम्‌ । पश्य । ( “निर्वाणवेरदहना:' ( १।७ ) इति पठित्वाऽन्यथा- 


भिनयति । ) 


गण TIS EES TUONO यमी ऑमिक की 
. सन्धि: --सन्धानम्‌, सम्मेलनमित्य्थः, तम्‌, अमृष्यमाणः = असहमानः पृथललाट? 


तटघटितविकटभूकुटिना- पृथु = विशालम्‌ ` यत्‌ ललाटतटम्‌ = सस्तकम्‌, तत्र 
घटिताः = रचिता या विकटा = झयङ्कूरी भकुटिः = भ्रूभागो येन तेन, दृष्टि- 
पातेन = दृष्टिनिक्षेपेण, नः = अस्मान्‌, सर्वान्‌ = अखिलान्‌, आपिवश्चिव = 


समन्तात्‌ पानं कुवंन्िब, सहदेवेन = एतन्नामकेन माद्रीसुतेन, अनुगम्यमानः २ 
' अनुगतः, क्रुद्ध: = कुपितः, भीमसेनः = वृकोदरः इत-एव = अस्यामेव दिशि, 


अभिवतंते = आगच्छति । पुरतः = समक्षः, अन्यत्र = स्थानान्तरम्‌ । 
टिप्पणी_पृथुलसाळ-विशाकत अर्थ में पृथु शब्द प्रयुक्त है--:'प्रथुटे बृह- 
द्विशासंमहदित्यमरः । प्रस्तावनेति । प्रस्तावना का निम्न लक्षण है-- 
“नटी विदूषको वाऽपि पारिपाश्विक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥ 
चित्रर्वाक्यैः स्वकार्योस्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिभिथः। 
आमुखं तत्तु विज्ञेय नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा। ` मि उम नाम्ना अस्तावनाऽपि सा प्रस्तावना स प्रस्तावना समाप्त १" 
( दोनों निकल जाते हैं। ) 
; ॥ प्रस्तावना समाप्त ॥ 
( तसश्चात्‌ क्रुद भीमसेन एवं उनके पीछे-पीछे आते हुए सहदेव प्रवेश करते हुँ) 
भीमसेत--आह दुष्ट ! मिथ्या स्तुति करने वाले ! नटाधम । ( लाक्षा- 
“ग्रहानछ० शोक संख्या १1८ को पुनः पढ़ता है ।) . । 
सहदेव- ( प्रार्थनापूवंक ) आये ! क्षमा कीजिए," क्षमा कीजिए ! नट कीः 
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ee 
भीमसेनः--( सोपालम्भम्‌ ) न खलु न खल्वमङ्गळानि चिन्तयितुमहन्ति ` 

भवन्तः कॉरवाणाम्‌ । सन्थेयास्ते आतरो युष्माकम्‌ ॥ 
सहदेव:--( सरोपम्‌ । ) आय 
धृतराष्टस्य तनयान्ङृतवेरान्‌ पढे पदे । 
राजा न चेन्निषेद्धा स्यात्कः क्षमेत तवानुजः ॥ ९॥ ___ राजा न चेणिषेद्धा स्यात्क; क्षमेत तवानुजः ॥ ९॥ _ 
सहदेव इति । सानुनयम्‌ = सविनयम्‌ । मर्षय = क्षमस्व, सम्भ्रमे दविसक्तिः । 
अरतपुत्रस्य = नटस्य, वचनम्‌ = कथनम्‌, नः = अस्माकम्‌, अनुमतम्‌ = अनु- 
कूलम्‌, एव्‌ । 
भीमसेन इति । सोपालम्भम्‌ = उपालम्भेन = परिभाषणेन. सहितं यथा तथा 
'अमङ्गलानिं = अक्कल्याणानि, सन्धेयाः = संश्लेष्याः, ते भ्रातरः = दुर्योधनादय 
डति भावः । - 
अन्वयः- चेत्‌, राजा, निषेद्धा, न, स्यात्‌ ( तदा ), पदे पदे, कुतबैरान्‌; 
खुतराष्ट्रस्य, तनयान्‌, कः, तव, अनुजः, क्षमेत ?॥ ९ ॥ 
' व्यास्या-त्वतराष्टरस्येति। चेत्‌ = यदि, राजा = युधिष्ठिर इति भावः; 
निपेद्धा = निवारकः, न = नहि, स्यात्‌=भवेत्‌ तदेति शेषः, पदे पदे=प्रतिपदमू; 
प्रतिस्थानमित्यर्थः, कृतवेरान्‌ = कृतम्‌ = विहितम्‌ वैरम्‌ = विरोध: यस्तान्‌, 
बातें हु्लोगों के अनुकूल ही हैं । देखिवे-( निर्वाणवेरदहनाः श्लो० सं० १।१७ 
को पढ़कर दूसरे प्रकार से अभिनय करता है अर्थात्‌ कौरवों का विनाश हो-इस 
साव का अभिनय करता है। ) 
भीमसेन--( उल!हना देते हुए ) नहीं नहीं, आपलोग कौरवों के अकल्याण 
की कामना नहीं कर सकते। आपलोगों के वे ( दुर्योधनादि ) भाई तो सन्धि 
छरने के योग्य हूँ । 
सहदेव--( क्रोधपुवंक ) आयें ! 
यदि महाराज ( युधिष्ठिर ) निषेध न करें तो आपके छोटे भाइयों मे से 
कोन ( वसा ) है जो पग-पग पर शत्रुता करनेवाले छुउराष्ट्र-पु्रों को सदन 
ऊर सके ? ( अर्थात्‌ कोई भी सहन नहीं कर सकता है। ) ॥ ९॥ 
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२२ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


"मरेन: एवमिदम्‌ । अतः एवादमयप्रद्तिभिज्गो भवङ्गयः | पण्य भीमसेन:-_-एवमिदम्‌ । अतः एवाहमद्यप्रथ्वति भिन्नो भवद्धयः । पश्य । 


प्रवृद्धं यदुरं मम खळ शिशोरेव कुरुभि- 
ने तत्रार्यो हेतुर्न भवति किरीटी न च युवाम्‌ । 
जरासन्धस्योरःस्थळमिच बिरूढं पुनरपि 


क्रधा सन्धि भीमो विघटयति यूयं घटयत ॥ १० ॥ 


छत राष्ट्रस्य = पुरुराजस्य, तनयान्‌ = पुत्रान, कः = कतमः, तव = भवतः, 
अनुजः = लघुभ्राता, क्षमेत = सहेत, न कोऽपि क्षमेतेति भावः ॥ ९॥ 


टिप्पणी--भरतपुत्रस्य--नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि हैं । इस शास्त्र 
के प्रवत्तन का श्रेय उन्हीं को ,आप्त है अतः उनके प्रति आदर-भाव व्यक्त करने 
के अभिप्राय से ही अभिनेताओं के लिए भरत-पुत्र का प्रयोग प्रसिद्ध है । 

सोपालम्भमु -निन्दापूर्वंक उलाहना देने को उपालम्भ-या परिभाषण कहते' 
है-“यः सनिन्द उपाछम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌” इत्यमरः । 

चृतराष्ट्रस्येति। कृतवरानु-कृतं वैरं येस्तान्‌ ( वहु० )। "वरं विरोधोः 
विद्वेषः” इत्यमरः। निषेद्धा--नि + षिध्‌--तृच्‌ । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्गः 
अलङ्कार तथा पथ्यावबत्र छन्द है। छन्द का लक्षण है--“यजोश्रतुर्थंतो येन?” 
पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌” ॥ ९॥ 


भीमसेन इति । अद्यप्रभृति = अद्यारभ्य, भवद्भ्यः = युधिष्ठिरादिभ्यः, 
भिन्न: = पृथक्‌ । ० 

शन्वयः--मम, शिशोः, एव, कुरुभिः, यत्‌, वेरम्‌, प्रवृद्धम्‌, तत्र, खलुः. 
आयं;, हेतुः, न, भवति, किरीटी, ( न भवति ), च, युवाम्‌, न, ( भवतः ) 


जरासन्धस्य, उरःस्थलम्‌, इव, पुनः, अपि, विरूढम्‌, सन्धिम्‌, भीमः, क्रधा;. 
विघटयति, यूयम्‌, घटयत १० ॥ : 


व्यास्या--प्रवद्धमिति । मम = भीमस्य, शिशोरेव = वालकस्येव, शैशवा- 


` बस्थाया एवारभ्येति भावः, कुभिः = कोरवैः, सहेति शेषः, यत्‌ = यादृशम्‌, 


प्रवृद्धमिति । जरासन्धस्योरःस्थळमिव--पौराणिक आख्यान के अनुसार 
मगधराज जरासन्ध का शरीर जन्म के समय दो भागों में विभक्त था । “जरा” 
नामक एक राक्षसीने उनँ दोनों भागों को जोड दिया इसीसे उसका नाम 
जरासन्ध पड़ गया। कालान्तर में जरासन्ध के साथ मल्ल्युद्ध करते समय 
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सहदेवः-- सानुनयम्‌ । ) आय, एवर्मतसम्भृतक्रोचेषु युष्मासु कदा- 
चित्खियते गुरुः 

भोमसेन:--कि नाम कदाचित्खियते गुरुः ? गुरु) खेदमपि जानाति। 
परय--- " 
वैरम्‌ = विद्वेषः, प्रवृद्धम्‌ = वृद्धिङ्गतम्‌, तत्र= तस्मिन्‌, वैरविषये इति भावः, 
खलु = निश्चयेन, आयें: = आदरणीयः, युधिष्ठिर इति भावः, हेतुः = कारणम्‌; 
निमित्तभूत इत्यर्थ; न = नहि, भवति = जायते, किरीटी = अजुंन: न भवति 
हेतुरिति शेषः, च = तथा, युवाम्‌=नकुलसहृदेवावितिभावः, न = नहि, हेतु भवतः 
इति शेषः, जरासन्धस्य = एतन्नामकस्य मगधनृपतेः, उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थलम्‌, 
इव = यथा, पुनः = भूयः, अपि, विरूढम्‌=सम्पन्नम्‌, सन्धिम्‌=संश्लेषम्‌, भीमः = 
अहं भीमसेनः, क्रुधा = क्रोधेन, विघटयति = वियोजयति, यूयम्‌ः-थुधिष्ठिराक्य:, 
घटयत = योजयत । मया भीमसेनेन सन्धिभङ्गो विधास्यत इति भाव: ॥ ९० ॥ 

'टिप्पणो--प्रस्तुत प्रसङ्ग में भीमसेन के कथन का यही आशय है कि. 
जिस प्रकार जरासन्ध की जुड़ी हुई छाती मेरे द्वारा चीर कर अलग कर दी गई 
थी उसी प्रकार कौरवों के साथ की गईं सन्धि को मैं तोड़ दूँगा; भले ही आप 
चारो भाइ सन्धि करने का प्रयास करें | प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा 
शिखरिणी छन्द है ॥ १०॥ 

सहदेव इति । सानुनयम्‌ः्सविनयम्‌ । अतिसंभृतक्रोघेषु-मति = अत्यन्तम्‌; 
संभृतः ८८ कृत: क्रोधः येन तेषु, गुरः = ष्ठः, युधिष्ठिर इति भावः, कदा- 
चित्खिद्यते = प्रायेण खिन्नो भवेदित्याशयः । 
श्रीकृष्ण का सकेत पाकर भीमने उसके शरीर को चीर दिया था जिससे उसकीः 
मृत्यु हो गई थी ॥ १०॥ 

सहदेव--( विनयपूर्वक ) आर्यं ! आपके इस प्रकार अत्यधिकक्रोध करने से | 

हो सकता है कि बड़े भैया दु:खी हो जायें। र 

भीमसेन--( हेसते हुए ) क्या बड़े भैया दुःखी भी होते हैँ? बड़े भया खेद 
भी करना जानते हैं ? देखो-- 
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` ` ` , एतन्नामकस्य नूपतेः, आवासे = भवने, अनुचिता रम्भनिभृतम्‌- अनु चित: = 
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तथाभूतां दृष्टवा नुपसंदसि पाञ्चछतनयां 2 
चने व्याधेः साद्धं सुचिरमुषितं वल्कढघर्‌; । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचिताएम्भनिभरतं 
गुरुः खेदं खिन्न मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ ११ ॥ 


अन्वयः--नुपसदसि, तथाभुताम्‌, पा्चाळतनयाम्‌, वल्कलधरै: (अस्माभिः), 
य्याधैः, साद्धंम्‌, वने, सुचिरम्‌, उषितम्‌, विराटस्य, आवासे, अनुचितारम्भ- 
निभृतम्‌, स्थितम्‌, दुष्ट्वा, मथि, खिन्ने, ( सजि ) अद्य, अपि, गुहः, कुरुषु; 
खेदम्‌, न, भजति, ( अयवा-अद्य, अपि, गुरुः, खिन्ने, मयि, खेदम्‌, भजति, न, 
तु कुरुषु ) ॥ ११॥ व्र 

व्याख्य़ा-तथाभूतामिति । नुपसदसि=राजसभायाम्‌, तयाभूताम्‌-तादुशीमु, 
ऋतुकालेऽपि आकृष्टकेशवसना च ति भावः, पाचचालतनयाम्‌ = पाश्वालनृपति- 
सुताम्‌, दरोपदीमिति भावः, वल्कलधरेः = तरुत्वरधरैः, अस्माभिरिति शेषः, . 
व्याधेः = मृगवध्याजीवेः, साद्धंम्‌ = सह; वने = विपिने, सुचिरम्‌ = बहुकालं 
यावत्‌, द्वादशवर्षाणि यावदिति भावः, उषितम्‌ = निवासः कृतः, विराटस्य = 


- अयोग्यः, य,तसाहाय्यपाचनाचनुष्ठाने रित्यर्थः; आरम्भैः = व्यापारः निभृतम्‌ = | 
गुप्तम्‌ यथा तथा, स्थितम्‌ = निवसनम्‌, दृष्ट्वा := थिलोक्य, मयि = भीमे | 
खिन्ते = खेदमापन्ने, सत्यपीति शेषः, अद्य = इदानीम्‌, अपि, गुरुः = ज्येष्ठो | 
शाता युधिष्ठिर इति भावः; कुरुषु = कौरवेषु, खेदम्‌ = कोपमिति भावः; 
न = नहि, भजति.= कुरुते अथवा- अद्यापि गुरुः खिन्ने मयि खेदम्‌ भजति न . | 
तु कुरुष्विति काकु: । अत्र मयि न योग्यो खेदः कुरुषु तु योग्य इति काक्वा | 
ब्यज्यते॥ ११ ॥ 9 
टिप्पणी--तथाभुतामिति । तथाभूताम्‌ राजाओं से भरी सभा में जब | 
द्रौपदी के . वस्त्र एवं केश दुःशासन द्वारा खीचे जा रहे थे उस समय वह न र र अशासत हारा खींचे जा रहे ये उसःसमय बहु 
- जुब ज्येष्ठ भ्राता राजसभा में द्रोपदी की [ केशाकर्षणरूप ] दुदेशा को; 
` बल्कल [ भूर्जेपत्र ] वस्त्र धारण करते हुए वन में कोलभिल्लों के साथ अधिक | 
समय के निवास को, तथा विराट के यहां हास्यास्पद काये में तियुक्त होकर 


प्रथमोडङ्क; , २५९ 
TE 
तत्सहदेब, निवर्तस्व । एवं चापि विरप्र्रद्धामर्षादी पितस्य भोमस्य . 
बचनाइिज्ञापय राजानम्‌ । 
सहदेवः--आयं, किसिति । 


ste comin) यीय. 1 2. 22 मानना 
रजस्वला थी । “रजस्वला? आदि पदों के अवक्तव्य होने के कारण “तयाभूताम्‌ 

` कहकर कवि ने काम चला लिया है । पाच्चालतनयाम्‌-पचाछाना राजा 
पार्‍चाल: पश्चाल अण्‌ पाश्वास्य तनयाम्‌ (ष० त० ) उषितम्‌-वस्‌ धातु से 
“नपुंसके भावे क्तः” से भाव में क्त प्रत्यय आया है। वने-“भरण्यं विपिनं 
काननं वनमि”त्यमरः । व्याधैः-“ग्याधो मृगवधाजीवोमृगयुलु ब्धकोऽपि स 
इत्यमरः । अनुचितारम्भ०-अज्ञातवास के क्रम में राजा विराट के यहाँ पाचों 
पाण्डवों ने द्रौपदी सहित छद्मवेष में वास किया था । युधिष्ठिर ने अपना नाम 
क्क रख लिया था.तथा वे जुआ खेलने में राजा के सहायक का काम करते थे । 
भीम सूद के नाम से रसोइया का काम करते थे। अजुन वृहन्नछा के ताम से राजा 
विराट की पुत्री उत्तरा को गीतवाद्यादि की शिक्षा देते थे । नकुल एवं सहदेव 
क्रमश: ग्रन्थिका तथा अरिष्टनेमि के नामों से क्रमशः सईस ओर गोरक्षकका | 
काम करते थे । द्रौपद्री का नाम सैरन्ध्री रख दिया गया था और वह राजा ` 
विराट की पत्ती सुदेष्णा की सेवा क्रिया करती थी । उत्तम क्षत्रिय कुछ में उत्पन्न 
इन वीरों के लिए ये कार्य निश्चय ही गहित एवं अनुचित थे इसीलिए ऐसा कहा 
गया है । प्रस्तुत पद्य में समुच्चयालङ्कार तथा शिखरिणी छन्द हे 1 ११ ॥ 
` तदिति। तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, निवतंस्व = निवृत्तो भव । चिरप्रवृद्धा- 
सर्षोद्दीपितस्य-चिरात्‌ = सुदीर्धकालात्‌ प्रवृद्धः = वृद्धङ्खगतः यः अमषंः = कोपः | 
तेन उद्दीपितः = प्रज्वालितः तस्य, राजानम्‌ = महाराजम्‌ युधिष्ठिरमिति भाव 
विज्ञापय = निवेदय । 
लुक-छिपकर जीवन व्यतीत करने को देखकर मेरे खिन्न होने पर भी कौरवों 
के विषय में क्षुभित नहीं हुए तो आज मुझसे क्षुमित होंगे ॥ ११॥ , 

इसलिए सहदेव, लौट जाओ और चिकाळ से बढ़े हुए क्रोध से उद्दीपित 
भीम की ओर से राजा ( युधिष्ठिर ) से ( जाकर) निवेदन करो । 
सहदेव-आयं ! क्या (निवेदन कूं ) ? . 2 5 
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२६ . वेणीसंहारनाटकम्‌ 
भीमसेन:-- 0 लक 
` युष्मच्छासनङङ्कनांहसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विगरहणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
क्रोधो ह्ञासितशोणितारुणयदस्योच्छिन्दतः कौरबा- . ' 
नयेक दिवसं ममासि न गुरुनीहं बिघेयस्तव ॥ १२ ॥ 


अन्वय:--मया, युष्मच्छासनलंघनांहसि, मग्नेन, स्थितम्‌, नाम्‌; स्थितिः 
अताम्‌, अनुजानाम्‌, अपि, मध्ये, विगहंणा, प्राप्ता, नाम; क्रोधोल्लासितशोणि- 
तारुणगदस्य, कौरवान्‌, उच्छिन्दतः, मम, त्वम्‌, अद्य, एकम्‌, दिवसम्‌, गुरुः; 
न, असि, न, ( वा ) अहम्‌, तव, विधेयः, (अस्मि )॥ १२॥ “5 

व्याख्या--युष्मदिति । मया=भीमेन, युष्मच्छासनळङ्कनांहसि-युष्माकम्‌= ` 

_ भवताम्‌ शासनम्‌=आदेशः तस्य लजूनमू-अतिक्रमणम्‌ एव अंहः = पापं तस्मिन; 
सग्नेन = निमग्नेन, स्थितम्‌=अवस्थितम्‌, नामेति प्रकाशने, इदं प्रकाशयामीत्यर्थेः; 
स्थितिमताम्‌ = मर्यादावताम्‌, अनुजानाम्‌ = लघुभ्रातृणामू, अपि = च, मध्ये = | 
अन्तरे, विगहणा = निन्दा, प्राप्ता = आसादिता, नाम, निन्दा प्राप्तेति सम्भाव- 
यामीत्याशयः, क्रोघोल्लासितशोणितारणगदस्य-क्रोधेन = कोपेन उल्लासिता-- 
उत्थापिता, शोणितेनःरधिरेण अरुणा-रक्ता गदा येन तस्य, कौरवानु=कुरुसुतान्‌ 
उच्छिन्दतः = निःशेषयतः, मम = भीमस्य, त्वमिति शेषः, अद्य := सम्प्रति, एकः . 
दिवसम्‌ = एकदिनपर्यन्तमिति भावः, गुरुः = शासकः, मान्यो भ्राता. वेति _ 
भावः, न असि=न' भवसि, न=नहि, ( वा = अथवा ) अहम्‌ = भवदीयाः | 
देशातिक्रमणकर्त्ता भीमः, तव = युधिष्ठिरस्य, विधेय: = अनुशासनीयेः, अस्मीति ।. 
शेषः । भवदाज्चामुल्लङ्गय कौरवाध्‌ विनाशयिष्यामीति युधिष्ठिरम्प्रति भीमस्य . 
सन्देशोक्तिः॥। १२ ॥ हक अ RF fr 2121 10 | 

भीससेन--आपकी आज्ञा के उल्लद्धनरूपी पाप में डूबा हुआ मैं मर्यादा का 

पाळून करनेवाले छोटे भाइयों के बीच भले ही निन्दनोय समझा जाऊ' किन्तु 
क्रोध से उठाई गई तथा शोणित से लाल वर्ण वाली गदा से युक्त तथा कौरवों 
का संहार करते हुए भेरे, आज एक दिन के लिए न तो आप मेरे बड़े भाई हैँ 
और न मैं ( ही ) आपका आज्ञाकारी छोटा भाई (हैं )॥ १२॥ 
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प्रथमोऽङ्कः २७ 
इः ( इत्युद्धतः परिक्रामति । ) 
सहदेवः--( तमेवानुगच्छन्नात्मगतम्‌ 1) अये, कथमायः पांड्वाल्याग्वतु:- ै 
शाळकं प्रति प्रस्थितः । भवतु तावदइमत्रेव तिष्ठामि । ( इति स्थितः । ) 
भीमसेनः (प्रतिनिवृत्यावलोक्य च । ) सहदेव, गच्छ त्वं गुरुमनुवर्तस्ब ॥ 
अहमप्यायुधागारं प्रविश्यायुघसद्दायो अवामि । 
संहदेव:--आर्य नेदमायुघागारम्‌ , पाव्वाल्याश्वतुःशालकमिदम्‌ I 


हिप्पणी-- अहसि--अंहस्‌ शब्द पाप का पर्यायवाची--“अस्त्री पङ्क ' 
पुमान्‌ पाप्मा पापं किल्विष-कल्मषम्‌ । कलुषं वृजिनैनोऽञ्चमंहोदुरित दुष्कृतम्‌, 
` इत्यमरः । एकं दिवसम्‌-यहां पर “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” से द्वितीया 
विभक्ति हुई है । पद्य में कोरवविनाशरूप' कार्ये के लिए गदोल्लासरूपी हेतु का 
तथा निन्दा प्राप्ति रूप अकार्य के लिए ज्येष्ठ ञ्राता की आज्ञा के उल्लञ्चनरूप 
हेतु का कथन होने से परिकर नामक सन्धि है । परिकरसन्थि का निम्न लक्षण है 
“कार्याकायंहेतूनामुक्तिः परिकरो मतः ४ शादूंलविक्रोडित छन्द है ॥ १२॥ 
सहदेव इति ! पा-च्ाल्याः= द्रौपद्याः, चतुःशालकं प्रति=अन्योऽन्याभिमुखशालाः 
चतुष्टयगृहं प्रति । प्रस्थितः = प्रस्थानं तः । 
भीमसेन इति । गुरुम्‌ = ज्येष्ठभ्रातरम्‌, युधिष्ठिरमिति भावः, अनुवतेस्व= 
अनुसर । आयुधागारम्‌ = शस्त्रगृहम्‌, आयुधसहायः = ग्रहीतप्रहरण: । 
कुक 2 ( ऐसा कहकर अकड़कर घूमता है । ) सरका क्त ता क का 
सहदेव --( उसी के पीछे-पीछे जाते हुए मन ही मन ) अरे, क्या आयं ` 
द्रोपदी के चोसाळ ( चार कमरे वाले भीतरी घर ) की ओर चल दिये ? अच्छा; 
तव तक मैं यहीँ, ठहरता हूँ । ( रुक जाता है 1 ) 
भीमसेन--{ लोटकर तथा देखकर ) सहदेव ! जाओ, तुम बड़े भया का 
अनुव्तंन ( अनुसरण या माज्ञाःपालन ) करो, मैं भी शस्त्रागार में जाकर शस्त्र 
ग्रहण करता हूं । 5 171 
सहदे व--आाये ! यह शस्त्रागार नहीं, यह तो द्रौपदी का चौसाल है। | 
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२८ ` वेणीसंहारनाटकम्‌ 
भीमसेनः ( सवितकंम्‌ ,) कि नाम नेद्मायुधायारम्‌ ५ भीमसेन:-- ( सवितकंम्‌ ५) कि नाम नेदमायुधागारम्‌ पाळल्या न 
शाळकमिदम्‌ । ( विचिन्त्य, सहर्षम्‌ 1) आनमन्त्रयितञ्यैठ मया 
पाड्याळी । ( सप्रणयं सहदेव हस्ते गृहीत्वा । ) वत्स आगम्यताम्‌ । यदायः 
झुरुभिः संघानमिच्छञ्जस्मान्पोडयति तद्भवानपि पश्यतु । 
( उभो प्रवेशं नाटयतः । भीमसेन: सक्रोधं भ्रुमादुपविशति । ) 


सह ससंभ्रमम्‌ । ) आये, इद्मासनमास्तीणंम्‌ । अत्रोपविश्यार्यो 
सुहूत्त पाळयतु कृष्णागमनम्‌ । 


भीमसेन इति । सवितकंम्‌ = सानुमानम्‌ । आमन्त्रयितव्या = विचारयि- 
तव्या, युद्धात्‌ पूर्वं तया सह विचारो विधेय इति भावः । सप्रणयम्‌ = सस्नेहम्‌ । 
सन्धानम्‌ = सन्धिम्‌, इच्छन्‌ = कामयमानः पीडयन्‌ = क्लेशयन्‌ । 

उभाविति। नाटयतः = अभिनयतः । 

सहदेव इति । ससंभ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌-। आस्तीर्णम्‌ : विस्तृतम्‌, मुहुत्तेम्‌ = 
किञ्चित्कालं यावत्‌, ग्रतिपाल्यतु=प्रतीक्षताम्‌, कुष्णागमनम्‌-द्रीपद्याः भागमतमू 
इष्णस्य दुर्योधनशिविराक्निवत्तंनं वेत्यपि ध्वन्यतेऽत्र । 


भोमसेन--( सोच-विचार पूवंक ) क्या यह शस्त्रागार नहीं ? क्या यह 
दी का चोसाल है ? ( सोचकर हर्षपूर्वक ) मुझे द्रौपदी से भी मन्त्रणा | 
वण त ( >. पूर्वक सहदेव का हाथ पकड़कर ) प्यारे भाई ! आओ । - | 
7 युधष्ठिर कौरवों क्रे साथ सन्धि की इच्छा रखते हुए में जो पीड़ा दे 
रहे हैं उसे तुम भी देख लो । Co 
(दोनों प्रवेश करने का अभिनय करते हैं।. भी रक भूमि, 
न 8: हं । भीमसेन क्रोध पुर्वक भूमिं 
सहदेव--( घबराहटः के साथ ) आये ! यह आसन हि 
दै [ हुआ है । यहाँ 
कुछ देर वठकर आप द्रौपदी के थने की प्रतीक्षा करें ( अथवा दुर्योधन के 
यहाँ से इष्ण के होट कर आने की प्रतीक्षा करे । 
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प्रथमोडङ्कः २९ 


भीमसेनः--( उपविश्य स्मृत्वा ¦ ) वत्स, छृण्णागमनसित्यनेनोपोद्घातेन 
स्मृतम्‌ अथ भगवान्कुष्णः केन पणेन सन्धि कटु सुयोधनं प्रति प्रहितः 
सहृदेवः-- आये, पञ्चभिग्रोमै; । 
भीमसेनः--( कणौ, पिधाय) अहुद्द,. देवस्याजातशत्रोरप्ययमीट- 
स्तेजोऽपकषं इति यत्सत्यं कम्पितमिव मे हृदयम्‌ । ( परिवृत्य स्थित्वा । ) 
तद्वत्स, न स्वया कथितं न च मया भीमेन श्रतम्‌- 
यत्तदू्जितमत्युम्रं क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः । ` 
दीव्यत्ताऽक्षस्तदाऽनेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ १३ ॥ 


भीमसेन इति। उपोद्धातेन = उदाहारेण, कथनेनेति भावः, स्मृतम्‌'= 
स्मृतिविययीक्कतम्‌ । भगवान्‌ = ऐशवयेसम्पन्न:, कृष्ण: = माधवः, केन पणेनं = 
केन मूल्येन, सन्धिम्‌ = संश्लेपम्‌, कत्तु म्‌ = सम्पादयितुम्‌, सुयोधनं प्रति = 
दुर्योधनामिमूखम्‌ प्रहितः = गततः । १ 

भीमसेन इति । अहहरखेदसूचकोञ्यं शव्द: । देवस्य = महाराजस्य युधिष्ठि- : 
रस्येति भावः, अजातशत्रोः = अनुत्पन्ना रेः, तेजो5पकर्ष: = प्रतांपहानि: । 

टिप्पणी -चतुःशालम्‌--“सञ्जवनं त्विदं चतुःशालम्‌” इत्यसरः ॥ 
उपोद्घातेन ---“उपोद्घात उदाहारः” इत्यमरः । कृष्णागमनम्‌--यहाँ दो प्रकार 
के अर्थ है--१-कृष्णायाः = द्रौपद्याः आगमनम्‌ तथा २-कृष्णस्य आगमनम्‌ । 

अजातणत्रो:--च जात: अजातः ( नन० ) अजातः शत्रु: यस्य सः तस्य 
( बहु० ) तेजो5पकर्ष:--तेजस: अपकर्ष: ( ष० त० ) 

अन्वय:--अस्य, पतेः; यत्‌. तत्‌, ऊजितम्‌, भत्युगरस्‌, क्षात्रम्‌, तेजः, | 
( आसीत्‌ ), तत्‌, अपि, अक्षैः, दीव्यता, अनेन, नूनम्‌, तदा, हारितम्‌ ॥१३॥ 


भीमसेन--( वैठकर एवं स्मरण करके.) वत्स ! कृष्णागमन की बात 
सुनकर मुझे याद आया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण किस मूल्य (शर्ते ) पर सन्धि 
करने के लिए दुर्योधन के पास गये हैं ? 

संहदेव--आयं, पाँच गाँवों ( की शर्ते ) के. साथ 1 | 

भीमसेन--( कानों को ढेंककर ) ओह ! देव अजातशत्रु का भी यह ऐसा 
तेज का क्षय ( हो गया ), इससे सचमुच मेरा हृदय 'काँप-सा. रहा है। ( घूंम- | 
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रण? 


( नेपथ्ये ) 
समस्ससदु समस्ससढु भट्टिणी । ( समाश्वसितु समाश्वसितु भट्टिनी । ) 
'सहदेवः---( नेपथ्याभिमुखमवलोक्यात्मगतम्‌ ।) ` अये, 'कथं याज्ञसेनी 
सुहुरुपचीयमानबाष्पपटछस्थगितनयना आर्यसमीपसुपसपंति । तत्कष्टतर- 
सापतितम्‌। : 
व्याख्या यत्तदिति । अस्य = एतस्य, भूपतेः = राज्ञः, युधिष्ठिरस्येति 
“भाव: यत्‌ तंतु = यादृशं तत्‌, प्रख्यातमिति भावः, ऊर्जितम्‌ = शक्तिमत्‌, 
. -अत्युग्रस्‌ = मतिप्रचण्डमू, क्षात्रम्‌ = क्षत्रियसम्बन्धि, क्षत्रियोचितमिति यावत्‌, 
'तेजंः=प्रतापः; आसीदिति शेषः, तदपि=पूरवोक्तं तेजोऽपि इति भावः, अक्ष:-च्य तैः, 
'दीव्य्रता=क्रीडता, अनेन=एतेन, राज्ञा युधिष्ठिरेणेत्यर्थः, नूनम्‌=निश्चयम्‌, तदा= 
तस्मिन्‌ समये, द्य तक्रीडाकाले इत्यर्थः, हारितम्‌=विनाशितम्‌, पराजितं वेत्यर्थः । 
-अच्पया कथमेवं तेजोविनाशः इत्याशयः ॥। १३ ॥ 
टिप्पणी -अक्ष:--जुए के खेल में जो पांसे प्रयुक्त होते हैं उन्हें अक्ष कहा 
"जाता है--“अक्षी ज्ञानात्मशकटव्यवहारेषु पाशके'” इत्पमरटीका दीव्यता. दिव ' 
क्रीडायाम्‌ + शतृ + टा । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १३ ॥ ड 
` नेपथ्य इति । समाश्चिसतु = सान्त्वनां प्राप्नोतु, भट्टिनी = देवी । 
सहदेव इति । याज्ञसेनी = द्रौपदी, उपचीयमानवाष्पपटलस्थगिठनयना-- 
उपचीयमानेन = वर्धमानेत वाष्पपटलेन = अधुसमूहेन स्थगिते = आच्छादिति . 
कर खड़े होकर ) तो वत्स | ( ऐसा समझ छो कि) न तुमने कहा और न मैने. 
, सुना । इस राजा ( युधिष्ठिर ) का जो वह ( सुविख्यात ) शक्तिशाली, अति 
प्रचण्ड क्षत्रियोचित तेज ( था ), उसे भी इसने पाशों से खेळते हुए निश्चय ही 
'उसी समय गवाँ दिया ॥ १३।॥ ` 
( नेपथ्य में ) 
धेयं धारण कर, धेयं धारण करें महारानी । 
 सहदेव--( नेपथ्य की ओर देखकर मन ही मन ) अरे ! बार'बार बढ़ते 
इए अशःसमुंह से ढेकेनेतरोंवाळी द्रोपदी आये ( भीमसेन ) के पास ही आ 
रही है ! यह तो महान कष्ट आ पड़ा । 
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यह्ेद्य तमिव य्योतिराये क्रुद्धऽद्य संश्रतम्‌ । 
 तत्मावृडिव कृष्णेय नूनं संवर्धयिष्यति १४ ॥ 
( ततः प्रविशति यथा निदिष्टा द्रौपदी चेटी च । ) 

( द्रौपदी सास्रं निःश्वसिति। ) ` 


->>२---२३-:३२२-- ० मी मम रिम नकिययीई 
नयने = चक्षुषी यस्याः सा, आर्यसमीपम्‌ = भी सविधे, उपसर्पति == गच्छति । 
तव्‌ = तस्मात्कारणात्‌, कष्टतरम्‌ = महर्कष्टमिति भावः, अपतितम्‌ = 
उपस्थितं जातमिति भावः । 

छन्दयः--अय; क्रुद्धे, आयें, वैद्य तम्‌, इव, यतु, ज्योतिः, सम्भृतम्‌, तत्‌, 
आवृद, इव, इयम्‌, कृष्णा, नूनम्‌, संवधिष्यति ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--पद्वैद्य तमिवेति । अद्य = इदानीम्‌, क्रृद्धे = कुपिते, आर्ये = 
साननीये, भीमे इति भावः, वैद्य नम्‌ = तडित्सम्बन्धीति भावः, इव = यथा; 
'यत्‌ = यादृशम्‌, ज्योतिः = तेजः, सम्भूतम्‌ = सख्ितम्‌, तत्‌ = तज्ज्योतिरिति 
भावः, प्रावृट्‌ = वर्षाकाल, इव यथा, ईयम्‌ = एषा, कृष्णा = द्रोपदी, नूनम्‌= 
निश्चयम्‌, संर्वाष्यति = वृद्धि प्रापयिष्यति । यथा वर्षाकालः मेवे सञ्चितं 
'बिद्यत्तजं संवर्धयति तथेव द्रौपदी साश्रुनयना सती पूर्वत एव क्रुद्वस्य भीमस्य 
क्रोधं संवर्धेयिष्यतीति भाव: ॥ १४ ॥ 

टिप्पणो --पट्टिनी-“देवी कृतामिषेकायाम्‌, . इतरासु तु भट्टिनी” इस 
अमरकोषोक्ति के अनुसार जिमक्षा अभिषेक किया हो वह रानी देवी कहलाठी' 
है तथा अन्य रानियों के लिए मट्टिनी का प्रयोग किया जाता है पर यहाँ लक्षणा 
से देवी के लिए भी भट्टिनी प्रयोग किया गया है। यद्वंयुतमिति । वैद्य तम्‌ = 
विद्युतः इदम्‌, विद्युत्‌ + अण्‌ । प्रस्तुत पद्य में पूर्णोपमा अलङ्कार है ॥ १४॥ 

माज आये ( भीमसेन ) के क्रु होने पर बिजली का साजो (यह ) तेज॒ , 
सञ्चित हो गया है उसे वर्षाकाल के समान यह द्रोपदी निश्चय ही बढ़ा देगी ॥१४॥ 


( तत्पश्चात्‌ यथावणित द्रौपदी और चेटी प्रवेश करती है । ) 
( द्रोपदी आँसू बहाते हुए गहरी साँस लेती हैं । ) 
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, चेटी--समस्ससदु समस्ससढु भरट्टिणी। अबणइस्सदि दे मष्णु णिञ्चाणु-. 
बद्धकुरुवेरो कुमालो भीससेणो । ( समाश्वसितु समाश्वसितु भट्टिनी । अपने- 
ष्यति ते मन्युः नित्यानुवद्धकुरुवेरः कुमारो भीमसेनः । ) 

द्रीपपी-हङजे कुद्धिमदिए, होदि एदं जइ महाराओ पडिऊलो 


- णभवे। ता णाहं पेक्खिदुं ठुंबरदि मे हिअअं। आदेसेहि भे णाहस्स. 


बासभचणं । ( हञ्जे वुद्धिमतिके भवत्येतद्यदि महाराजः प्रतिकूलो न भवेत्‌ । 


' तन्नाथं प्रक्षितं त्वरते मे हृदयम्‌ | तदादेशय मे नाथस्य वासभवनम्‌ ) 


(ईति परिक्रामतः) : E 
चेटी-एढु एडु भट्टिणी एदं वासभवर्ण | एत्थ पविसदु भट्टिणी । 


` (एत्वेतु भट्टिनी | एतद्वासभदनम्‌ । अत्र प्रविशतु भट्टिनी । ) 


द्रापदी -हङजे, कहेहि णाहस्स मह आगमणं । ( हञ्जे, कथय नाथस्य 
समागमनम्‌ ) । ः 


चेटी त्त roo 
[ति ।"अपनेष्यति = दुरीकरिष्यवि, ते=तव, मन्युम्‌ = कोपं शोकं वा 
नित्यानुवद्धकुरुवैरः--नित्यम्‌ = सततम्‌, अनुबद्धम्‌ = सम्पादितम्‌, कुरुभिः = 
कोरवेः ( सह ), वैरम्‌ = विद्वेषः येन तादृशः । अ 2 
.` 'द्रौपदीति। हञ्जे = चेटि ! महाराज: = युधिष्ठिर इत्यथः, प्रतिकूल: = 
विपरीतः,  शत्रुप्रतिशोधाद्विरत इति भावः। तत्‌ = तस्माद्धेतोः, नाथम्‌ = 


. . स्वामिनम्‌, भीममित्याशयंः, प्रेक्षितुम्‌ = द्रष्टुम्‌, मे = मम, हृद्यम्‌ = चित्तम्‌, ' 


त्वरते = शीघ्रतां कुरुते। आदेशय = निदेशय । 

. चेटी--घैयें धारण करें, धैयं धारण करें महारानी ! कौरवों से हमेशा 

वर रखनेवाले कुमार भीमसेन आपके शोक (या क्रोध ) को दूर कर देंगे । 
द्रोपदी--अरी बुद्धिमतिके ! यदि महाराज प्रतिकूल न होते. तो ऐसा' 

होता । इसलिए स्वामी के देखने के लिए मेरा हृदय शीघ्रता कर रहा है। 


> इसलिये मुझे स्वामी के निवासग्रह का पता बतलाओ:। 


| ___ (दोनों घूमती है 1) 


चेटी- आइए, आइए महारानी ! यह्‌ न 0 
इसमें प्रवेश करें। Rd हृ रहा ( उनका ) वास-ग्रह महारानी 


ब्रौपदी--अरी ! स्वामी को मेरे आने की बात कहो । 
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.' चेटी-जं देवी आणवेदि । ( इति परिक्रम्योपसृत्य `. चेटी-जं देवी आणवेदि । ( इति पय वा जञ उठ जअदु जअदु 
कुमाळो । ( यद्देव्याज्ञापयति । जयतु जयतु कुमारः । ) 
( भीमसेनो5श्वण्वन्‌ 'यत्तदूजितमु' ( १।१३ ) इति पुनः पठति । ) 
चेटी--( परिवृत्य । ) भट्टिणि, पिअं दे णिवेदेमि । परिङ्ुविदोः विअ- 

कुमाढा लक्खोअदि ( भट्टिनि प्रियं ते निवेदयामि | परिकुपित इव कुमारो | 
लक्ष्यते । ) Es 
द्रोपदी --हञ्जे, जइ एवं ता अबह्दीरणाबि ऐषा म आभासअदिं । ता 
एअन्ते उवविट्टा भविअ सुणुसो दाब णाहस्स बबसिद्‌ं । ( हञ्जे, यद्येवं ` 
तदवधीरणाप्येषा बामाश्वासयति । तदेकान्त उपविष्टा भूत्वा म्णुमस्तावन्नाथस्य 
व्यवसितम्‌ । 

( उभे तथा कुरुतः ) 
भीमसेन:--( सहृदेवमधिङृत्य ) किं नाम. पञ्चभिग्रामै; सस्थिः। ` 
टिप्पणी-हञ्जे-त्तीच पात्री के लिए “हण्डे”, चेटी के' लिए “हञ्जे” 

तथा सखी के लिए “हला” का प्रयोग किया जाता है। “हण्डे | 
नीचां चेटीं 2 । सा + बा राचा 
द्रोपदीति । यद्येवम्‌ 5 क्रुद्धो भीमसेन इति भावः, अवधीरणा = अनादरः, 
आश्वासयति = सान्त्वयति, सुखयतीत्यर्थ, एकान्ते = रहसि, व्यवसितम्‌ = - 
व्यवसायमू, सङ्कल्प मित्यर्थः । ; क 


चेटी-महारानी जैसी आज्ञा दें। ( घूमकर एवं पास जाकर ) जय हो, . 
कुमार कौ जय हो । | 
( भीमसेन न सुनते हुए “यत्तद्वजितम्‌०” श्छो० सं० १।१३ को पुनः पढ़ता है ।) 
चेटी--( लोटकर ) महारानी ! शुभ-समाचार सुनाती हे र 
( भीमसेन र जान पड़ते हूँ। ` | A nes 
द्रौपदी--भरी यदि ऐसा है-तो यह तिरस्कार भी मुझे सान्त्वना ही दे रहा 
है । तो एकान्त में बेठकर तब तक स्वामी के निश्चय को सुने ॥ | 
अत ~ ( दोनों बेसा ही करती है। ) 
` भीससेन- ( सहदेव से ) क्या पांच ही ग्रामों से सन्धि ? 
2 १ 
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३५ इ वेणीसंहारनाटकम्‌. 
__अधथ्नाभि कीरबरात समरे नक्षा 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सब्न्चुणयामि गद्या न सुयोधनोरू. द 
"सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १५ ॥ 


झन्चयः-( अहम्‌ ), समरे, कोपात्‌, कौरवशतम्‌, न, मथ्नामि ? दुःशा- 
सनस्य, उरस्तः, रुधिरम्‌, न, पिवामि ? गद्या, सुयोधनोरू, न, सञ्चूणंयामि 0 
भवताम्‌, नृपतिः, पणेन, सन्धिम्‌, करोतु ॥ १५ ॥ 
व्याख्या-मथ्नामीति । ( अहम्‌=भीमसेनः ), समरे--युद्धे, कोपात्‌=क्रोधात्‌, 
` कौरवशतम्‌ = कौरवाणाम्‌ = दुर्योधनादीनाम्‌, शतम्‌ = शतावयवसमुदायम्‌, 
“ ,न मथ्नामि = न विछोडयामि, मथिष्यामेवेति तात्पर्यम्‌, दुःशासनस्य = एतन्नाम- ; 
कस्य दुर्योधनानुजस्य, ्रीपदीकेशवस्त्रकषंणकत्तु रित्यर्थ,, उरस्तः = वक्षःस्थलात्‌; 
` शुधिरम्‌ = शोणितम्‌, न पिबामि = न पास्यामि ? गदया = गदेतिनामकेना- ` 
. युधविशेषेण, सुयोधनोरू = सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य, उरू = सक्थिनी, न 
सञ्चूणँयामि = न त्रोणयिष्यामि ? चोटयिष्याम्येवेति भावः, भवताम्‌ः=युष्माकम्‌; 
नृपतिः = राजा, युधिष्ठिर इति भावः, पणेन = मूल्येन, ग्रामपश्चकरुपेणेति ` 
भावः, सन्धिम्‌ = सन्धानम्‌, करोतु = सम्पादयतु ॥ १४ ॥ ` 
टिप्पणी--मध्नामीति । प्रस्तुत पद्य में भीमसेन के क्रोध की अभिव्यञ्जना 
इंड है । मश्नामि, 'पिवामि” तथा “सञ्चूर्णयामि” क्रियापदों का अथं वस्तुतः 
क्रमशः--'मथिष्यामि, “पास्यामि तथा 'सञ्चू्णेयिष्यामिः है । निकट ` 
भविष्य में ही वह कौरवदल को मथने, दुःशासन की छाती के रक्त को पीने 
तथा दुर्योधन की जाँघो की तोड़ने की. बातें कहता हैं अतः: “वर्तमान सामीप्ये 
वतंमानवद्वा“ से इन स्थानों में भविष्यदर्थं में. लट्‌ लकार का प्रयोग किया 
गया है। काकु'के द्वारा--“न मथ्नामि” से : ९ । काकु'के दारा--"त मध्नासि” से * मधिष्याम्येव, “त पिवामि” से ` 
` (क्याम) युद्ध में क्रोध से सौ कौरवों को मथ नहीं. डाळूगा ? दुःशासन 
के वक्षःस्थल से शोणित ( निकालकर ) . न पीजाऊ गा ? दुर्योधन की जङ्काओं 


“को गदा से तोड़ नहीं डाळू'गा? भले. ही . आपलोर्गो के राजा - (किसी ) 


मूल्य पर सन्धि करें ॥ १५५॥ ` ` - ल 
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प्रथम ऽङ्कः _ ३५ 
तिम्ले रर. ति क त 
द्रौपदी--( सहषंम्‌ । जनान्तिकम्‌ । ) णाह, अस्सुदपुव्वं खु दे एदिसं 
वअणं। ता पुणो पुणो दाब अणाहि। ( नाथ, अथुतपुवे खलु त ईदृशं 
वचनम्‌ । तत्पुनः पुनस्तःवऱधण । ) 
( भीमसेनोञ्थृण्डन्नेव 'मध्वामि कोरवशतम्‌’ ( १११५) इति पुनः पठति । ) 
सद्देव:--आय, कि महाराजस्य सन्देशो5यमार्येणाव्युत्पन्न इव गृद्दीतः 
भीमसेन:--कः पुनरंत्र व्युत्पत्तिः । 
. सहदेव:--आय ! एव गुरुणा सन्दिष्टम्‌ । 
भीमसेन:--करुय । 


पास्याम्येव तथा न “सञ्चूणंयामि”” से सञ्चूणंयिष्याम्येव ( अर्थात्‌ मथंगाही 
'पीउ गाही तथा तथा तोड गाही )--ये. अर्थ ही व्यक्त होते हैं । उरस्तः | 
उरस्‌, शब्द से पञ्चम्पर्थ में तसिलू प्रत्यय आया है । प्रस्तुत पद्य मे वसन्ततिलका - 


छन्द है | जिसका लक्षण है--“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः?” ॥१५॥ 


द्रौपदीति । सहर्ष म्‌ = सानन्दम्‌, जनान्तिकम्‌ = रङ्गदशंकसमीपे । अश्रत- 
पूर्वम्‌ = पूर्व नैव कदापि श्रतमिति भावः! भण = कथय | : 
, सहदेव इति। सन्देशः = वाचिकम्‌, -अव्युत्पन्तः = अविस्पष्ट इत्यथ 
गृहीतः = अवगत इति भावः । 

भीमसेन इति । अत्र = अस्मिन, युधिष्ठिरवाक्ये इत्यर्थः, का = कीदृशी 
व्युत्पत्तिः = गुढाशय इति ` भावः । 


द्रोपदी--( हषंपूवंक एक ओर होकर चुपके से ) स्वामी ! आपकी ऐसी ः 


बात पहले कभी भी नहीं सुनी गई थीं इसलिए (इसे ) बार-बार कहिए । . 
( भीमसेन न सुनते हुए ही “मथ्नामि कौरवशतम्‌० एलो० सं० १।१५ को 


, फिर से पढ़ता है) 


सहेदेव- आर्य ! महाराज के ( सन्धि के लिए भेजे गये ) सन्देश को 
आपने स्पष्टरूप से नहीं समझा है क्या? Hos 5 
भीमसेन--तो उपमें क्या गूढ रहस्य है ? त कोन्या 
. सहदेव--आयं ! बड़े भैया ने ऐसा सन्देश भेजा हू 
भोसपेन--किसे ? 


. CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


३६ द . वेणीसंहारनाटकम्‌ 


न्व्व्व्व्व् 


सहदेव:--सुयोघनस्य । „/ 
झोमसेन:--किमिति। ` 
सहदेव:--इन्दप्रस्थं बृकप्रस्थ जयन्त वारणावतम्‌ | 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामान्कञ्चिदेक च पञ्चमम्‌ ॥ १६ ॥ 
` झन्वयः- इन्द्रप्रस्थम्‌, वृकप्रस्थम्‌, जयन्तम्‌, वारणावतम्‌, ( इति ) चतुरः, 
ग्रामान्‌; च, पञ्चमम्‌, कञ्चित्‌, एकम्‌, ( ग्रामम्‌ ), प्रयच्छ ॥१६॥  । 
घ्याख्या--इंन्द्रप्रस्थमिति । इन्द्रप्रस्थम्‌ = इनद्रप्रस्थनामकम्‌, वृकप्रस्थम्‌ = 
एतन्नामकस्‌, जयन्तम्‌ = एतदाख्याम्‌, वारणावतम्‌ = वारणावतनामक ( इति) . 
चतुरः = चतुःसङ्कधाकान्‌, ग्रामान्‌=संवसथान्‌, च = तथा, पञ्चम कच्चित्‌ = 
नाम्ताऽनिदिष्टम्‌, एकस्‌ = अपरम्‌ ग्राममिति शेषः, प्रयच्छ = देहि ॥ १६ ॥ 
टिप्पणी- जनाम्तिकम्‌-हाथ की ओर करके दो पात्रों द्वारा जो वार्तालाफ 
किथा जाता है उसे 'जनान्तिक” कहते हें । साहित्यदर्पण के अनुसार इसका 
लक्षण है-- 
'त्रिपातककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌” । 
अन्योत्यामन्त्रणं यत्स्यात्‌ तंज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥” ६1१३९ | 
अश्रुतपूवम्‌--पूर्वं श्रुतम्‌ इति श्रृतपूवंम्‌, सुप्सुपा’ से अव्ययीभाव . समासः 
न श्ुतपूवंम्‌ अश्चृतपुवंम्‌ ( नन्‌० ).॥ 
इन्द्रप्रस्थमिति । प्रस्तुत पद्य में उल्लिखित इन्दरप्रस्थादि गाँवो के. नामः 
साभिप्राय हैं.। इनसे कौरवों द्वारा पाण्डवों के प्रति किये गये षड्यन्त्रों की ओर 
' सद्धृत किया गया है । पाण्डव जब हस्तिनापुर से निर्वासित कर दिये: गये तो : 
उन्होंने इन्द्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाई थी इसलिए, पद्य में प्रयुक्त 'इन्द्र- 
प्रस्थ शब्द से कौरवों द्वारा पाण्डवों का निर्वासनरूपी अपकार सुचित होता है। . 
कौरवों ने एक बार धोखे से भीम को जहर पिलाकर मारने. का. प्रयास ~` "एक बार घोले से (भीम को जहर पिलाकर मारने का. प्रयास. किया, 


सहदेव - दुर्योधन को । 23 

भीससेन- क्या ? पाका: च 

सहेदेव- इन्द्रश्रस्य, वृकप्रस्थ, जयन्त तथा वारणावत-इन चार गावो को 
* तथा पांचवाँ कोई एक ( ग्राम, हमें ) दो ॥ १६॥ 
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भीमसेनः--ततः क्रिम्‌ । - 

सहदेव:--तदेवस नया प्रतिनामग्रामप्रार्थ नया पञ्चमस्यं चाकीतंना द्विषः 
भोजनजतुगृहदाहद्य॒तसभ।द्यपकारस्थानोद्घाटनमवेदं मन्ये । 

भीमसेन :--( साटोपम्‌ । ) वत्स, एवं कृते क्रि सवति ९ 

सहदेव:--आय, एवं कृते छोके तावत्स्वगोत्रक्षयाशक्कि हृदयमाविष्कृतं 
भवति, कुरुराजस्य तावद्सन्घेयता तदेव प्रतिपादिता भवति । 


था। “वृकप्रस्थम्‌” से इसी. ओर सङ्केत किया गया है च्यतक़ीड़ा में पाण्डवों 
को पराजित कर वनवास देने के षड्यन्त्र का सङ्केत 'जयन्तम्‌ से तथा पुरोचन 
. द्वारा लाक्षाग्रृह में आग लगंवाकर पाण्डवों को भस्मसातु करने का ` जो जघन्य 
कृत्य कौरवों ने किया था उसका सङ्केत “वारणावतम्‌” से मिलता है । आगे 
सहदेव के संवादों से ये बातें स्पष्ट . हो जाती हैं । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र 
न्दहै॥१६॥ . नक 
हृदेव इति । प्रतिनाम ग्रामप्रार्थनया--नाम्ना चाम्ना प्रतिनाम = नाम 
गृहीत्वेत्यर्थः । ग्रामाणां प्रार्थनया = याचनया, अकीत्तेनात्‌ = नाम अग्रृहीत्वेव 
कथनात्‌ । 
` सहदेव इति । स्वगोव्रक्षयार्शङ्टि-स्वस्य=आत्मनः गोत्रस्य=वंशस्य क्षयस्‌ = 
(विनाशम्‌ आशङ्कते इति तादृशम्‌, हृदयं = चित्तम्‌, आविष्कृतम्‌ = अभिव्यक्तः 
मित्यर्थः, असन्धेयता = असन्धिविषयता, प्रतिपादिता = स्पष्टीभूतेति भावः । 


- भीमसेन--उससे क्या ? > 
सहदेव--तो इस तरह प्रत्येक गाँव का नाम लेकर याचना करने से तथा 
` याँचचें ( गाँव ) का नाम न लेने से विषसम्पृक्त भोजन, लाक्षाग्रहदहन, मोर” 
द्यूतसभा आदि अपका रों. का उद्घाटन ही मैं इसे मानता हूँ । ५ 
मसेन--( आवेश में आकर ) वत्स ! ऐसा करने से क्या हुआ? . 
„~ सहृदेव--आयं ! ऐसा करने से सबसे पहले तो संसार में यह प्रकट हो 
जायेगा कि आये का हृदय अपने वंश के विनाश की आशङ्का से युक्त है और 
साथ ही यह भी कि दुर्योधन सन्धि का पात्र नहीं है । 
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३८ वेणीसंहार नाटकम्‌ 


भीमसेनः--मूढ, सर्वमप्येतदनर्थकम्‌ । कुरुराजस्य तावद्सन्घेयता तदेव 
प्रतिपादिता यदेवाश्माभिरितो वनं गच्छद्भिः सर्वैरेव कुरुकुलस्य निधन 
प्रतिज्ञातम्‌ । छोकेडपि च घातराष्ट्रकुलक्षयः . किं ढञ्जाकरो अवताम्‌ । 
अपि च रे मूख, 
` युष्मान्हपयति क्रोधाल्लोके शत्रकुढक्षयः । 

न ढज्जयति दाराणां सभायां __ न ळब्जयति दाराणां सभायां केशकषंणम्‌॥ १७॥ _ ॥ १७॥ 


भीमसेन इति । अनर्थकम्‌ = व्यथंम्‌, निधनम्‌ = भरणम्‌ । धार्तराष्ट्रः 
-कुलक्षयः = धातंराष्ट्राणाम्‌=घृतराष्ट्रसुतानाम्‌, कुलस्य=वंशस्य क्षयः=विनाशः । 
_ न्वयः-क्रोधात्‌, शत्रृकुलक्षयः, युष्मान्‌, लोके, ह्वेपयति, { किन्तु ); 
` सभायाम्‌, दाराणाम्‌, केशकषंणम्‌, न लज्जयति ॥ १७ १ 
व्याख्या -युष्मानिति । क्रोधात्‌, शतरैकुलक्षयः=रिपुवंशबिनाशः, युष्मानु ` 
भवतः, सहृदेवादीनिति भावः, लोके जगति, हेपयति = लज्जयति, लञ्जितान्‌ 
« करोतीत्यथंः, .( किन्तु ), सभायाम्‌=संदसि, दाराणाम्‌=स्त्रीणामं, केशकर्षणम्‌= 
_ शिरोरंहकषंणम्‌, न = नहि, लज्जयति : त्रपपति ? सभायां यदा द्रौपद्याः . 
केशाः दुःशासनेन कृष्टास्तदा भवऱ्हिळेज्जा नाऽनुभूता किन्त्विदानी रिपुकुलक्षयो 
छज्जाजनकोश्नुभूयत इत्यहो मुढत्वम्‌, यतो हि. स्त्रीकेशकर्षणादधिक नेव किमपि - 
लज्जाकरं भवतीति तात्परयम्‌ ॥.१७ ॥ 2 " 
टिप्पणी--युष्मानिति । हृपयति-- ह्ली +णिच¬-पुक्‌ञ-ल्ट्‌ । “अतिः 
_ हौब्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ? से पुक्‌ का आगम हुआ है। दाराणामू-दारा- 
' शब्द नित्यवहुवत्रनान्ठ. एबं पुल्लिङ्ग है--*+“ भार्याजायाऽथपुंभूम्निदाराः” 
इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है १७ ॥ 


भीमसेन--यह सब व्यर्थ है । दुयोधन के साथ इत्थि म जे ज उ सब व्यर्थं है । दुर्योधन के साथ सन्धि न करने का आशयः 
तंभी प्रकट कर दिया गया था जब यहाँ से वन जाते -हुए हम लोगो ने कौरवः 
वंश के विनाश की प्रतीज्ञा कर ली थी । क्या इतराष्ट्र-पुत्रों के बंश का विनाश _ 
भी संसार में आप लोगों के लिए लज्जाजनक है? और भी रे मूर्ख ! -क्रोध से | 
- ` शत्रु का विनाश ( करना ) तुम लोगों को लज्जित करता है (किन्तु भरी) _ 


सभा में स्त्री ( द्रोपदी.) के केशों का खीचां जाना लज्जित नहीं करता ?11१७॥ 
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प्रथमोऽङ्कः हु य 


eS पा 
द्रोपदी--( जनान्तिकम्‌ । ) णाह, ण छज्जन्ति एदे | तुम वि दाव मा 
विसुमरेरि ।.( नाथ, न लज्जन्त एते । त्वमपि तावन्मा विस्मार्षी: ) । 
भीमसेनः वत्स, कथं चिरयति पाव्वाली । 
सहदेव:--आये, का खळु वेळाऽत्रभवत्याः प्राप्तायाः। किन्तु रोषावेश- 
वशादायांऽऽगताप्यार्थेण नोपलक्षिता । 
भीमसेनः--( दुष्ट्वा सादरम्‌ ) देवि, बर्धितामर्षेरस्माभिरागतापि भवती 
नोपळक्षिता । अतो न मन्युं कलुंमहसि । 
द्रोपदी-णाह, उदासीणेषु . तुम्हेसु मह मण्णु ण उण कुबिदेसु । 
( नाथ, उदासीनेषुः युष्मासु.मम मन्युः, न पुनः कुपितेषु । ) 


द्रौपदीति । न रूज्जन्ते = लज्जिताः न भवन्तीति भावः। मा विस्मार्षीः= , 
न विस्मर । कर व्वा 
भीमसेन इति। कथम्‌ = कस्मात्कारणात्‌, पाश्चाली = पाञ्चलतनया, 
द्रौपदीति भावः, चिरयति = विलम्बते ? 
सहदेव इति । का खलु वेला=बहुकाल इति यावत्‌, प्राप्तायाः=आगतायाः। 
रोषा वेशवशात्‌ = क्रो धावेगप्रभावादित्यरथः, न उपलक्षिता = नावलोकिता । 
भीमसेन इति । वर्धितामर्षेः वधितम्‌ = वृद्धिङ्गतः अमषंः = क्रोधः यस्य, 
तः, मन्युम्‌ = क्रोधम्‌ । 
द्रौपदीति । उदासीनेषु = तटस्थेषु, शत्रुप्रतिशोधपराङ्मुखेष्विति भावः 


द्रौपदी--( अलग से ) स्रामो ! ये लोग तो. लज्जित नहीं .होते । तुम 
भी कहीं भूल गत जाना । 

भीससेन--वत्स ! द्रौपदी विलम्ब क्यों कर रही हे? 

सहदेव--आयं ! धीमतीजी को आये हुए बहुत समय हो . गया लेकिन 
क्रोधावेग के कारण आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा । 

भीमसेन--( देखकर आदरपूर्वक ) देवि ! बढ़े हुए क्रोघ के कारणं आपके 
झा जाने पर भी मैं आप को नहीं देख सका था अत एव आप क्रोध न करे। . 

द्रीपदी--नांथ ! आपके उदासीन होने पर (मुझे ) क्रोध होता है, 
कुपित होने पर नहीं । 
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, ४० । वेणीसंहारनाटकम्‌ . 
पार्श्वे समुप वेश्य, मुखमवलोक्य । ) कि पुनरन्रभवतीमुहिग्नामिवोपळक्षयामि । 
द्रौपदी णाह, किं वि उच्चेअकाळणं तुम्देसु सण्णिहिदेसु | ( नाथ, 
किमप्युद्वेगका रणं युष्मासु सन्निहितेषु) ` . - , 
भीमसेनः किमिति नावेद्यसि । ( केशानवलोक्य .। ) अथवा किमा- 
वेदितेन । 
जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु दूरमप्रोषितेषु च । 
पाञ्चालराजतनया बहते यदिमां दशाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भीमसेन इति । अपगतपरिभवम्‌ हरपत फिया - हार इति । अपगतपरिभवम्‌-दुरीभ्रुतः परिभवः = तिरस्कारः अपमानो 
वा यस्य तम्‌, आत्मानम्‌ = स्वम्‌, समर्थयस्व = मन्यस्व । उद्विग्नामिव -- 
व्याकुलामिव, उपछक्षयामि = अवलोकयामि । र 
द्रौपदीति । युष्मासु = भवादृशेषु वीरेषु. सत्स्विति भाव), सन्निहितेषु=निकट- 
स्थेषु, उद्वेगकारणम्‌ = वेक्लव्यहेतुः, किमपि = न किमपीत्यर्थः । 
भीमसेन इति । किमिति नावेदयति = कथं न कथयसि ? किमावेदितेन = 
` आवेदनस्य निष्प्रयोजनत्वमित्याशयः। . - a 
अन्वयः--यत्‌, ` पाण्डुपुत्रेषु, जीवस्स, दूरम्‌, अप्रोषितेषु, च, पाच्चालराज- 
तनया, इमाम्‌, दशाम्‌, वहते ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--जीवत्स्विति । यत्‌ = यतो 1 तत लवत यत्‌ = यतो हि, पाष पाए पाण्डुपुत्रेषु = पाण्डवेषु, अस्मा- . 


` भीमसेन--यदि ऐसा है तो समझ लो कि तुम्हारे अपमान का बदला ले. 
. छिया गया। ( हाथ पकड़कर, पास में बैठाकर तथा मुख देखकर ) क्‍यों ? ' 
' आपको कुछ व्याकुल-सी देख रहा हू? कर 5 
द्रोपदो--नाथ ! निकट में आप के होते हुए उद्वेग का क्या कारण हो 
'सकताहे?' ए 
. भीससेन-क्यो नहीं बतला रही हों ? ( द्रोपदी के केशों को देखकर ) 
«अथवा बतलाने से ही क्या ? र 
जब कि ( हम ) पाण्डवों के जीवित रहते हुए तथा परदेश न जाने पर भी. 
पाचालराज की पुत्री ( द्रौपदी ) इस अवस्था को ढो रही है ॥ १८॥ 
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्थमोऽङ्कः ४१ 


_ दरीपदी-हरुजे बुद्धिमदिए, कहेहि णाहस्स को अण्णो मह्‌ परिहवेण - 
खिउ्जइ ( इञ्जे बुद्धिमतिके ! कथय ताथस्य कोऽन्यो मम परिभवेण खिद्यते । ) 
चेटी--जं देवो आणवेदि । ( भीममुपमृत्य । अञ्जि बद्ध्वा ) सुणादु- 
कुमालो । इदो वि अहिअदरं अञ्ज उव्वेअकाळणं आसी देचीए । ( यददे- 
व्याज्ञापथति । शृणोतु कुमारः । इतोऽप्यधिकत रमदुद्वेगका रणमासीद्देव्याः । ) . 


भीमसेन:--कि नामास्मादप्यधिकतरम्‌ । चुद्धिमतिके, कथय । ` 


स्विति भावः, जीदत्सु = प्राणान्‌ धारयत्सु, दूरम्‌ = विप्रकृष्टम्‌, अप्रोषितेषु = 
परदेशेऽवसत्सु, चं, पाः्ालराजतनया = द्रौपदी, इमाम्‌=एताम्‌, अतिहीनामिति 
भावः, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, वहते = .प्राप्नोति ॥ १८ ॥ 

टिप्पणी--मा विष्मार्षी:-यहाँ पर “माङि लुङ्‌” से लुङ लकार तथा 
“न माङ्योगे” से अट्‌ या आद्‌ आगमों का निषेध होने से मध्यमपुरुष के एक 
वचन में रूप सिद्ध हुआ है । मन्युम्‌-मन्यु शब्द क्रोध एवं शोक-दोनों का 
पर्यायवाची है-“मन्युः पुमान्‌ क्रुधि दैत्ये शोके च” इति मेदिनी । जीवत्तस्विति । 
प्रस्तुत पद्य में “जीवत्सु” तथा “अप्रोषितेषु” शब्दों से यह तात्पर्य है कि विधवा 
या वैसी स्त्री पर, जिसका पति परदेश में रह रहा हो, यदा कदा समाज के 
"लोग अत्याचार कर बैठते हैं पर जिस स्त्री के पति पाण्डव जैसे वीर हों ओर वे 
भी जीवित हों तथा समीप में वत्तमान. हों; उस पर यदि कोई अत्याचार करे 
. तो यह निश्चय ही लज्जास्पद बात हे । पद्य में विभावना एवं विशेषोक्ति का 
सन्देह सङ्कर अलङ्कार है । पथ्यावक्त्र छन्द है ॥। १८॥ i 

,द्रौपदी--अरी बुद्धिमतिके ! स्वामी से कह दे न! दूसरा कौन मेरे 
तिरस्कार से दुःखी होगा ? 

चेटी-महारानी की जो आज्ञा । ( भीमसेन के समीप जाकर तथा हाथ 
जोड़कर ) सुनिए कुमार ! महारानी के दुःख का कारण इससे भी कुछ 
अधिक ही है | 

भीमसेन --क्या कहती हो ? इसे भी अधिक ? बुद्धिमतिके कहो । 
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कोरव्यवंशादावेऽस्मिन्क एव शल्भायते । 
मुक्तवेणीं स्पृशन्नेनां कृष्णा घूमशिखामिव ।। १९॥ 
चेटी--सुणादु कुमाळो । अज्ज क्खु देवी अम्बासहिदा सुभदूदाप्-- 
मुहेण सबत्तिबग्गेण परिबुदा अज्जाए गन्धाढीए पादवन्दणं काढु गदा । ` 
( श्गणोतु कुमारः । अद्य खलु देव्यम्वासहिता सुभद्राप्रमुखेन सपत्नीवर्गेण परिवृता 


आर्याया गान्धार्याः पादवन्दनं कतुः गठा । ) 


भ्रन्वयः--( कृष्णामु ), धूमशिखाम्‌, इव, मुक्तवेणीम्‌, एनाम्‌, कृष्णाम्‌, 
स्पृशन्‌, एषः, कः, अस्मिन्‌, कौरव्यवंशदा वे, शलभायते ।। १९ ॥. 
„ व्याख्या कोरव्येति । ( कृष्णाम्‌ = कृष्णवर्णाम्‌ ), धूमशिखाम्‌ = धूम- 
केतुम्‌, इव = यथा, मुक्तवेणीम्‌ = मुक्ता =असंहृता वेणी = केशसंरचना यस्याः 


` त्राम्‌, एनाम्‌ = इमाम्‌, पुरोवतिनीमितिभावः, कृष्णाम्‌ = द्रौपदीमु, स्पृशन्‌ = 
स्पश कुर्वन्‌, एषः=एतादृशः, द्रौपदी क्रोधहेतुरित्यर्थः, कः = कः जनः इति भावः; 


अस्मिनु = एतस्मिन्‌, कोरव्यवंशदावे = कोरव्यवंशः = कौरवकुलम्‌ एव दावः = 


* दावानल:, वनाग्निरित्यथं: तस्मिन्‌, अथवा कौरव्याः=क्रौरवाः एव वंशा:=वेणवः , 


तेषां दावे ऊ दावानले, शळभायते=पत ङ्ायते, पतङ्ग इवाचरतीतिभावः ॥।१९।। 
- टिप्पणी -कोरव्येति। यहाँ पर वंश शब्द का श्लेष के द्वारा “कुल?” तया 
“बाँस ' दोनों ही . अथं किये जा सकते हैं। शळभायते--शलभ इव आंचरति, 


शलभ--क्यङ्‌ । पतङ्गों का अग्नि पतन द्वारा आत्मदाह प्रसिद्ध ही है । यहाँ पर क 
क 3 3 क में ॥ (| ८ क्त में » 
“कीरववंश” अंशमें लुप्तोपमा, “कौरव्यवंशदाव” अंशमें रूपक तथा व्यङ्ग्योपमा 


है । इन सबों के अङ्गाङ्गिभाव से सङ्करालङ्कार है । छन्द पथ्यावक्त्र है ॥१९॥ 


हक लदी -चेटीति । सुभद्राप्रमुखेन = क्कष्णभगिनिप्रधानेन; ` सपदतीवर्गेण = समान- 


( काले रंग की ) धूमशिखा की भाँति खुली चोटी वाली इस द्रौपदी को 


` "स्पर्शं करता हुआ यह, कोन है जो इस कौरवकुळ के दावानल में फतिङ्जे की 


तरह आचरण करता है ( अर्थात्‌ जल कर मरना चाहता है । ) ॥ १९॥ 

___ चेंटी--सुनिए कुमार ! आज महारानी (द्रौपदी ) माताजी ( कुत्ती.) के 
साथ सुभद्रा आदि प्रमुख सपत्नियों को लेकर पूजनीया गान्धारी की चरणवन्दना 
करने गई थीं। । 
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` भीमसेन:--युक्तमेतत्‌ । वन्याः खलु गुरः । ततस्ततः । ! 
चेटी- बढो पडिणिवुत्तमाणा भाणुमदीए देवी दिट्ठा ( ततः प्रतिनि 
वतंमाना भानुमत्या देवी दृष्टा । ) 
भीमसेन:--.( सक्रोधम्‌ ) आः, शत्रोभोर्यया दृष्टा । हन्त, स्थानं क्रोधस्य 
देव्याः । ततस्ततः 
चेटी--तदा ताए देवीं पेक्खिअ सहोजणदिण्णदिदिठए सगव्वं ईसि 
बिहसिअ भणिअ। अइ जण्णसेणि, कसि ठुम्हाणं अज्जवि केसा ण 
संजमीअन्ति। ( ततस्तया देवीं प्रेक्य सष्वीजनदत्तदृष्टया सगरवेमीषंद्वहस्य 
' भणितम्‌ । अयि याज्ञसेनि, कस्माद्य्‌ष्माकमद्यापि केशा न संयम्यन्ते । ) 
भीमसेन:-- सहदेव, श्रृतम्‌ । ९ 


भायसिमुदायेन, पंरिवृता-युक्ता, अम्बासहिता=ङ्ुन्तीयुक्ता, देवी--द्रोपदीत्यर्थ:, | 
गान्धार्या:उदुर्यो वनमातुः, पादवन्दनम्‌ = चरणवन्दनम्‌ । 
भी भसेन इति ! ततस्ततः = तदनन्तरम्‌। दघट 
चेटीति । प्रतिनिवत्तैमाना--प्रत्यागच्छन्ती, भानुमत्या-- दुर्योधनपत्न्या,, 
दृष्टा-अवलोकिता । 2 
भीमसेन इति । हन्त = विषादसूचकोऽयं शब्द: । 
चेटीति । सखी जनदत्तदृष्ट्या .= सखीजनेषु = आलिजनेषु . दत्ता = प्रक्षिप्ता 
दृष्टि: यया तया, सगवंम्‌=साहङ्कारम्‌, ईषद्विहस्य = किचिद्धसित्वा, भणितम्‌=ः ` 
निगडितम्‌ । संयम्यन्ते = संह्रियन्ते । ` 
भी भसेन-यह तो ठीक है.। गुरुजन वन्दनीय ही होते हैं । फिर क्या हुआ ? 
¬ चेटी--उसके बाद लौट रही महारानी को भानुमती. ने देखा!” 
भीभसेन--( क्रोधपुवंक.) ओह ! शत्रु की स्त्रीं ने देखा ? तब तो देवीः 
का क्रोध उचित है ? फिर क्या हुआ? 
>पकेतकरके थोंडा सा हंसकर .अभिमानपुर्वक कहा-” अरे ! क्या द्रौपदी अब भी 
अपने-केशोंको नहीं संवारती है ? 
सोभसेंन-- सहदेव ! सुना ( तुमने ) ? | 
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चेटी--उसके बाद भानुमती ने महारानी को देखकर सखियों की ओरं - ` 


४४ : वेणीसंहारनाटकम्‌ 


SS 


RS 
सहदेवः--आयं, उचितमेवेतत्तस्याः। दुर्योधनकलत्रं हि सा पश्य । 
स्त्रीणां हि साहचयोद्धवन्ति चेतांसि भतृसदृशानि। 


मधुरापि हि मूच्छैयते विषविटपिसमाश्निता वल्ली ॥ २० ॥ - | 


भीमसेनः--बुद्धिमतिके ! ततो देव्या किमभिहितम्‌ । 


सहदेव इति-तस्याः भानुमत्याः, दुर्योधनकलूत्रम्‌ = सुयोधनभार्या ! यथा | 


दुर्योधनो छुष्टस्तथंव तस्य भार्ययापि भाव्यमित्युचितशब्देन ध्वन्यते । 


` अन्वयः हि, स्त्रीणाम्‌, चेतांसि, साहचर्यात्‌, भर्तृंसदृशानि, भवम्ति, हि, . 


अधुरा, अपि, बल्ली, विषविटपिसमाथिता, मूच्छंयते ॥ २० ॥ 


व्याख्या _स्त्रीणामिति । हि = यतः, स्त्रीणाम्‌ = नारीणाम्‌, चेतांसि = | 


"चित्तानि, साहचर्यात्‌ =सहवासात्‌, भतृंसदृशनि=पतितुल्यानि, भवन्ति = जायन्ते । 
"हि = यथा, मधुरा = माधु्ययुक्ता, अपि, वल्ली = लतिका, विषविटपिसमाश्चिता= 
'विषवृक्षावळस्बिता, सतीति शेषः, मूच्छयते=मोहयति, मूर्च्छा प्रापयतीत्यर्थः; 
' जनमिति शेष! 11 २० ॥ 


टिप्पजी- सुभद्राप्रमुखेन--सुभद्रा कृष्ण की बहन तथा अजुंन की पत्नी 


“यी, इस. प्रकार वह द्रोपदी की सौत थी । सपत्नीवर्गेण-सपत्नीनां वर्ग: तेन . 


( ष. त. )। > 

स्त्रीणामिति । हि“ हि हेतावघारणे'- इत्यमर: । ` वल्ली-“वल्ली तु 
ब्रततिलंते” त्यमरः । प्रस्तुत पं्य में आर्या छन्द है ॥ २० ॥ 

भीमसेन इति । अभिहिंतमू-कथितमू ।_. ` “> 


न ! देखो 
स्त्रियों का हृदय साथ-साथ रहने के कारण पति के समान ही हो जाता 
` हैं। जिस प्रकार मधुर लता भी विषवृक्ष का आश्रय पाकर (लोगों को ) 
. मुच्छिंत कर देती है ॥ २०॥। हळ 
भौमसेन- वुद्धिमतिके-! उसके बाद देवीने क्या कहा ? 
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__ चेटी--कुमाळ, जइ पढिद्दीण मम वयर्ण भवे तदी देवी भणादि । 

( कुमार, यदि परिहीनं मम वचनं भवेत्तदा देवी भणति । ) 

भीमसेन:--किं पुनरभिहितं भवत्या । | 

चेटी--तदा मए परिकुव्विअ अणिअ। अइ भाणुमदि तुम्हाणं अमुक्केसु,. 
केसहत्येषु कघ अम्हाणं देवीए केसा संजमीअन्तित्ति | ( ततो मया परिकुप्यः 
भणितम्‌ । अयि भानुमति, युष्माकममुक्तेषु केशहस्तेषु कथमस्माकं देव्या; केशाः 
संयंम्यन्त इति । ) 

भीमसेन:--( सपरितोषम्‌ । ) साघु बुद्धिमतिके, साधु । तदभिहितं यद 
स्मर्परिजनोचितम्‌ । ( अधीरमासनादुत्तिष्ठन्‌ ) भवति पाञ्चालराजतनये' 
श्रयताम्‌ । अचिरेणेब कालेन-- 


चेटीति। परिहीनम्‌ = विनष्टम्‌, मम मुखादनिगंत मित्यर्थः । 

चेटीति॥ परिकुप्य=परिङ्रृध्य । ` अमुक्तेषु= असंयतेषु, केशहस्ते षु-केशत्रातेषु,, 
संयम्यन्ते=बध्यन्ते । 

भीमसेन इति । अस्मत्परिजनोचितमु = अस्मदीयसेवकजनसमुचितम्‌'। 
अचिरेण = शी घ्रेण । 


— 


चेटी-कुमार ! यदि मैं न बोळती तो महारानी कुछ उत्तर देतीं । 
भीमसेन--तो फिर तुमने क्या कहा ? 
चेटी--उसके बाद मैं ने क्रुद्ध होकर .कहा-” अरी भानुमती ! जब तक 
तुमछोगों के केशपाश नहीं खुल जाते तब तक हमारी महारानी अपने केशों कोः 
केसे बांधे? 
भीमसेन--( सन्तुष्ट होकर ) वाह ! बुद्धिमंतिके वाह ! तुमने वही कहा 
जो हमारे सेवकों के योग्य था ( अधीरता के साथ आसत से उठते हुए ) 
णीया पादाअरश्वालराजपुत्री । सुनिए | बहुत शीघ्र ही-+ 
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०० >. २ २ पप ज 
= व्वा ण र हर 


'चवद्वदूसुजभ्रमितचण्डगदासिघात- 
सञ्चूर्णितारुयुगळस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानापविद्धवघनशो णितशोणपाणि- 
न्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥-२१ || 


अन्वयः--( हे) देवि, चञ्चदभुजघ्रमितचण्डगदाभिधातसञ्चूणितोरु- - 


युगलस्य, सुयोधनस्य, स्त्यानापविद्वशनशोणितशोणपाणिः, भीमः, तव, कचान्‌, 


उत्तंसयिष्यति ॥ २१ ॥ न 
व्यास्या--चचदिति । ( हे) देविजहे महिषि द्रौपदि, चचदभुजेत्या दि:- 
-चन्वदृभ्याम्‌ = चलदुभ्याम्‌ भुजाभ्याम्‌ = बाहुभ्याम्‌ भ्रमिता = सञ्चालिता या 
चण्डा=भीषणा गदा तस्या: अभिधातैः = प्रहारः सञ्चूणितम्‌ = भग्नम्‌ 
उर्युगल्म्‌. = सक्थिद्ठयमु यस्य तस्य, सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य, स्त्यानाप 
_ -विद्धेत्यादिः--स्त्यानम्‌ .= क्लिन्नम्‌, अपविद्धम्‌ = संसक्तम्‌ घनश्च = निविडश्च 
यच्छोणितस्‌ = रक्तम्‌, तेन शोणौ >. रक्तवणाँ पाणी = करो यस्य सः, भीमः= 
` अहं भीमसेनः, तव = भवत्याः, द्रोपद्या इत्यर्थः, कचान्‌ = शिरोर्हान्‌, उत्तंसः 
यिष्यति = अवभूषयिष्यति । दुर्योधनं , हत्वा तवापमांनस्य ` प्रतिकारं विधास्या- 
न्मीत्याशयः ॥ २१ ॥ 


टिष्पणी--चेटीति । केशहस्तेषु--'” हस्त; करे करिकरे सप्रकोष्ठक्ररेऽपि 1 
-च । क्रक्षेकेशात्परोव्राते” इत्यमरः। चेटी के द्वारा कहे गये “अमुक्तेषु केश- ` 


<हस्तेषु” का तात्पये-यह है कि भानुमती आदि कोरवपत्निया अभी अपनी-अपनी | 
चोटियाँ इसलिए: बाँधती हैं चूँकि वे सधवा है ! जब वे पाण्डवों द्वारा विधवा 
बना दी जायेंगी तब उनके केश पाश खुले रहेंगे चूँकि विधवा स्त्री के लिए, 
केश वाधना शास्त्रनिषिद्ध है और जब उनके फेश खुल जायेगे तभी: द्रौपदी 
“अपने केशपाश बाँधेगी । 
चश्चदिति । प्रस्तुत पद्य में अनुप्रापालङ्कार है। वसन्ततिलका छन्द है ॥२१।। 


हे देवि ! चपल भुजाओं द्वारा घुमाई गई गदा के प्रहारों से चूर-चूर 


इई दोनों जेच्धाओं वाले दुर्योधन के चिकने, चिपके हुए तथा गाढे रुधिर से' 


छाल हा थों वाळा यह भीम तुम्हारे केशों को संवारेगा ॥ २१॥ '” 
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द्रौपदी--किं णाह, दुक्करं तुर परिकुविदेण । सव्वहा अणुगेहन्तु . 
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एदं ववसिदं आरो । ( कि नाथ, दुप्करं त्वया परिकुपितेन। सर्वयाष्तुग्रह- 
न्त्वेतद्दयवसितं ते भ्रातरः । ) 9 तट 


सहदेव:--अनुगृही तमेतद्स्मा भिः । 
( नेपथ्ये महान्कलकल: । सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति । ) 
भीमसेन:--- 
` सन्थायस्ताणंवाम्भःप्छुतकुहरचळन्मन्द्रध्चानधी रः 
, कोणाघातेषु गञ्ञप्रयघनघटान्योन्यसंघट्टचण्डः | 
कृष्णाक्रोधाग्रदूतः कुरुकुळनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो डुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥ २२ ॥ 


` द्रौपदीति । त्वया = भीमेन, परिकुपितेन-क्रुद्धेन, कि दुष्करं=कि कठिनम्‌, 
न्‌ किमपीत्यर्थः । एतत्‌ = इदम्‌, व्यवसितम्‌ = व्यवसायम्‌, निश्चयमितर्थः, 
अनुगृह्णन्तु = अनुमन्यन्ताम्‌ । > न क ; 
श्रन्वयः---मन्धायस्ताणंवाम्भःप्लुतकुहरचछन्मन्दरध्वानघीरः, कोणाघातेषु, 
(सत्सु), गर्जेस्रलयघनषटान्योन्यसं घट्ट चण्डः, कृष्णा क्रोधाग्रदूतः, कुंरकुलनिधनोत्पात- . 
निर्घातवातः, अस्मत्सिहनादप्रतिरसितसखः, अयम्‌, दुन्दुभिः, केन, ताडितः ? ।२२। 
व्याख्या -मन्थायस्तेति। मन्थेन =. मन्यनदण्डविशेषेण यस्तम्‌ = 
क्षव्धसु यत्‌ भर्णेवाम्भः= समुद्रजळम्‌ तेन प्लुतानि=व्याप्तानि कुहराणि= 
विवराणि, मध्यभाग इति यावत्‌ यस्य, तथाभूतश्च, चलन्‌ = भ्रमन्‌. च यः 
मन्दरः = भन्दरंनामकः पर्व॑तः, तस्य ध्वान इव = शब्द इव धीरः = गम्भीर: 


कोणाधातेषु = बाद्यविशेषाणां निनादेषु ( सत्सु.), गजंतप्रलयेत्या दिः-पजन्तः= 


द्रौपदी--नाथ ! आपके क्रुद्ध हो जाने पर कया कठिन है ? आपके इस 
निर्णय का आपके भाई लोग सब प्रकार से समर्थन करें । RR 
` सहदेव--इमलोग सहमत हु. .. | 2. ८ 
( नेपथ्य में भीषण कोलाहल होता है। सबलोग भाश्रयेपुर्वक सुनते हैँ। ) _ 
भोससेन--मन्यनदण्ड से क्षुब्ध समुद्र,जल से पूणं कन्दराओ वाले घुमते हुए 
मन्दराचल के शब्द की तरह अत्यधिक गम्भीर, कोणाघात होने पर, गरजुते हुए . 


अ्रलयकालिक मेघ पङक्तियों के परस्पर टकराने के. समान भय द्र द्रौपदी के 
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( प्रविश्य सम्भ्रान्तः। ) 
कञ्चुकी - कुमार, एष खलु भगवान्वासुदेवः 


शब्दं कुर्वेन्तः ये प्रलयधनाः = प्रलयकारिकमेघाः तेषां घटाः = पङ्क्तयः तासाम्‌ 


अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌ संघट्टः = सद्धषः, तद्वच्चण्डः = भयङ्करः, कृष्णा- 
क्रोधाग्रदूत:--कुष्णाया; = द्रौपद्याः, क्रोधस्य = कोपस्य अग्रदूत: = प्रथमोद्‌- 
घोषकः, कुरुकुलनिधनोत्पात निर्घातवातः-कुरुकुलस्य = कौरववंशस्य निधनम्‌= 
विनाशः तस्य  उत्पातभूतः = अशुभधूचकः यः निर्घाववातः = प्रचण्डवायुः, 
अस्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखः--अस्माकम्‌ = भीमादीनां यः सिंहनादः = सिह 
गर्जनम्‌ तस्य प्रतिरसितम्‌ = प्रतिशब्दः तस्य सखा = मित्रम्‌, तत्सदृश इत्यरथः, 
अयम्‌-एष:, दुन्दुभिः = भेरी, केन=केनः जनने, ताडित:-आहत; ?;। २२॥ ` 

टिप्पणी-अर्णव--“सरस्वान्सागरोऽणंवः” इत्यमरः । अम्भः पानी का 


` पर्यायवाची है---“अम्भोः्णंस्तोयपानी यनी रक्षी राम्बुशम्वरम्‌ । मेघपुष्पं घनरसम्‌” 


इत्यमरः । कुर विवर को कहते है--“कुहर॑ सुषिरं विवरं बिलम्‌” इत्यमरः । 
घ्वान शब्द को कहते हैं-“शब्दे निनाद-निनद-६वनि-घ्वान-खं: स्वनाः | ° `` संराव- 
बिरावाः' इत्यमरः कोंणाघातेषु--एक लाख डमरुओं तथा दस हजार नगाड़ों 
को जव एक साथ बजाया जाता है तो उसे -"कोणाघात” कहते है । इसका 
लक्षण देते हुए भरत ने कहा है--“ढक्काशतसहस्राणि भेरीशतशतानि च! 
एकदा यत्र ह्यन्ते कोणाघातः स उच्यते ॥ क 
दुन्दुभिः--भेरी को दुन्दुभि कहा जाता है-“भेरीस्त्रीदुन्दुभि: पुमान्‌?” इति 
विश्व: । इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलद्ध।र तथा स्रग्धरा छन्द है। छन्द का लक्षण है- 
“घ्रम्नर्यानां त्रदेण त्रिमुनियतियुता स्नग्धरा कीतितेयम्‌” ॥ २२ ॥ 
कञ्चुकी = सौविदः, वासुदेवः = वसुदेवपुत्रः, .धीकृष्ण इत्यथे: ; 
क्रोध का प्रथम सूचक, कोरववंश के विनाश के छिए अशुभसूचक प्रचण्ड वायु के 
समान हमारे सिहगजंन की प्रतिध्वनि के मित्र जैसा यह नगाडा किसके 


">>> 2 


द्वारा पीटा गया हे? ॥ २२ ॥ 


( प्रवेश करके घबराया हुआ ) 
कळचको--कुमार !- ये भगवान्‌ वासुदेव । 
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( सर्वे कृताञ्जलयः समुत्तिष्ठन्ति । ) ह 
भीमसेनः--( ससम्भ्रमम्‌ । ) क्वासो भगवान्‌ । ` ` 
कञ्चुकी--पाण्डवपक्षपातामषितेन सुयोधनेन संयमितुमारब्धः । 

( स्व सम्भ्रमं नाटयन्ति । ) 
भीमसेन:--किं संयतः । 
कञ्चुकी --नहि नहि, संयमितुमारव्धः 
भीमसेनः--किं कुतं देवेन । 
करञ्चुकी-ततः स महात्मा दृरितविशवरूपतेजःसम्पातमूच्छितमवधूय 


_ छुरूकुळमस्माच्छिविरसन्निवेशमनुमराप्तः कुमा रमविढम्बितं द्रृष्रमिच्छति । 


कृताञ्जलयः = वद्धाञ्जल्यः 
कञ्चुकीति । . पाण्डवपक्षपातामवितेन = पाण्डवानाम्‌ = पाण्डुपुत्राणाम, 
पक्षपातेन = पक्षा्रयणेन अमितः ८ कुपितः, तेन। संयमितुम्‌ = बद्धुम्‌। . 
कञ्चुकीति । दाशितविश्वरूपतेजः सम्पातमुच्छितम्‌--दशितम्‌ = प्रदशितम्‌ 
यत्‌ विश्वरूपम्‌ = विराडूपम्‌ तस्य तेजः सम्पातः = प्रकाशंसमूहः तेन मूञ्छितः= 
प्राप्तमूच्छः तम्‌, अवधूय = तिरस्कृत्य, अस्मच्छिविरसन्निवेशम्‌-अस्माकं शिविर- ` 
स्थानम्‌, अनुप्राप्तः = समायातः, अविलम्बितम्‌ = अचिरेणेवेत्यथंः । 
टिप्पणी-कञ्चुकी-यह राजाओं के अन्तःपुर का सेवके होता है । कञ्चुक 
( सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं । ) ब 
भीससेन--( घबराकर ) कहाँ हैं ये भगवान्‌? 
--पाण्डवों का पक्षपात करने.के कारण हुआ 
( उन्हें ) वको के छिए उद्यत हुआ है |. . कै हतवा 
सीमसेन--नया पकड़ लिये गये? .. द 
कञङ्चकी--नहीं नहीं, पकड़ने के लिए उद्यत हुआ है । 
भीससेन--भगवानु ने क्या किया ? 
कञ्चक्कषी--उसके बाद महात्मा .( औकुष्ण ) ने अपने विराद्रूप को 
्रदशित कर उसके तेजःपुञ्ज से कौरवों को मुच्छित तथा तिरस्कृत कर हमारे 
शिविर में लोट आये हैं और आपको .अतिशीघ्र देखना चाहते हैं । f 
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भोमसेन:-- ( सोपहासम्‌ । ) कि नाम दुरात्मा सुयोधनो भगवन्तं संय- 
मितुसिच्छति । (आकाशे.दत्तदृष्टि: 1) आः दुरात्मन्कुरुकुळपांसुळ, एवमति 
क्र.न्तमयोदे: त्वयि निमित्तमात्रेण पाण्डवक्रोधेन भवितव्यम्‌ । 


सहदेव:--आय, किमसौ दुरात्मा सुयोधनहृतको वासुदेवमपि भगवन्तं ` 


` स्वरूपेण न जानाति। 
भीमसेन:--वत्स, मूढः खल्वयं दुरात्मा कथं जानातु ! पश्य । 
—— SS SE 00 lS 
धारण करने के कारण इसे कञ्चुकी कहा जाता है--“अन्तःपुरचरो ब॒द्धो विप्रो 
गुणगणान्वितः । सवंकार्यार्थकुशलः कञ्चुकीत्यभिधीयते ॥'? 


भीमसेन इति । कुरुकुरूपांसुछ = कुरुवंशपापिन्‌ ! अतिक्रान्तमर्यादे-अति- 


क्रान्ता=उल्छङ्किता मर्यादा=सीमा येन तस्मिन्‌, निमित्त मात्रेण = कारणमात्रेण । - 


सहदेव इति । दुरात्मा=दुष्टः, सुयोधनहृतक दुर्योधनाधमः, स्वरूपेण = 
ईश्वररूपेणेत्यर्थः। ` 

भीमसेन इति । मूढ:=अज्ञः अयम्‌= दुर्योधन जानातु=अवगच्छेदित्यर्थः । 

टिप्पणी--दर्शितविश्वरूप ०-भगवान्‌ श्रीकृष्णे महाभारत युद्ध में अजुंन 
को अपने विश्वरूप के दर्शन कराये थे । उतका यहु विराट रूप प्रसिद्ध है। 


दुर्योधन ने जब कृष्ण को पकड्ना चाहा तो विराट रूप दिखाकर उन्होंने कौरवों 
. को मुच्छित कर दिया था । 


° पड २९ कक ४ वाकत 1... वेडात >> 
भीमसेन--( उपहास के साथ ) क्या दुष्ट. दुर्योधन ` भगवान्‌ को-बांधना 


चाहता है ? ( आकाश की ओर देखते हुए ) अरे दुष्ट ! कुरुवंश के पापी ! इस १ 


प्रकार सीमा का उल्लङ्घन करने वाले तुम्हारे लिए पाण्डवों का क्रोध तो 
निमित्तमात्र होगा । 


हे साहेब गाय । दुष्ट दुर्योधन भगवान्‌ वासुदेव के स्वरूप को नहीं. जानता 
क्या 
गीमसेन--वस्स ! यह मूर्ख ओर दुष्ट भला कैसे जाने ? देखो-- 
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आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधो 
ज्ञानोस्सेका द्विघटिवतमो ग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः | 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌. 
.' तै मोहान्धः कथमयमसुं वेत्ति: देव पुराणम्‌-।। २३ ॥ 
अन्वयः---आत्मा रामाः, निविकल्पे, समाधौ, विहितरतयः ज्ञानोत्सेकात्‌, 
विघटिततमोग्रन्थयः, सत्त्वनिष्ठाः, तमसाम्‌, ज्योतिषाम्‌; वा, परस्तात्‌, यम्‌, कमु 
अपि, वीक्षन्ते, तमू, अमुम्‌, पुराणम्‌, देवम्‌, अयम्‌, मोहान्धः, कथम्‌, वेत्तु ॥ २३ ॥ 
व्याख्या आत्मारामा इति । आत्मारामा:-आत्मरमणशीलाः, योगिन इति 
भावः, निविकल्पे = निवृत्तमिथ्याज्ञानरूपे, समाधौ = योगनियमविशेषे, विहित 


रतयः=क्ृतानुरायाः, ज्ञानोत्सेकातु-प्रकाशोद्रेका त्‌, विघटिततमोग्रन्यय:-विघटिता:; _ 


=उच्छिन्ताः तमोग्रन्थय: = अज्ञानबन्धनानि येस्ते,. सत्त्वनिष्ठा:-सत्त्वे-सत्त्वगुणे, 
सात्त्विके भावे वा निष्ठा = अनुरागो येषां ते, - तमसाम्‌=अन्धकाराणांम्‌, मिथ्या 
ज्ञातानामिति यावत्‌, ज्योतिषाम्‌=तेजसाम्‌, -सत््वज्ञानानामिति भावः, वा = ` 
अथवा, पंरस्तातुः= परम्‌, यम्‌=यादृशम्‌, कमपि = विलक्षणमित्यर्थः, वीक्षन्ते = ` 


* पश्यन्ति, तम्‌ = तादृशम्‌ अमुम्‌=एवम्‌, श्रीकृष्णमिति भावः, पुराणम्‌ शाश्वतम्‌, 
। ` देवम्‌ = परमेश्वरम्‌, अयम्‌ =एषः दुर्योधन इति भावः, मोहान्धः=मोहेन=अज्ञानेन 


अन्धः = विवेकशून्यः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, वेत्त=जानातु ? अर्थात्‌ न केनापि ` 
प्रकारेण परमात्मानं ज्ञातु शक्नोतीति भावः ॥ २३॥ | 


टिप्पणी--आत्मा रामाः- आत्मनि आ=समन्तात्‌ रमन्ते इति आत्मारामाः। ` 


अथवा आ=सम्यक्‌ रमन्ते अस्मिन्निति आरामः, आत्मा आरामो येषां ते । रमु + 
क्रीडायाम्‌ +-धम्‌। निविकल्पें = समाधि योग काः एक नियम-विशेष है । यह 
दो प्रकार की होती है । जिस . समाधि में प्रमाता-प्रमेयादि का भेद-विषयक 


पि 


आत्मलीन रहनेवाले; निविकल्पक समाधि में अनुराग रखने वाले, ज्ञाना- 

धिक्यके कारण जिनके तमोगुणी बन्धन टूट गये हैं ऐसे तथा सत्त्वगुण में निष्ठा 

रखनेवाले ( मुनि लोग ) अन्धकार -एवं प्रकाश के परे जिस किसी को देख पाते 

हैं उस इने शाश्वत परमेश्वर ( श्रीकृष्ण ) को यह मोहान्ध ( दुर्योधन भला ) 

कसे. जाने ? ॥ २३ ॥ 
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आयं जयन्धर, किमि दानीमध्यवस्यति गुरु; । 
- कञ्चुकी-स्वयमेच गत्या महाराजस्याध्यवसितं ज्ञास्यति कुमारः । 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
.  ( नेपथ्ये कलकलान्तरम्‌ । ) | 
भो . भो -द्रुपदबिराटबृष्ण्यन्धकसहदेवप्रशृतयोऽस्मदक्षो हिणीपतयः 

कोरवचमूप्रधानयोधा्च, शृण्वन्तु भवन्तः । | 
यत्सत्यत्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 

यद्विस्मतुंमपाहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता | . 
तद्यूतारणिसम्भरृतं नुपसुताकेशाम्बराकर्षणेः 

क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने योधिष्ठिरं जुम्भते ॥ २४ | 


ज्ञान बना रहता हे उसे सविकलक समाधि तथा जिसमे प्रयाग प्रम रहता है उसे सविकल्पक समाधि तथा जिसमे प्रमाता-प्रमेयादि का 


भेदविषयक ज्ञान भी नष्ट हो जाता है उसे निर्विकल्पक समाधि कहते हैं । 
समाधि की यह उत्कृष्टावस्था मानी जाती है । प्रस्तुत पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द 


है जिसका लक्षण है-“सन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनरगर्मो मनौ-तौ गयुग्मम्‌” ॥ २३ ॥. 
` आर्य इति । अध्यवस्यति = निश्चिनोति, कत्तु मिच्छतीति भाव: । 
अन्वय:--सत्यब्रतभद्ध भीरमनसा, ( युधिष्ठिरेण ), यत्‌, यत्नेन, मन्दी- | 
इतम्‌, कुलस्य, शान्तिम्‌, इच्छता, शमवता, ( तेन ), यत्‌, विस्मतु म्‌, अपि, 
ईह्वितम्‌, दयतारणिसम्भृतम्‌, तत्‌, योधिष्ठिरम्‌, इदम्‌, क्रोधज्योतिः, नृपसुता 
केशास्बराक्षंणेः, महत्‌, .( सत्‌ ), कुरुवने, जुम्भते । २४॥ 
आयं ! अब. महाराज वया करनां चाहते हैं? । | 
कञ्चुकी-स्वयं हीं जाकर महाराज के निश्चय को कुमार जानेंगे | 


TTT TT oN 1 
र्‍या 


“(यह कह कर निकल गया ।) . .. 
5 ( नेपथ्य में कोछाइल के बाद ) . 
है हे दुपद, विराट, वृष्ण, अन्धक और सहदेव आदि मेरी अक्षोहिणी सेता: 
के चायको तथा कौरव की सेना के प्रधान योद्धाओ ! आपळोग सुनने 
: सत्यत्रत.के भङ्ग हो जाने के भय से प्रयत्नपुर्वक जिसे मन्द किया गयाः. | 
था, कुल की शान्ति. चाहने वाले ( उस ) शान्तिशोळ ( व्यक्ति ) के द्वारा जिसे | 
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7122 ाचािा्ा्््च्च्च्च्च्क्क्क् 
भीमसेन:--( भाकण्यं । सहषंम्‌ ) जृम्भतां जस्भंतामप्रतिह्तप्रसरमायस्य 
क्रो धज्योतिः 


व्यास्या--यत्सत्यव्रतेति । सत्यव्रत भङ्गभीरुमनसा--सत्यग्‌ = ऋतम्‌ एव 
ब्रतमू-नियमः तस्य भङ्गात्‌ = विच्छेदात्‌ भीरः=भीतम्‌ मनः=चित्तम्‌ यस्य तेन, 
युधिष्ठिरेणेति,शेषः, यत्‌ = क्रोधज्योतिरिट+थंः, यत्नेव--आयासेन, मन्दीक्कतम-- 
स्वल्पीक्कतम्‌ कुलस्य- वंशस्य, शान्तिम्‌ = कल्याणम्‌ = इच्छता = [मयमानेन, ` 
शमवता=शान्तियुक्तेन, तेनेति . शेषः, यत्‌ = क्रोधज्योतिरित्यर्थः, विस्मत्त म = 
स्मृतिपथाददूरीकत्तु म्‌, अपि, ईहितम = चेष्टितम्‌, दयतारणिसम्भृतम्‌, द्यतम्‌ = 
पण एव अरणिः = अस्निमन्थनकाष्ठम्‌ इव तेन. सम्भृतम्‌ = सम्वधितम्‌ तत्‌= 
तादृशम्‌, यौधिष्ठिरम्‌ = युधिष्ठिरजन्यम्‌, इदम्‌=एतत्‌, क्रोधज्योतिः=कोपतेजः, 
नृपसुताकेशाम्बराकर्षणेः=नृपसुतायाः = राजपुत्र्या:.. द्रौपद्या इति भावः, केशाः 
स्बराणाम्‌=शिरोरुहवसनानाम्‌ आंकषंणेः = आहरणेः महत्‌=विशालम्‌ (-सत्‌ ) 
कुरुवने=कुरुवंशरूपारण्ये, जृम्भते = प्रकाशते ॥ २४ !! 


टिप्पणी--यत्सत्यब्रतेति । सत्यमेव. ब्रतम्‌ ( उपमित .समास है ) । मन्द्रीः 
ङतम्‌-अमन्दं मन्दं यथा सम्पद्यते तत्कृतमिति मन्दीक्ृतम्‌ (अभुततद्धावे च्विः) । 
द्यूतमेव अरणिः ( उपमित स० ) तेन सम्भृतम्‌ ( तृ० त० ),। “दय तोउक्षस्त्रिया- 
मक्षवती: कैतवं पण इत्यपि’? इत्यमरः ।, यज्ञ में लकड़ियों को परस्पर रगड़ कर 
आग उत्पन्न की जाने को प्रथा थी जिन लकडियों का:इस कार्य के लिए उप- 
योग किया जाता था उन्हें ही अरणि कहा जाता है--'निर्मन्थ्यदारुणित्वरणि:” 
इत्यमरः । योधिष्ठिरम्‌ = युधिष्ठिरस्येदम्‌ योधिष्ठिरम्‌--“तस्येदम्‌/ से अण्‌ 
प्रत्यय हुआ है । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग तथा उपमा अलङ्कार है।। .छंद 
शादूलविक्रीडित हे ॥ २४.॥। 


. 'भूळा देता भी चाहा गया था, जुआ रूपी अरणि से बढी हुई वही `युधिष्ठिर की _ 
` क्लोधार्नि राजकुमारी ( द्रौपदी ) के. केश एवं चस्त्रों के खींचे जाने के कारण 

. विशाळ होकर ( सम्प्रति ) कोरववंशरूपी जङ्गल में भड़क. उठी हैँ॥ २४॥। . 

` भीमसेन- ( सुनकर, हषंपू्वंक ) बढ़े, ` आयं की क्रोंधारिन बिना किसो 


अवरोध. के खूब वढ़े। - - 
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| 
; | 
` ५४ वेणीसंहारनाटकम्‌ | 
द्रोपदी--णाइ, किं दाणीं एसो पळअजल्हरत्थणिदमंसलोद्धोसो क्खणे | 
' क्खणे समरदुन्दुही ताडीअदि। ( नाथ, किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितः 7 
मांसछोद्घोषः क्षणे क्षणे समरदुन्दुभिस्ताडयते । ] | 
भीमसेन:--देवि, किमन्यत्‌ । यज्ञः प्रवर्तते । 
द्रौपदी - ( सविस्मयम्‌ ।. ) को एसो जण्णो । (क एष यज्ञः । ). . - 
भीमसेन:--रणयज्ञ३ तथाहि-- + | 
चत्वारो वयसृत्विजः स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरिः । | 
संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी ग्रहीतत्रता । i. व 
___ ` कोरव्याः पशवः प्रियापरिभवक्ठेशोपशान्तिः ___ अरिव्या: पशवः प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फक | 
„` भीमसेन इति | जुम्भवाम्‌ = वर्धताम्‌, अ्रतिहंतप्रसरम्‌ = अप्रतिहतः = | 
अनवरुद्ध: प्रसरः = गतिः यस्य तादृशम्‌ । | 
द्रोपदीति । प्रलयजलधरस्तनितमांसलोद्‌घोषकः-प्रलयकाकिका ये जलधराः = 
विनाशकाछिकाः ये मेघाः तेषां स्तनितम्‌ = गर्जितम्‌ इव मांसल: = गभीरः 
उद्घोषः = शब्दः यस्य तादृशः, समरदुन्दुभिः = सङ्ग्रामभेरी । 
_ _ भीमसेनः इति । प्रवतंते = प्रवतंमानो भवति, प्रारभ्यत इत्यर्थः । 
अन्वयः वयमु, चत्वारः, ऋत्विजः, ( स्मः ); सः, भगवान्‌, हरिः, कर्मोः 
पदेष्टा, नरपतिः, सङ्ग्रा माध्वरदी क्षितः ( अस्ति ), पत्नी, ग्रहीतत्रता, ( अस्ति ), 
- कोरव्या:, पर्शवः, ( सन्ति ), प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः, फलम्‌, ( अस्ति ), , 
- ब्रौपदी--नाथ ! अभी यह प्रलयकालिक मेघगंजन की भाँति गम्भीर 
शब्दवाली रण-भेरी बार-बार क्यों बजाई जा रहो है? . ० 
` भौससेन- देवि ! और क्या ? यज्ञ प्रारम्भ हो रहा है। 
_ .. ब्रोपदो--( आश्रयंपूरवंक ) यह कौन सा यज्ञ है? 
-भीससेन--रणयज्ञ । जैसे कि-- न क 
* हम चारो भाई ऋत्विक्‌ ( यज्ञकर्ता ) हैं। वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यज्ञकर्म के | 
उपदेशक (अर्थात्‌ भाचाये ) हैं। राजा ( युधिष्ठिर ) युद्धरू्पी यज्ञ में दीक्षा _ 
` अहण किये हुए ( यजमाने ) हैं। पत्नी ( द्रौपदी ) ब्रतधारण को' हुई है। 
र (बफे) य है । लिया के निरा, हात, ही, (इसका). | 


| 
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( एषः ), यशोदुन्दुभिः, राजन्योपनिमन्त्रणाय, स्फीतम्‌, रसति ॥ २५॥ 
व्याख्था--चत्वार इति ! वयम्‌ चत्वारः = भीमाजुंननंकुलसहदेवा इति 
चतुःसंख्याका भ्रातरो वयमित्ययेः; ऋत्विजः = याजकाः, . वृताः सन्तो यज्ञः 
कर्तारः स्म इत्यर्थः, सः = सन्धिप्रया सशील, इत्यर्थः, भगवान्‌ = ईश्वरः, हरिः= 
श्रीकृष्ण: कर्मोपदेष्टा = कत्तंव्योपदेशक:, यज्ञस्प आचार्यं इति भावः, वर्तेत इति 
शेषः, नरपतिः = राजा, युधिष्ठिर इत्यर्थः, सङ्ग्रामाध्वरदीक्षितः = युद्धयज्ञः 


दीक्षितः, वतत इति शेषः, पत्नी = भार्या, द्रोपदीति भावः ग्रहीतब्रता=आचरितः~- 


नियमा, यथा यजमानपत्नी उपवासादिकं ब्रतमाचरतिः  तर्थवेति भावः, 
कौरव्याः = कुर्कुलोद्धवा:, दुर्योधनादय इत्यथः, ' पशवः = यज्ञे घातितव्याः 
जन्तुविशेषा इति भावः, प्रियापरिभवक्लेशो पशान्तिः-प्रियायाः=प्रयस्याः, द्रौपद्याः 
इत्यर्थः । यः परिभवः=अनादरः तस्माद्‌ यत्‌ क्लेशः=दुःखं तस्य उपशान्तिः = 
उपशमः, फलम्‌ = परिणामः, यज्ञस्य लाभ: इति भावः, ( एषः = अयम्‌ ) 
यशोदुन्दुभिः = कीतिभेरी; राजन्योपनिमन्त्रणाय-राजन्यानाम्‌ = क्षत्रियाणाम्‌ 
` उपनिमन्त्रणाय=आह्वानाय, स्फीतम्‌ = प्रवृद्धं यथा तथा, सति=शब्दायते ॥२५॥ 

टिप्पणी --प्रलयजलधरेति । मेघ के गर्जन का नाम स्तनित है- ~“स्तनितं 
. गितं मेघनिर्घोषो रसितादि चे” त्यमरः । | 

चत्वार इति | ऋत्विजः--यजमान धन से जिन आग्नीध आदि का यज्ञ में 
वरण करता है उन्हें ऋत्विक्‌ कहते हैं-- “आग्नीधाद्या धनेर्वार्या ऋत्विजो 
याजकाश्च ते” इत्यमर: । सङ्ग्रामाध्वरदीकिर्त:--सङ्ग्राम एव अध्वरः (उपमित 
स० ) तस्मिन्‌ दीक्षित: ( स० त०)। अध्वर यज्ञ कों कहते हैं--“यज्ञ:- 
सवोध्ध्वरो याग: सप्ततन्तुमंखः क्रतुः” इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में क्रमशः 
भीमाजुनादि में ऋत्विक, कृष्ण में आचारय, युधिष्ठिर में यजमान, द्रोपदी में 
यजमानपत्नी तथा कोरवों में यज्ञ-पशु का आरोप होने से रूपकालङ्कार है । 
शादु लविक्रीडित छन्द है ॥ २५ ॥ 


फल है । राजाओं का आह्वान करने के लिए ही यशरूपी दुन्दुभी जोरों से 


बज रही है ॥ 
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` राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥ २५॥ 


~ 


न 


५६.  . ` बेणीसंहारनाटकम्‌ 
सहुदेव:--आये, गच्छामो वयमिदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानरूप- 
साचरितुम्‌। ॒ 2०. प 

_ भीमसेन:--बत्स, एते वयमुद्यता आयेल्यानुज्ञामनुष्ठातुमेब (उत्थाय । ) 
तत्पोच्चाछि, गच्छामो वयमिदानीं कुरुछुलक्षयाय । 
द्रौपदी--( वाष्पं धारयन्ति । ) णाह, असुरसमराहिमुहस्स हरिणो विअ ' 
मङ्गल तुम्हाण 'होदु । ज च अम्बा कुन्दी आसासदि तं तुम्हाणं होदु । 

( असुरसमराभिमुखस्य हरेरिव मङ्गलं युष्माकं भवतु । यच्चाम्बा कुन्त्या- 

ते तदय ष्माकं भवतु । ) 
उभो--प्रतिग्रहीतं मङ्ग ढछवचनमस्माभिः । 
 द्रोपदी--अण्णं च णाह, पुणोवि तुम्हेहि समरादो आअच्छिअ अहं 


` ` समारसासइद्ञ्चा । ( अभ्यच्च नाथ; पुनरपि युष्माभि: र 
सयितव्या ! ) द ( पु युष्माभः समरादायत्याह अ 


सहंदेव इति । गुरुजनानुज्ञाता:= ` सहदेव इति । गुर्जनावुजाता गुरवे: _ अ जाताः 77 = श्रेष्ठजने: 
| ताः= गुरुजनैः = : अनुज्ञाताः = प्राप्तानु- 
मतयः, विक्रमानुरूपम्‌ = पराक्रमयोग्यस्‌ । , ८ न. 
३ द्रौपदीति ! असुरसमराभिमुखस्य-देत्ययुद्धसन्मुखस्य, आशास्ते--आशां करोति। 
वनयी मङ्गलवचनम्‌=शुभाशंसनम्‌ । 
पीति । समरात्‌ = युद्धात्‌, आगत्य = /] व्या= 
सान्त्वनां प्रापयितव्या । . व CS FIRS NTT 
सहदेव--आय॑ ! अ हमछोग-भी गुरुजनों की अनुमति लेकर अपने - 
पराक्रम के अनुरूप कार्यों के सम्पदानाथ चलते हैं । | 
ss ! हम सब महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए 
तयार ही हैं | ( उठकर ) पाऱ्चालपुत्री ! अब हमलोग. कुरुवं 
Cy नसा पुत्र हमलोग. कुरुवंश का विनाश 
. क्रपदी--(. आँसू भर कर ) स्वामी ! दानवों के साथ .युद्ध करने के लिए 
.. शस्ध्यात करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के समान आप लोगों का मङ्गल हो और 
` . माता कुन्ती आप लोगों के लिए जैसी मंगल-कामना करती हैं वसा ही हो । 
र दोनों--आपकी शुभ कामना को हमलोगों ने स्वीकार किया. । 
द्रौपदो--स्वामी ! आपलोग युद्ध से लोटकर मुझे फिर से आश्वस्त करे । 
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प्रथमोऽङ्कः ७ 
` भीमसेन:--ननु पाञ्चाठराजतनये, किमद्याप्यलीकाश्वासनंया । 
भूयः परिभवक्लान्तिळउजाविधुरिताननम्‌ । 
अनि$शोषितकारव्यं न पश्यसि वृकोदरम ॥ २६॥ 
द्रौपदी-णाह, सा क्खु जण्णसेणीपरिहवुद्दीव्रिदकोवाणला अणवेक्खिद्‌- 
सरीरा सञ्चरिस्सघ | जदो अप्पमत्तसञ्भरणिउजाइ रिउबळाइ सुणीअन्ति। 
( नाथं! मा खलु याज्ञसेनीप्रिभवोद्दीपितकोपानला अनवेक्षितशरीराः 
सञ्चरिष्यथ । यतोऽप्रमत्तसञ्चरणीयानि रिपुवलानि शूयन्ते । ) 


भीमसेन इति ! अलीकाश्वासनया = व्यर्थसान्त्वनयेत्यरथंः । 

श्रस्वयः--अनिःशेषितक्रौ रव्यम्‌, परिमदक्लान्तिळज्जाविधुरिताननम्‌,' 
बृकोदरम्‌, भूयः, न, पश्यसि ? ॥ २६ ॥ > > 

व्याख्या -भूयः परिभवेति । अति:शेषितकोरव्यम्‌ = अनिःशेषिता 
“ असमापिता अविनाशिता इत्यर्थः; कोरव्य़ा:- कौरवा: येन तादृशः तम्‌, 
रिभवक्ला न्तिरूज्जाविधुरिताननम्‌--परिभवस्य = प्रियायाः केशवस्त्राकर्षण- 
रूपतिरस्कारस्य क्लान्त्या = दुःखेन लज्जया = व्रीडया च विधुरितम्‌=उदस्तम्‌ 
आननम्‌ = मुखम्‌ यस्य तम्‌, वृकोदरम्‌ = भीमसेनम्‌, मामिति भावः, भूयः= 
पुनः, न = नहि, `पर्श्यास=द्रक्ष्यसीत्यर्थः ॥ २६ ॥ 

टिप्पणी --भूय इति । न पश्यसि--यहां पर “वर्तमानसामीप्ये वत्तेमान- 
बद्वा” से वर्तमानसामीप्प् होने के कारण भविष्यदर्थं में लट बाया है। प्रस्तुत 
पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा पथ्याववत्र छन्द है ॥ २६ ॥ 


ज 


भीमसेन- पाचाली ! अव इस मिथ्या आश्वासन से क्या ? 
कौरवों का संहार न किए हुए (अतः ) अपमान से उत्पन्न ग्लानि तथा 
ज्जा से ग्लान मुखवाले भीम को तुम पुनः नहीं देखोगी (अर्थात्‌ यदि कौरवों का 
विनाश मैं न कर सका तो तुम्हें फिर अपता मुंह मैं नहीं दिखाऊ गा । ) ॥२६॥ 
` ` द्रोपदी ( मुझ ) याज्ञसेनी के तिरस्कार के कारण प्रज्वलित क्रोधारिनिः . 
वाले आपलोग ( अपने ) शरीर की उपेक्षा करके ( युद्ध में ) विचरण न करेगे _ 
क्योंकि बहुत सावधानी के साथ शन्रुःसंन्य के बीच विचरण करना चाहिए 


शेसा सुना जाता है। . रर 
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भीमसेन:--अयि सुक्षत्रिय, 

अन्योन्याफाढभिन्नद्विपरुधिरवसामांसमस्तिषक्रपङ्क 

मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
'स्फीतासक्पा नगोष्ठीरसदशिवशिवातू्यनृत्यत्कबन्धे | 
संग्रासैकाणवान्तःपयसि विचरितु पण्डिताः पाण्डुपुत्राः | २७ ॥ 

(इति निक्रान्ताः सव । ) 
इति प्रथमोऽङ्कः । 
23९०६३७ 


द्रोपदीति । याज्ञसेनीपरिभवोहीपितकोपानलाः-- याज्ञसेन्याः = द्रौपद्याः, 
परिभवात्‌ = तिरस्कारात्‌ उद्दीपित: = प्रज्वलितः कोपानलः = क्रोधारिनः 
येषां ते, अनवेक्षितशरीरा:--अनवेक्षितानि = उपेक्षितानि शरीराणि देहाः यस्ते, 
अप्रमत्तसञ्चरणीयानि-यप्रमत्तम्‌ = न, प्रमाद: = अनवधानता यस्मिन्‌ कर्मणि 
उद्यया तथा, सावधानतयेत्यर्थः, सः्चरणीयाति = संच्वरणयोग्यानि, रिपुबलानि= 
शत्रुसेन्यानि । ` HS | 
अन्वयः-अन्योन्यास्फालभित्नद्विपरुधिरवसामांसमस्तिष्करपङ्भ, मग्नानाम्‌, 
स्यन्दनानामु, उपरि, कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ, स्फीतासृक्पानगोष्ठी रसदशिव- 
शिवातूर्यनृत्यत्कबन्धे, सङ्गा काणेवान्तःपयसि, विचरितुम्‌, पाण्डुपुत्राः, 


कक ¬ 


- 'पण्डिताः ॥ २७॥ 


व्यास्या-अन्यो न्येति | अन्योन्यास्फालेत्यादि: -अन्योन्युम्‌ = परस्परम्‌ 

य; मास्फालः = संघर्ष: तेन भिन्नाः = विदीर्णा: ये द्विपाः ~ करिणः, तेषां 
रुधिरवसामांसमस्तिष्क्रानि = रक्तमेदोमांसकपालानि, तेषां. पद्धे == कर्दमे, 
नानाम्‌ 5 पतितानाम्‌, स्यन्दनानाम्‌ = रथानाम्‌, उपरि=भआश्रये इत्यर्थः 
| ह । गाजा त्यथः, 

छत पद्नयासचिक्रान्तपत्ती-- कृत: = विहितः, पदन्यासः = चरणविन्यासः येन, 
तादृशः विक्रान्तः = पराक्रमयुक्त: पत्तिः = पदातिः यस्मिन्‌ तांदृशे, स्फीतासुक्पा- 

१ 


... भीमसेन बसतीयु र्‍या 
पारस्परिक संघर्ष के कारण आहत हाथियों के रक्‍त, वसा, मांस तथा 


_ -कपाछ रूपी कीचड़ में फेसे हुए रथों के ऊपर पाँव रखकर वीरता प्रदर्शित कुर 
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नेत्यादि:--स्फीतम्‌ = प्रवृद्धम्‌ यत्‌ असृक्‌ = रक्तम्‌ तस्य पानगोष्ठीपु=आचमन- 
सभासु, रसन्त्यः = नदन्त्यः अशिवाः = अशुभरूपाः याः शिवाः = श्वुगाल्यः ताः 
एव तूर्याणि = मर्देछानि, तेः नृत्यन्तः = नृत्यं कुबंन्तः कवन्धाः = अपमू्धे- 
शरीराः यस्मिन्‌ तादृशे, सङ्ग्रामेका्णवान्तःपयसि--सङ्ग्रामः = समरः एवः 
एक: = मुख्यः अर्णव: = समुद्रः तस्य अन्तःपयसि = मध्यसरिले, विचरितुम्‌= 
सश्चरितुम्‌, पाण्डुपुत्राः == पाण्डुसुताः, युधिष्ठिरादय इति भावः, पण्डिता 
निपुणाः, सन्तीतिशेषः॥ २७॥ 

टिष्पणी-अन्योन्येति । स्यन्दनाना म्‌-स्यन्दन रथं को कहते. हैँ-“याने चक्रिणि’ 
युद्धार्थे शताङ्गः स्यन्दनो रथ” इत्यमरः । विक्रान्तपत्तिः--पेदळ सेना का नामः _ 
पत्ति है—"पदाति-पनि-पदगपादातिकः पदाजयः । पद्‌ गश्च पदिकश्च इत्यमरः ।- 
- स्फीतासृक्‌--असृक्‌ का अर्थ रक्त होता . है—“रुधिरोऽसुग्लो हितास्ररक्त-- 
क्षतज-शोणितम्‌” इत्यमरः । शिवा--श्यृगाठी को शिवा कहते है--“स्त्रिया" 
शिवाभुरिमायगोमायुमृगधूतंकाः” इत्यमरः । 

कबन्धाः--सिर कटे ।कन्तु तडपते हुए धड़ का नाम कबन्ध है-- 
“'कृबन्धीऽस्त्री क्रियायुक्तमपमूर्घंकलेवरम्‌'' इत्यमरः । . सङ्प्रामकाणवः--अणवः 
समुद्र का पर्यायवाची है-"उदन्बानुदधिः सिन्धुः सरस्वान सागरोऽणंवः'' इत्यमरः ।- 
प्रस्तुत पद्य में उपमा तथा रूपक अलङ्कार हे । खग्धरा छन्द है ॥ २७ ॥ 

इति “कमलेश्वरी”' व्याख्यायां वेणीसंहारनाटकस्य प्रथमोऽङ्कः । 


१८६5९५८53४ 


रही पैदल सेनावाले, अत्यधिक -रक्त की पान गोष्ठी में अशुभ; शब्द कर रही 
श्गृगाल्यों रूपी तुरहियों ( की भावाज ) से नाच रहे .कबन्ध ( विना सर के 
घड़ ) वाले, एकमात्र युद्धरूपी समुद्र के मध्यजल में विचरण करने के लिए. ` 
( हम ) पाण्डु-पुत्र निपुण है. ॥-२७ ॥ . 

(सब निकल जाते हैं 1) 


॥ प्रथम अङ्क समाप्त ॥ ` 
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द्वितीयोऽङ्कः 
. - ` ( ततः प्रविशति कञ्चुकी । ) . 


कञ्चुकी --आदिष्टोऽस्मि मद्दाराजदुर्योधनेन-'विनयंधर, सत्बरं गच्छ 
-स्बम्‌ । अन्विष्यतां देवी भानुमती । अपि निवृत्ता अम्बायाः पाद्वन्द्न- 


` . ससयान्न वेति। यतस्तां विलोक्य निहदताभिमन्यवो राघेयजयद्रथप्रश्- . 


तयोऽस्मन्सेनापतयः समरभूमिं गत्या सभाजयितव्याः इति। यन्मया : 

. बरुततरं गन्तव्यमितिं। अहो प्रभविष्णुता महाराजस्य, यन्मम जरसाभि- 
भूतस्य मयीदामात्रमेचावरोघव्यापारः अथवा किमिति जरासुपाळभेयं, 
यतः सबोन्तःपुरचारिणामयमेष व्यावहारिको वेषश्चष्टा च । तथाहि— 


. कञ्चुकीति उ कक्चुकीति। अन्तस्य उ सो अहित सत्वरम्‌ = शीघ्रम्‌, अन्विष्यताम्‌ = मृग्यताम्‌, निवृत्ता = 
परावत्ताः अम्बायाः=मातुः, गान्धार्याः इति भावः; पादवन्दनसमयात्‌=चरणाभि- 
वन्दनरूपा$चारात्‌ । निहृताभिमन्वः-निहृतः = मारितः अभिमन्युः = अजुंनसुतः 

यस्ते, .सभाजयितव्या: = अभिनन्दनीयाः, सत्कत्तंव्याः इत्यर्थः । द्रुततरम्‌ = 
अतिशीध्चम्‌ । प्रभविष्णुता = प्रभावशालिता, जरसाभिभ्रुतस्य = जरसा=वाद्धेक्येन 
भभिभुतस्य = ग्रस्तस्य, मर्णदामात्र मेव = शिष्टाचारमात्रमेव, अवरोधव्यापारःऽ. 


- ( तत्पश्चात्‌ कञ्चुकी प्रवेश करता है । ) र 

, कञ्चुकी -महाराज दुर्योधन के द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है-“विनयन्धर ! 
'उुम जल्दी जाओ । महारानी भानुमती का पता लगाओ । माताजी. (गान्धारी) 
जरण बन्दन करके वे छोटीं या नहीं क्योंकि उन्हें देखकर मुझे युद्धभूमि में 
` जाकर अभिमन्यु का वध करनेवाले कर्ण, जयद्रथ आदि अपने सेनापतियो को 
` “सम्मानित करना है” इसलिए मुझे अतिशीध्र चलना चाहिए । महाराज का 
, भाव भी बहुत है जो कि बुढ़ापे से जजंर मेरे जैसे व्यक्ति का अन्त:पुर में 
~ रहकर कार्ये करना मर्यादा को रक्षामात्र है। अथवा बुढ़ापे को क्यों उलाहना . 

न्हु ? क्योंकि अन्तुःपुर के सभी कर्मचारियों की वेश-भूषा और क्रिया-कलाप तो 
“उयवहाट्रनुरूप ही हुआ करते हैं । जैसा कि-- | 
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नोच्चंः सत्यपि चक्षुषा क्षितुमळ श्रत्वापि नाकाणतं 
शक्तनाप्यधिकार इत्यथिकृता यष्टिः समाळस्विता । 
सर्वत्र स्खलितेषु दत्तमनसा जातं तथा नाद्धं 
सेवान्धीक्कतजीवितस्य. जरसां किं नाम यन्मे कृतम्‌ ॥ १॥ 


RISES PhD PE LD _ पल 
अन्तःपुरकायम्‌ । जराम्‌=वृद्धावस्थाम्‌, उपालभेयम्‌=आक्षिपेयम्‌ । व्यावहारिकः= 

`, व्यवहारसम्बन्धी, व्यंवहारानुरूप इति भावः । | 

टिप्पणी -कच्च कोति । . पादवन्दनसमयात्‌-यहाँ पर समय शब्दः कालवाचक 
नहीं अपि तु आचारवोधक है । --“समया शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' 
इत्यमरः । जरसाऽभिभ्ुतस्य--यहाँ पर कञ्चुको ने. अपनी. वृद्धावस्था का.जो 
स्वरूप प्रस्तुत किया है वह उसके अनुरूप ही है.। वृद्धावस्था की शिकायतः 
करना कःच की की प्रमुख विशेषताओं में से एक है--“जरा वैक्लच्ययुक्तेन विशेद्‌; 
यावरण कच्चूकी ! | जसा कि पहले भी कहा गया है; यह अन्तःपुर में विचरणः 
` करने वाला सेवक होता है। इसका विस्तृत लक्षण प्रथम अङ्क में दे दिया 
गया है । 

अन्वयः--चक्षुषि, सति, अपि, उच्चैः, ईक्षितुम्‌, अलम्‌, न, श्रुत्वा, अपि, न; 
आर्काणतमु, शक्तेन, अपि, अधिकारः, इति, भंधिकृता, यष्टिः, समालम्बिता, ` 
सर्वत्र, स्खलितेषु, दत्तमनसा, मया, उद्श्वतम्‌, ,न जातम्‌, सेवान्ध्रीक्ृतजीवितस्यः 
मे, जरसा, यत्‌, कृतम्‌ ( तत्‌ ), कि नाम? ॥ १ ॥ 

व्यांख्या-नोच्चेरिति । चक्षुषि = नयने, .सत्यपि=विद्यमानेऽपि, उंच्चः= 
ऊध्वंम्‌, ईक्षितुम्‌ = मवलोकयितुम्‌, अलम्‌ = पर्याप्तम्‌, न = नहि, क्षंमते इतिः 
भावः, श्रृत्वाऽवि=आकर्ण्याऽपि, स्वामिनः कटुवचांसि श्रृत्वापीत्यथं;, न आकणितम्‌ 


आँखें होते हुए भी ऊपर की ओर पुरी तरह: नहीं: देख. सकते, सुनकर भी 
नहीं सुन: सकते; समं होते हुए भी राजचिक्ल के नाते धारण की गई घड़ी पकड़ी: : 
जाती है, हर जगह गलतियों पर ध्यान देता हुआ मैं कभी भी उददण्डतापुबंक नहीं. 
चलता । बुढ़ापे में सेवा के कारण जीवन को सौंप देने वाले मेरे जैसे व्यक्ति के- 
लिए जो कुछ किया है वहं क्या कियां.है.?. ( अर्थात्‌ यह कोई नई बाह 
नहीं है । ) ॥ १॥ 
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` ( परिक्म्य दुष्ट्वा आकाशे । ) विहङ्किके, अपि रवश्र्जनपादवन्द्न 
` _ क्त्वा प्रतिनिवृत्ता . भानुमती । ( कर्ण दत्वा । ) कि कथयसि-आर्य, एषा 
- भानुमती देवी पत्युः समरविजयाशंसया निर्वर्तितगुरुजनपाद्यन्दनाऽय- 
प्रशत्यथारव्धनियमा देवगृहे बाळोद्याने तिष्ठतीति। तद्भद्र; गच्छ त्वमात्म- 
व्यापाराय यावद्हमप्यत्रस्थां देवां महाराजस्य निवेदयामीति । (परिक्रम्य) ` 


=चैब श्रुतम्‌. श्रृतमश्रुतमेवेति भावः। शक्तेन = समर्थेन, अपि, अधिकार: = 
आचार इति भावः, इति = इत्येवम्‌, अधिकृता = ग्रहीता, यष्टिः यष्टिका, ' 
` -समालम्बिता = समाश्रिता, सवंत्र = सर्वकर्मसु, स्खलितेषु = स्खळनेषु, कार्य? 
` अच्युतिस्विति. भावः, दत्तमनसा = समपितहृदयेन,.. सावधानीभूयेत्यरथः, मया = 
-कञ्चुकिना, उद्घतम्‌ = अभिमानपूर्वकं यथा स्यात्तया, न जातम्‌ ङ न भुवम्‌, 
गमने औद्धत्य न कार्यमिति भावः, सेवान्धीकृतजीवितस्य-सेवया = परिचर्येया 
'अन्धीकृतम्‌ = व्यर्थीक्कतम्‌ जीवितम्‌ = जीवनम्‌, यस्य तादृशस्य, मे = मम; 
“कञ्चुकिन इति भावः, जरसा = वार्धकेन, यत्‌ क्ृतम्‌=यदपि कायं. सम्पाक्तिम्‌, 
{ तत्‌ = तत्कायंम्‌ ) कि नाम = न किमपीति भाव: । वृद्धावस्था नेवोपालम्भ- 
` नीयेति भावः ॥ १॥ | ; | 
. ठिप्पणो- तोच्चैरिति दत्तमनसा-दत्तं मनो येन सः, तेन ( बहु० .) प्रस्तुत ` 
“पद्य में विशेषोक्तिःएवं काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा शादू लविक्रीडित छन्द है ॥१॥ 
` परिक्रम्येति । भाकाशे=आकाशे दृष्टि दत्त्वेत्यथ: । प्रतिनिवृत्तासमागता । 
'समरविजयाशंसया > युद्धजयकामनया, निवतितगुरुजनपादवन्दना-निवर्तितम्‌ = 
'सम्पादितमु गुरुजनानाम्‌ = श्रेष्ठननानाम्‌ पादवन्दनम्‌ = चरणवन्दनम्‌ यया सा, 
« _अच्रभृति=अद्यारभ्य, आरब्धनियमा = आरब्धः = प्रारब्धः नियमः = व्रतमु 


स्स्स“: NSE ese डी 

'( घूमकर तथा आकाश की ओर देखते हुए ) विहज्जिके ! क्या सास की 
जरणवत्द्ता करके भानुमती लौट आई ? (-कान लगाकर.) क्या कहती हो-- 
“आर्य ! यह महारानी भानुसती' पति की युंद्ध'विजय-कामना से गुरुजनों कोः 
-चरणवन्दना हीण * निवृत्त होकर आज से व्रत धारण करती हुई देवमन्दिर के. 
क्रीडोद्यान में: ठहरी हुई है !* इसलिए कल्याणी ! जाओ, तुम अपना कामः 
“करो | तब तक मैं भो महारानी के सम्बन्ध में महाराज को सूचित करता. हृ! 
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साधु पतित्रते, साधु, स्त्रीभावेडपि वर्तमाना बरं भवती न पुनर्महाराजः । 
योऽयसुद्यतेषु बळवत्सु अथवा किंबळवत्सु वासुदेवसह।येषु पाण्डुपुत्रेष्व- 
' रेष्वद्याप्यन्तःपुरविहारसुखमनुभवति ।. ( विचिन्त्य । ) इदमपरमयथातथं 
स्वामिनश्चेष्टितम्‌ कुतः-- ` 


यया सा, वाळोद्याने = नूतनवाटिकांयाम्‌ । आत्मव्यापाराय = स्वकार्याय, 
अत्रस्थाम्‌ = इहस्थिताम्‌, उद्यानस्थितामित्याशयः, देवीम्‌ = महिषीम्‌, भानुमती- 
मिति भावः, महाराजस्य = दुर्योधनस्येत्यर्थ, निवेदयामि = विज्ञापयामि । 
पतित्रते = पातिब्रत्यपरायणे, स्त्रीभावे = स्त्रीत्वे, अपि वत्त॑माना = स्थिता; 
स्त्री भवन्त्य पीत्यर्थः, वरम्‌=्रेष्ठम्‌॥ उद्यतेषु=तत्परेषु, बळवत्सु = शक्तिमत्सु । . 
` अयथातथम्‌ = असमीचीनम्‌, अयुक्तमित्यर्थः । 


टिप्पणी --आकाशे = यह “आकाशभाषित” नामक नाट्योक्ति है-- 

“ ्रवीषीति यन्नाट्ये विता पात्रं प्रयुज्यते । श्ृत्वेवानुक्तमप्यर्थं तस्मादाकाश- 
भाषितम्‌” ॥ ( सा० द० ६।१४० ) । दूसरे किसी पात्र के विना ही बिन कही 
-वात को सुनासा करके “क्या कहते हो ?” ऐसा कहकर जब कोई पात्र अपनी 
बात कहता. है तो उसे “आकाणभाषित” कहते हें । प्रस्तुत सन्दर्भ में 
-विह्धिका के न.रहने पर भी कञ्चुकी “कि कथयसि” कहकर मातो उसकी 
बात को सुन सा रहा हों, ऐसो प्रतीत होता है जो “आकाशभाषित” का 
. उदाहरण है । समरविजयाशंसया-समरे विजयः ( सं० त० ) तस्य आशंसा तया 


(ष० त० ) ॥ 


( घूमकर ) वाह ! प्रतित्रते | वाह ! आप स्त्री होकर भी अच्छी हैं महाराज 
नहीं क्योंकि शक्तिशाली, अथवा शक्तिशाली क्या, जिनके सहायक स्वयं कृष्ण हँ 
ऐसे, पाण्डव शत्रुओं के युद्ध के लिए सच्चद्ध रहते हुए भी आज भी ये रनिवास 
में आनन्द छटने में लगे हुए हैं! ( सोचकर ) महाराज का यह एक दूसरा 
अनुचित कार्य है । क्योंकि ; 
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आ शास्त्रप्रहणादकुण्ठपरशोस्तंस्थापि जेता झुने- | 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्म; शरेः शायितः। 
ग्रीढानेकधचुर्घेरारिबिजयश्रान्तस्य चंकाकिनो ` 

चाळस्यायमरातिळूनधनुषः प्रीतोऽभिमम्योबंधात्‌ ॥ २॥ ` 


झन्वयः--आ शस्त्रग्रहणातु, अकुण्ठपरशोः, तस्य, मुनेः, अपि, जेता, अयम्‌, 
भीष्मः, पाण्ड्सूनुभिः, शरेः, शायितः, ( तत्‌ ), अस्य, तापाय, न, ( किन्तु ), 
ग्रोढानेकधनुधेरारिविजयश्ान्तस्य, . एंकाकिन:, च, अरातिलूनधनुषः, बालस्य, 
अभिमन्योः, वधात, ( भयम्‌ ), प्रीत:, अस्ति ।। २ ॥ 

व्याख्या--आशस्त्रेति । आशस्तरग्रहणात्‌ = आयुधग्रहणमारभ्य, अकुण्ठ- 
परशोः = अप्रतिहृतकुठारस्य, तस्य = प्रख्यातस्येत्यर्थः, मुनेः= ऋषे:, परशुः 
रामस्येत्यथंः, अपि, जेता = विजेता, अयम्‌ = एषः, भीष्मः = गाङ्गेयः, भीष्म- 
पितामह इति भावः, पाण्डुसूनुभिः = पाण्डुसुतः, शरैः = बाणैः; शायितः -- 
स्वापितः, युद्धभूमी निपातित इत्यर्थः, तदिति शोषः, अस्य = मंत्स्वामिनो दुर्योध - 


. नस्येत्यथंः, तापाय = कष्टाय, न = नहि, ( किन्तु} प्रौढानेकधनुधं रा रिविजय- 


धान्तस्य--प्रोढा: = प्रवृद्धाः, प्राप्तवयस्काः च ते = अनेके = बहवः धनुधंराः= 
चापधारिणः न ते एव भरयः= शत्रवः तेषां विजयेन = जयेन श्रान्तः = श्लूथः. 
तस्य, एकाकिनः = असह्वायसयेत्यर्थः, च=तथा, अरातिळूनधनुषः--अरातिभिः= 
शुभिः लूनम्‌ = छिन्नं धनुः = कामुँकम्‌ यस्य तस्य, बालस्य = बालकस्य, 
अप्राप्ततरुण्यस्येत्यथ:, अभिमन्योः = अर्जुनतनयस्य, वघात्‌=हुननात्‌ ( अयम्‌ ),. - 
प्रीत: =भ्रसन्नः, अस्तीति शेषः ॥ २॥ : ` Er 

४ गस्तग्रहण करने के समय से लेकर अकुण्ठित कुठारवाले उस (प्रसिद्ध ) 
ऋषि ( परशुराभ ) के विजेता ये भीष्म पाण्डुपुत्रं के द्वारा बाणों ( के प्रहार ) 
से सुला दिये गये पर वह इन .( दुर्योधन ) के दुःख का कारण न बना 
(किन्तु ) अनेक प्रोढ धनुर्धारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के कारण थके 


“ हुए, अकेले, तथा शत्रु द्वारा काटे गये धनुष वाले ` वालक अभिमन्यु के वध छे 


.( ये महाराज दुर्योधन ) प्रसन्न हैं ।। २॥ 
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SS ८८८८६ 
सवथा देवं नः स्वस्ति करिष्यति तद्यावद्‌त्रस्थां देवो. महाराजस्य 
निवेदयामि । ( इति निष्क्रान्तः) ` 
विष्कम्भकः 
( ततः प्रविशत्यासनस्था देवी भानुमती, सखी चेटी च । ) 


टिप्पणी--प्रोढ--“प्रवृद्धं प्रौढमेधितम्‌” इत्यमरः । अराति--यह शत्र 
का पर्यायवाची है-“रिपौ वेरि'”"* अभिधातिपराऽरातिप्रत्य थिपरिपन्यिनः ॥” 
` इत्यमरः । छूम्‌ छेदने + क्त = लूनम्‌ । प्रस्तुत पद्य से यह ध्वनित होता है कि 
भीष्म जैसे योद्धा के पतन से दुर्योधन को तो दुःख होना चाहिए पर वह दुःखी . 
नहीं दीखता परं अनेक योद्धाओं द्वारा मिलकर जो असहाय बालक अभिमन्यु का | 
वध किया गया इससे वह बहुत प्रसन्न है । अर्थात्‌ जहाँ उसे दुःख होना चाहिए 
वहाँ उसे दुःख नहीं होता और जहाँ उसे प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए वहाँ उसे : 
प्रसन्नता हो रही है जो सक्था अनुचित है । प्रस्तुत पद्य के पुर्वाद्ध में विशेषोक्ति 
तथा उत्तराद्धं में विभावना अलङ्कार है । शादूळविक्रीडित छन्द है ॥ २ ॥ 
सवंथेति । दैवम्‌ = भाग्यम्‌, नः=अस्माकम्‌, सवंथा = सवंभ्रकारेण, 
स्वस्ति = कल्याणम्‌, करिष्यति = विधास्यति । ; 
टिप्पणी-चिष्कस्भक-पाँच अर्योपक्षेपकों में से विष्कम्भक भी एक अर्थोप- 
क्षेपक है। भुत ओर भविष्यत्‌ की कथाओं का सूचक तथा कथा का संक्षेप करने 
` वाला विष्कम्भक कहलाता है। अङ्क के प्रारम्भ में इसकी स्थिति हुआ करती है। 
यह शुद्ध तथा मिश्च के भेद से दो प्रकार का होता है । जहाँ एक ही मध्यमपात्र 
या दो मध्यमपात्रों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है वह्‌ शुद्ध विष्कम्भक तथा _ 
जहाँ अधम एवं मध्यम पात्रों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ मिश्र- 
विस्कम्भक होता है । साहित्यदर्पण के अनुसार इसका लक्षण है-- 


दैव ही सब प्रकार से हम छोगों का कल्याण करेंगे । तो तब तक यहाँ ठहरी 
हुई महारानी के विषय में महाराज को सूचना दे दू । ( विकल जाता है । ).- 
5 विष्कम्भक समाप्त। ; ¦ 7०१८८, 
५ ( उसके बाद आसन पर बैठी हुई देवी भानुमती; सखी तथा चेटी प्रवेश 
करती हे । ) RT Fe dr I. Le I 37: 
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६६ वेणीसंहारनाटकम्‌_ 


सखी--सहि भाणुमदि, कोस दाणि तुमं सिबिणअ दंसणमेत्तशस किदे 


अहिमाणिणो महाराअद्उजोहणस्छ महिसो अविअ एव्वं बिअलिअधोर- 
भावा अतिसेत्त संतप्पसि | ( सखि भानुमति, कस्मादिदानीं त्वं स्वप्नदर्शन- 
मात्रस्य कृतेऽभिमानिनो महाराजदुर्योधनस्य महिषी भुत्वेवंविगलितधीरभावातिमात्रं 
तप्यसे ) 
चेटी--भट्टिण, सीण भणादि सुबअणा । सिविणअन्तो जणा किं ण 


a । ( भट्टिनि, शोभनं भणति सुवदना । स्वपञ्जनः किं न खलु 
प्रलप 


भानुमती--हज्जे, एव्वं णेदं । किंगु एदं सिबिणअं अदिमेत्तं अकुसल-' 
दुसणं मे पडिभादि । ( हञ्जे, एवमेतत्‌ । किन्त्वयं स्वप्नोऽतिमात्रमकुशलदर्शनो 
मे प्रतिभाति । ) 


““वृत्तवतिष्यमाणांनां कथांशानां निदर्शकः । 
संक्षिप्ताथस्तु विष्कम्भः आदावङ्धुस्य दशितः ॥!: 
मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां :सम्प्रयोजितः । 
शुद्धः स्यात्सतु सङ्कीर्णो नीचमध्यमकल्पितः |[/(सा०द० ६1५५-५६) 
- प्रस्तुत सन्दर्भ में शुद्ध विष्कम्भक है । 
सखीति । स्वप्नदशंनमात्रस्य कृते = स्वप्नावछोकनमात्रकारणेन, महिषी = 


' कृताभिषेका राज्ञी, विगलितधीरभावा-विगलितः = विनष्टः धीरभावः 


धैर्यं यस्याः सा, घेयंहीनेत्यथंः, अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌, संतप्यसे = क्लिश्यसे । 
चेटीति | भट्टिनि=स्वामिनि ! भणति = कथयति, स्वपन्‌ = शयानः, 


। प्रलपति = असम्बद्धं वचो भाषत इत्यथः । 


.. भानुमतीति । अकुशळदर्शंनः = अमङ्ग लसूचकः, प्रतिभाति=प्रतीयते । 
सखी--सखी भानुमती ! तुम अभिमानी महाराज: दुर्योधन की पटरानी 
होकर भी केवळ स्वप्न देखने से ही अधीर होकर क्यों सन्तप्त हो रही हो? 
चेटी--स्वाभिनी ! सुवदना ठीक ही कह रही है । सोया हुआ व्यक्ति क्या 


` नहीं बड़ बढ़ाता ? 


सातुमती- अरी, यह तो ठोक है लेकिन यह स्वप्न मुझे बहुत ममङ्गर- 


Be ` सूचक प्रतीत हो 
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सखी--जइ एव्वं ता कहेदु पिअसही जेण अह्योवि पडिठ्ठाबअन्ती- 
आ प्यसंसाए देवदासकित्तणेण अ पडिहडिस्सामा । ( यद्यव तत्कथयतु 
प्रियसखी । येनावामपि प्रतिष्ठापयन्त्यी प्रशंसया देवतासंकीतंनेन च परिहरिष्याव: ) 

चेटी--देवि एठ्वं णेदं । अकुसलदंसणावि । सिविणआप्पसंसाए 
कुशलूपरिणामा होन्ति ति सुणीअदि । ( देवि, एवमेतत्‌ । अकुशलूदशंना अपि 
स्वप्नाः प्रशंसया कुशल्परिणामा भवन्तीति श्रूयते ।) 5४८9१ 

भानुमती -जइ एठ्बं ता कहइस्सम्‌ । अवहिद्दा होध ( यद्य वं तत्कथ- 
'भिष्ये । अवहिते भवतस्‌ । ) ू 

सखी--कहेदु पिअसही ( कथयतु प्रियसखी । ) 

मानुमती--झुहु्तअं चिट्ट जाब सब्बं .सुमरिस्सम्‌ । (इति चिन्तां 
नाटयति । ) ( मुहूर्त तिष्ठ यावत्सव॑ स्मरिष्यामि । ) 
टिप्पणी--हञ्जे । ___ हिष्पणी-हञ्जे । चेटी के सम्बोधन के छिए इसका प्रयोग किया जाट लिए इसका प्रयोग किया जाता है- 
“हुण्डे हुञ्जे हलाऽऽह्वानं नीचां चेटीं सखीम्प्रति 1” इत्यभरः | 

सखीति । एवम्‌ = अकुशल्दर्शेनः, प्रियसखी = भानुमती, आवामपि=सखी- 
चेट्यावपि, प्रतिष्ठापयन्त्यौ = अशुभस्वप्नं शुंभं सम्पादयन्त्यौ, देवतासङ्भीतंनेन = 
देवस्तुत्या, परिहरिष्यावः = निवर्तनं करिष्यावः, अमङ्गलमिति शेषः । 

चेटीति । कुशळपरिणामाः = मङ्गलान्ताः, मङ्गलसम्पादका इत्यर्थः । 

हिष्पणी-चेटीति । कुशळपरिणामाः--कुशळमेव परिणामः येषां ते (बहुः) 

भानुमतीति । अवहिते =-सावधाने, ( द्विवेचनेरूपम्‌ ) । 000 

सखी--पदि ऐसा है तो प्रिय सखी कहें जिससे हम दोनों धा मिक-कथा 
तथा देवस्तुति द्वारा ( उसका ) परिहार करें। र 

चेटी--महारानी ! यह ऐता ही है । अमङ्गलसूचक स्वप्न भी देव- 
सङ्कीत्तेनादि से मङ्गलकारक हो जाते हँ--ऐसा सुना जाता है | र ट 

सानुसती--यदि ऐसा है तो कहँगी । तुम दोनों सावधान हो जाओ । . 

सखी--कहें प्रियसखी ! 


ट काका 
a 


भानुंमती--क्षण भर रूको जब तक सब स्मरण कर लू । “यह कहकर' ..... 


चिन्तन करने का अभिनय करती हे)  ! | 
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१६८४४ ; : वेणीसंहारनाट कम्‌. 
( ततः प्रविशति दुर्योधनः कञ्चुकी च । ) 
ुर्योधनः- सूक्तमिदं कस्यचित्‌ । 
गुप्त्या साक्षान्महानल्पः स्वयमन्ये वा कुतः । 
करोति महतीं प्रीतिमपक्ारोऽपकारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
येनाद्य - द्रोणकणंजयद्र्थादिभिहतमभिमन्युसुपश्रत्य सर्झुच्छुब- 
सितमिच नश्चेतसा । 
कञ्चुकी-देव, मेबमतिदुऽकरमा-चायस्य शास्त्रप्रभावात्‌। कणजयद्रथ- 
-योबो का नामात्र श्छाघा। 
स्वयम्‌, ( वा ), अन्येन, कृतः, अपकारः, महतीम्‌, प्रीतिम्‌, करोति ॥ ३ ॥ 
व्याख्या- -गुप्त्येति । अपकारिणामू--अहितका रिणाम्‌, शत्रूणामिति भावः, 
गुप्त्या = निभृतम्‌, वा=अथवा, साक्षा तुन्प्रत्यक्षम्‌, महान्‌=विपुळः (वा), अल्पः= 
लघुः, स्वयम्‌ =आत्मना, ( वा ), अन्येन = इतरेण, कृतः = विहितः, अपकारः = 
- महितम्‌, महृतीस्‌ = विपुलाम्‌, प्रीतिम्‌ = प्रसन्नताम्‌ करोति = सम्पादयतिः 11३1! 
टिप्पणी--गुप्त्येति । प्रस्तुत पद्य. में पथ्यावकत्र छन्द है ॥ ३।। 
उपश्रुत्य = अवगम्य, नः = अस्माकम्‌, चेतसा चित्तेन, समुच्छ्वसितमिव > 
सोच्छ्वासम्‌ शान्तमित्यर्थः । 


र ( तत्पश्चात्‌ दुर्योधन तथा कञ्चुकी प्रवेश करते हैँ । ) 
दुर्योधन--किसी ने ठीक ही कहा है कि-- 
अपकारियों ( शत्रुओं ) का, गुप्तरूप से या प्रकटरूप से, बड़ा या छोटा 
अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा किया गया अपकार अत्यधिक प्रसचता को उत्पन्न 
करता है ॥ ३॥ 

, जिससे आज द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि के द्वारा मारे गये अभिमन्यु के 
विषय में सुनकर हमारे हृदय ने (राहत की ) सांस ली है ( अर्थात्‌. हमारा 
हृद्य हषं से प्रफुल्लित हो रहा है। 

की--महाराज ! आचायें ( द्रोण ) के एस्त्रप्रभाव के लिए यहः कोई 
टक tha नहीं था, की “में; कप या जप की कैसी प्रशंसा) 


द्वितीयोऽङ्कः | ६९ 


SS 


PR 
राजा-विनयन्धर, किमाह भवान्‌ एको बहुभिबीळो ळूनशरासनश्च 


निहत इत्यत्र का श्छाघा कुरुपुङ्गवानाम्‌ । तदत्र न खलु कश्चिद्दोषः । 
सूढ पश्य 
हते जरति गाङ्गये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
“या श्छाघा पाण्डुपुत्राणां सेबास्माक भविष्यति॥ ४॥ 

कञ्चुकीति । आचार्यस्य = द्रोणाचायंस्येत्यथे:, शस्त्रप्रभादात्‌ = आयुध- 
सामर्थ्यात्‌, इदम्‌=अभिमन्युहननमिति भावः, न, अतिदुस्करम्‌=अतिदुःसाध्यम्‌ । 

राजेति । छनशरासनः=6िन्नकोदण्डः, निहत-= मारितः, कुरुपुङ्गवानाम्‌ = 
कौरवश्चेष्ठानाम्‌ । 

टिप्पणी --राजेति । लूनशरासनः- लूनः, शरासनः यस्य सः ( बहु० ) । 

श्रन्वयः--शिखण्डिनम्‌, पुरस्कृत्य, जरति, गाङ्गेये, हते, ( सति ), पाण्डु? 
युत्राणाम्‌, या, श्लाघा, सा, एव, अस्माकम्‌, ( अपि ), भविष्यति ॥ ४॥ 

- ध्याख्या-हते जरतीति । शिखण्डिनम्‌ = शिखण्डिनामानं द्रपदपुत्रम्‌, 
'वुरस्कृत्यऱ्युद्धभूमी अग्ने कृत्वा, जरति=वृद्धे, गाङ्गेयेज्गङ्गातनये, भीष्मे इति 
भावः, हते-पातिते सति पाण्डुपुत्राणाम्‌ = पाण्डवानाम्‌, या = यादृशी, इलाघा= 
प्रशंसा अभूदिति शेषः, सा=तादृशी, एव, तथे वेति भावः, अस्माकम्‌ = कौरवा- 
णाम्‌, अपीति शेषः, भविष्यति ॥ ४॥ | $ 

टिप्पणी -हत इति । शिखण्डिनम्‌--शिखण्डी द्रुपद का पुत्र था । उसका 
जन्म लड़की के रूप में हुआ था । पर बाद में बह्‌ तपस्या के कारण पुएष बन 


गया । इस प्रकार वह नपुंसक माना जाता था । युद्ध में बजुन ने भीष्म को. 
धराशायी करने के लिए उसका उपयोग किया था । शिखण्डी को अपने आगे 
करके अर्जुन जब युद्धस्थल में भीष्म से लड्ने आया तो भीष्म नपुंसक पर शस्त्र 


राजा--विनयन्धर ! क्या कहा आपने--“कटे हुए घनुषवाला अकेलां 
बालक बहुत से ( लोगों ) द्वारा मारडाला गया इसमें श्रेष्ठ कोरववीरों की क्या 
प्रशंसा ?? इसमें कोई दोष नही” है । मूर्ख ! देखो-- न 


( युद्धस्थल में ) शिखण्डी को आगे करके वृद्ध पितामह का वध करने से ३ 


- जो प्रशंसा पाण्डवों की हुई वही हमलोगो की भी होगो ॥ ४॥ 
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नन 


.'७० वेणीसंहारनाटकम्‌ . 


कञचुकी--( सवैलक्यम्‌ ) देव, न पय यापन ( सवेलक्ष्यम्‌ । ) देव, न ममायं सङ्कल्पः किंतु वः पोर्ष- 
्रतीघातोऽस्माभिरनालोचितपूर्व इत्यत एवं बिज्ञापयामि । 
राजा--एबभिद्म्‌ । 
सहश्चत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः ~¬ दन्त संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ५ ।! 
प्रहार करना अनुचित समझकर शस्त्रसश्चालन से विरत हो गया जिसका लाभ 


. अर्जुन ने. उठाया ओर मौका. पाते ही उसने अपने बाणों से भीष्म के शरीर को 


छलनी करते हुए उसे धराशायी कर दिया। इस पद्य सें भी पथ्यावक्त्र 
. छन्द ही है ॥ ४ ॥ 


कच्चुकीति । सवेलक्यम्‌=सलज्जमित्यर्थः | वः=युष्माकय्‌, पोरुषप्रतिघातः= 
` पुरुषार्थवेफल्यम्‌, अनालोचितपुर्व: = अदृष्टपुवः, विज्ञापयामि=निवेदयामि । र 
अन्वयः- पाण्डुसुतः, संयुगे, स्वबलेन, न, चिरात्‌, सहभृत्यगणम्‌, सबान्धवम्‌, 
सहमिन्रम्‌, सहानुजम्‌, सप्तम, सुयोधनम्‌, निहन्ति ॥ ५ ॥ 2 
व्याइ्या--सहृभूत्यगणमिति । पाण्डुसुतः = पाण्डुपुत्रः, युधिष्ठिर इति भावः, 


' संयुगे--रणे, स्ववलेन=स्वशकत्या, स्वसेनयेति भावः, न चिरात्‌=शीघ्रम्‌, सहभृत्य- 


~ 


(7 आप 
RT 


3. 
IS pire ७६१९ 


गणम्‌ = सपरिजनसमुहृमू, सबान्धवम्‌, सवन्धुजनम्‌; सहमित्रम्‌=मित्रजनसहितम्‌; 
सहानुजम्‌ = लघुभ्रातृभि: सहितं यथा स्यात्तथा, ससुतम्‌ = सपुत्रम, सुयोधनम्‌= ' 
ढुर्योधनम्‌, निहन्ति = हृनिष्यति । अन्न शुतात्मश्छाघो दुर्योधनोऽहुङ्कारेण 
'विपरीतं ब्रुवन्‌ पाण्डुसुतमिति कर्मपदस्याने पाण्डुसुत इति कत्तपदम्‌, सुयोधन 
_इति कत्त पदस्याने सुयोधनमिति कर्मपदं प्रयुक्तवान्‌ ॥ ५ पस कपि पुतता 1 
कश्वुक्ी--( लज्जा के साथ ) महाराज ! मेरा यह अभिप्राय न था पर 


आपके पुरुषार्थ को विफलता को हमलोगो ने कभी नहीं देखा था इसलिए मै 
ऐसा कह रहा हं दछ 


` राजा-यह ऐसा द्दी( अर्थात्‌ ठीक ) है । ै 
~  ; नण्डवुत्र ( युधिष्ठिर ) युद्ध में अपनी शक्ति ( सेना ) से शीघ्र ही सेवकों; 


i बान्धवों मित्रों, छोटे भाइयों एवं तों सहित दुर्योधन को भार डालेगा ॥ ५ ॥ 
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~ 


कळ्चकी-- ( कणौ पिधाय सभयम्‌ । ) शान्तं पापम्‌ ध्रतिहृतममङ्गलम्‌।` . 


राजा--विनयन्धर, किं मयोक्तम्‌ ९ 
कञ्चकी-- 
श्वृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
श्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्ड्सुत सुयोधनः ॥ ६॥ 
एतद्विपरीतमःसहितं देवेन । 
राजा-- विनयन्धर, अद्य खलु भानुमती यथापूर्व मामनामन्ञ्य वास- 
भवनात्प़ातरेब निष्क्रान्तेति व्याक्षिप्तं मे मनः । तदादेशय तमुद्देशं यत्र- 
_स्था भानुमती । 
टिप्पणी -- सहभृत्यगणमिति । दुर्योधन आत्मप्रशंसा सुनकर इतना अइ- 
ङ्कारोत्मत्त हो उठा कि उसे शब्द के सम्यक्‌ प्रयोग का भी ध्यान न रहा । 
पञ्चम श्लोक में “पाण्ड्सुतम्‌” के स्थान में “पाण्डुसुत:” तथा “सुयोधनः” के 
- स्थान में “सुयोधनम्‌?” का प्रयोग उसने कर दिया जिससे युधिष्ठिर द्वारा स्वयं 
` उसी के मारे जाने की बात उसके मुँह से निकल गई'। कञ्चुकी ने इसी श्लोक को 


सुधार कर पढ़ा । छठे श्लोक में “पाण्डुसुतम्‌? तथा 'सुयोधनः” का प्रयोग कर .. 


उसने संशोधन कर दिया । प्रस्तुत पद्य ललिता छन्द में निबद्ध है। जिसका लक्षण 
है--“ससजा विषमे यदा गुरुः सभरास्याल्ललिता समे लगौ” ॥ ६॥। 


राजेति । अनामन्त्र्य = अपरामृश्य, व्याक्षिप्तम्‌ = व्याकुलसू, उद्द्विस्त- 
मित्यर्थः ! उद्दशम्‌ = स्थानम्‌ । 


कञङ्चकी--( कान ढेंक कर भयपूर्वक ) पाप शान्त -हो। अमङ्गछ 


का नाश हो । 
राजा--विनयन्धर ! क्या मैंने कहा ? 


न्न 


कळ'चुकी -- दुर्योधन अपने बल से सेवकों, मित्रो, छोटे भाइयों एवं पुत्रों : 


सहित, पाण्डुपुत्र ( युधिष्ठिर ) को युद्ध में मार डालेगा ॥ ६॥ 
इसे उलटा ही महाराज ने कह दिया था । 
राजा--विनयन्धर ! आज भानुमती पहले की भाँति मुझसे विना पारमशं 


किये ही प्रातःकाल ही निवासग्रह से चल, पड़ी जिससे मेरा मन व्याकुळ है। | 


इसलिए तुम वह स्थान बतळाओ जहाँ भानुमती गई है । 2 क 
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७२ ` ` वेणीसंहारनाटकम्‌ 
क ००. ता 
कञ्चुकी--इत इतो देवः । 
( उभो परिक्रामत: ) 
कड्चुकी--( पुरोवलोकय । समन्ततो गन्धमाघ्राय । ) देव, पश्य, पश्य, 


एतत्तुहिनकणशिशिरसमीरणो ट्वेङितवन्तवन्धुरशोफाढिका बिर चितक्कसुमप्र - 
करम्‌ ईैषदाढोहितमुग्धबधूकपोडपाण्डुफढिनी बिजिवश्यामढतासौसाग्याम्‌ 
उन्मीलितबहुळङुन्द्कुसुमसुर भिशीतळ प्रभातक्ाळरमणी यसम्रतस्ते बालो- 
` यानम्‌ । तदवळोकयतु देवः । तथाहि-- 


कञ्चुकीति । तुहिनकणेत्यादिः--तुहिनस्य = हिमस्य कर्णः = लेशः, बिन्दुः ` 
भिरित्यर्थ, शिशिरः = शीतलः यः समीरः = पवनः तेन उद्देछितम्‌ = प्रक म्पितम्‌ 
अद्‌ वृन्तम्‌ = प्रसवबन्धनम्‌ तेन . वन्धुरशेफालिका = निम्नोन्नतनिगुण्डी तया 
विरचितः कुसुमप्रकर: = एुष्पसमूहः यत्र तादृशम्‌, ईषदाछो हितेत्यादिः-ईषत्‌= 
स्वल्पम्‌ आलोहिताः = आरक्ताः ये सुग्धवधूनाम्‌ = सलज्जस्त्रीणाम्‌ कपोलाः= 
गण्डप्रदेशाः तद्वत्‌ पाण्डु: = पाण्डुरा, फलिनी = पियङ्गुः तया विजितम्‌ =अधीनी- 
कतम्‌, श्यामळतानाम्‌ = सोमछतानाम्‌ सौभाग्यम्‌ = सौन्दयंम्‌ यत्र तादृशम्‌, ' 

: उन्मील्तित्यादि: = उन्मीलितानि = विकसितानि बहुलानि = वहूनि कुन्दकुसु- 
मानि = ङुन्दपुष्पाणि तैः सुरभि = सुगन्धितम्‌ अत एव =-= = उन्वितमु अत एव शीतलम्‌ = शिशिरम्‌, = शिशिरम्‌, 

_कञ्चुको--इघर से, इधर से महाराज ( आवे )। 
Se (दोनों घूमते हैं ) 
_ कञ्चुकी--( सामने देखकर और चारों ओर गन्ध सुघकर ) महाराज ! 

7 देखिये, देखिये--ओस-के कणों से शीतल वायु द्वारा हिथे गये न्तं से गिरे हुए ` 
शेफालिका पुष्पों ने पुष्पों की ढेर सी लगा दी है जिसमें ऐसा, सलज्ज (या . 
भोलीभाली ) वधुओं के किन्चित्‌ राल-लाछ कपोळ' प्रदेश के समान पाण्डुर 
पियङ्गु ( मेंहदी ) द्वारा जीत छिया गया है । सोमलता का सौन्दर्य जिसमें ऐसे 
खिले हुए प्रचुर कुन्द-पुष्पों से सुगन्धित तथा शीतल एवं प्रातःकाल में मनोहर 


(दोखनेवाला) यह बालोद्यान आपके समक्ष है। तो महाराज (इसे) | 
` ` देखें | जैसा कि... 2 ८ 
र CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan LSE 


द्वितीयोऽङ्कः ७३ 
प्रालेयमिश्रमंकरन्द्कराळकोशेः 
पुष्पेः समं निपतिता रजनीप्रबुद्धेः । 
अकोशुभिन्न्ुङुछोदरसान्द्रगन्ध- 

संसूचितानि कमळान्यळ्यः पतन्ति ॥ ७॥ 

MMSE MMS SA = 
प्रभातकाळरमणीयम्‌--प्रभातकाले . = प्रातःकाले रमणीयम्‌ = मनोरमम्‌, 
वालोद्यानम्‌ = नूतनारामः, अग्रतः = बग्ने । | | 

टिप्पणी--वृन्त--'“बंन्त॑प्रसववन्धनम्‌” इत्यमरः, । बन्धुर--बन्छुर 
तुन्नतानतम्‌” इत्यमर: । पाण्डुर--“हरिणः पाण्डुरः” इत्यमर: । पियड्गु-- 
“प्रियङ्गुः फलिनीफली” इत्यमरः । शयामलता--“श्यामासोमलतानिरोरि'ति ` 
हैमः । सौभाग्य--“सुभगः सुन्दर:-- प्रिये” इति विश्वः । 

श्रस्वयः---रजनीप्रवुद्धः, प्रालेयमिक्रमकरन्दकरालकोशेः पुष्पैः, सममू,, 
निपतिताः, अल्यः, अर्काशभिन्नमुकुलोदरसान्द्रगन्धसंसूचितानि, कमलानि, 
यतन्ति ॥ ७॥ 

व्याख्या प्रालेयेति । रजनीप्रवुद्ध:--रजन्याम्‌ प्रबुद्धानि = प्रस्फुटितानि 
तैः, प्रालेयेत्यादिः--प्रालेयेन=हिमेन मिश्रः = सम्पृक्तः मकरन्दः = पुष्परसः तेन 
करालाः = नतोन्नताः कोशाः = मध्यमागाः येषां तादृशैः, पुष्पे: = कुसुमैः, 
समम्‌ = साकम्‌, निपतिताः = प्रच्युताः, अलय: = मधुकराः, अर्का शुभिन्नेत्यादिः 

` अकॅस्य = भानोः अशुभिः = किरणे: भिन्नाः = प्रस्फुटिताः ये मुकुलाः = 
कुड्मलाः, कलिका इत्यर्थः । तेषाम्‌ उदराणाम्‌ = मध्यभागानाम्‌ यः सान्द्र: ८ 
निविडः, तीव्र इतिः यावत्‌, गन्धः = सुरभिः तेन संसूचितानि = अवगता नि, 
कमलानि = पद्मानि; पतन्ति = गच्छन्ति, वेगेन गच्छन्तीति भावः ॥ ७ ॥ 

टिष्पणी-प्रालेयमिश्रेति । प्रस्तुत पद्य में .तास्पर्यालङ्कार, तथा वसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ ७॥ 


यय 


रात्रिकाळ में खिले हुए “7 त्रजाठ में खिले हुए हिमकणभि्ित पुष्परस से विषम मध्यभाग मध्यभाग वाले. डः 
फूलों के साथ गिरे हुए. भौरे, सूय की किरणों से खिली हुई कलियों के अन्तर्भाग _. 


की तीव्र गन्ध से प्रतीत होने वाले कमको पर गिर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
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८८७... 


- नवव 


` ` राजा--( समन्तादवलोक्य । ) विनयन्धर, इद्मपरममुष्मिन्नुषसि रम- 
. णीयतरम्‌ । पश्य-- 
जुम्भारम्भग्रविततद्छो पान्तजालप्रविष्टे- 
भोमिभोनोनूपतय इव स्पृश्यमाना चिबुद्धाः । 
Ri ्रीभिः साथ घनपरिमळस्तोकलक्षयाङ्गरागा 
सुञ्वन्त्येते विकचनलिनी गर्भशय्यां द्विरेफाः ॥ ८॥ 


अपरम्‌ = अन्यम्‌, ्वितीयमित्यर्थः, अमुस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, उषसि = प्रभात- | 

काले, रमणीयतरमू = सुमनोहरम्‌ । र 

_ श्रन्वयः-जुम्भारम्भप्रविततदलोपान्वजालप्रविष्टैः, भानोः, भाभिः, स्पृश्य- 

मानाः, ( अत एव ), विबुद्धाः, नृपतयः, इव, एते, द्विरेफाः, घनपरिमलस्तोक- 

रक्ष्या ङ्गरागाः, (सन्तः), स्त्रीभिः, सार्धम्‌, विकचनरिनीगर्भशय्याम्‌, मुञ्चन्ति 15। 
व्याख्या--जुम्भेति । जुम्भारम्भेत्यादिः--जुम्भायाः=विकासस्य आरम्भः= 
(१. उपक्रमः तेन प्रविततानि = विस्तृतानि यानि दळानि=पत्राणि तेषाम्‌ उपान्ताः= 

समीपवतिभागाः ते एव जालानि = वातायनछिद्राणि तै: प्रविष्टाः, तैः, भानोः = 

सूर्यस्य, भाभिः = किरणैः, स्पृश्यमाना: = छुप्यमानाः ( अत एव ), विबुद्धाः = 


राजा--( चारों ओर देखकर ) विनयन्धर ! इस प्रभातकाळ में यह दूसरा 
( दृश्य ) ओर अधिक सुन्दर है । देखो-- जो 

` खिलना प्रारम्भ होने पर फैली हुई पंखुडियो के छोररूपी झरोखों से होकर 
अन्दर प्रविष्ट हुई सूयंकिरणों के संध्पर्श से जंगे हुए ये भोरे, जिनका अङ्ग राग 
तीव्रगन्ध से कुछ-कुछ परिलक्षित हो रहा है,. अपनी स्त्रियों के साथ प्रस्फुटित 
कमलिनी के मध्यभागरूपी शय्या को राजाओं के समान त्याग रहे हैं ( अर्थात्‌ 
जिस प्रकार पुष्पों का विकास प्रारम्भ होने पर फैली हुए पंखुडियों की छोरो के 
सद समाने झरोखों में से होकर अन्दर प्रविष्ट हुई सुयंकिरणों (या सेवकों के हाथों) 
के संस्पशे से जगे हुए ओर जबदंशत रात्रिविहार के कारण ( भिदे हुए अतः ) 
.. थोड़ा-थोड़ा परिलक्षित होने वाले अङ्गराग ( उबटन ) से युक्त राजा लोग 
i अपनी स्त्रियों के साथ कमळपुष्परचित शय्या को ' छोड़ते हैं--उसी प्रकार. 


.. छोड़ रहे हैं) ॥ ५॥ .. 


Lo CCO.;Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri ‘Gyaan Kosha 


द्वितीयो ऽङ्कः - 5 


न्यः 


oS 


ME 7000 स न ्््स्स्स्स्स 
` कळ्चुकी--देव, नन्वेषा भानुमती सुवदनया तरलिकर्‍या च सहोपविष्टा ~ 
तिष्ठति । तदुपसपतु देवः , 
राजा--( दुष्टूबा 1) आर्य विनयन्धर, गच्छ त्वं साड्यामिक मे 
रथसुपकल्पयितुम्‌ । अहमप्येष देवीं दृष्टचाउनुपद्मागत एव । 
कञ्चुकी--एष कृतो देवादेशः । ( इति निष्क्ान्तः। ) ` 
संखी--विअसहि, अवि सुमरिदं तुए । ( प्रियसखि, अपि स्मृतं त्वया । » 
बिनिद्राः, नपतयः = राजानः, इव 5 यथा, एते. इमे, द्विरेफाः = म्रमरा:, 
धनपरिमलेत्यादिः--धनः = निबिडः यः परिमलः = गन्धः तेन॑, स्तोकलक्ष्य 
. ईषदनुमेणः, अङ्गरागः = अङ्गरक्तिमा विलेपनं वा येषां तादृशाः, ( सन्तः ); 
स्त्रीभिः = वनिताभिः, सार्धम्‌ = सह, विकचनलिनीगर्भशय्याम्‌-विकचायाः = 
बिकसितायाः नलिन्याः = कमलिन्याः गर्भः = मध्यभागः एव शय्या = शयनीयम्‌ 
तामू, मुः्चन्ति = त्यजन्ति । यथा नुपतयः सेवककरैः स्पृष्टाः स्त्रीभिः साड निद्रा 
त्यजन्ति तथैव भ्रमराः अपि सूर्यकिरणे: स्पृष्टाः भ्रमरीभिः सादं प्रातःकाले 
कमळगर्भरूपां शय्यां त्यजन्तीति भाव: ॥ ८ `~ 
टिप्पणी -ज॒म्भारम्भेत्यादि । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा मन्दा- 
क्रान्ता छन्द है ॥ ८ ॥। 
राजेति । साङग्रामिकम्‌-्युद्धे साधुः साङ्ग्रामिकः, तमु । उपकल्पयितुम्‌= 
सन्नद्धं कत्त म्‌, अनुपदम्‌=भनुगम्‌, सद्य एवेत्यरथः। 
कञचकीो--महाराज ! सुवदना भोर तरलिका द्वारा परिचारित की जाती 
हुई यह महारानी .भानुमती बैठी है । इसलिए महाराज उनके समीप चल । 
राजा--( देखकर ) माये विनयंन्धर ! तुम युद्ध के लिए मेरे रथ को 
तैयार करने के लिए जाओ । मैं भी महारानी को देखकर यहु पीछे-पीछे मः 
ह्वी गया। . 
कञचुको--यह लीजिये, महाराज की आज्ञा का पालन किया । ( ऐसा 
कहकर निकल गया) ' 
सखी--प्रिय सखी ! क्या तुम्हें स्मरण हुआ, 
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भानुमती--सहि, सुमरिदम्‌ । अञ्ज किळ पमदवणे आसीणाए मम 
अग्गदो एव्वं दिव्वरूविणा णउलेन अहिसदं बाबादिदम्‌ । ( सखि स्मृतम्‌ । 
अद्य किल प्रमदवन आसीनाया ममाग्रत एव दिव्यरूपिणा नकुलेनाहिशतं 


-उ्यापादिवम्‌ । ) 


उभे--( अपवांयं । आत्मगतम्‌ ) सान्तं वावम्‌। पडिहदं अमङ्गढम्‌ । 
९ प्रकाशम्‌ । ) तदो तदो । ( शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतममङ्गछम्‌ । ततस्ततः । ) 

भानुमती--अदि्सदावोड्बरिगहिआए बिसुमरिद सए । ता पुणोवि 
सुमरि अ कह्दइस्सम्‌ । ( अतिसंतापोङ्विरतहृदयया विस्मृतं मया । तत्पुनरपि 
स्मृत्वा कथयिष्ये । ) 

राजा--( आत्मगतम्‌ ) अहो, देवी भानुमती सुबदनातरलिकाभ्यां सह 
किमपि मन्त्रयमाणा तिष्ठति । भवतु । अनेन छताजालेनान्तरितः शरणो मि 
ताबदासां विश्रव्घालापस्‌ । ( तथा स्थित: । ) 


भानुमतीति । दिव्यरूपिणा=अतिसुन्दरेण, अहिशतम्‌ =सरपंशतम्‌, व्यापा- 

दितमू-हतम्‌ । ; 
मतिसन्तापो द्विग्त हृदया =अंतिसन्तापेन उद्विग्नम सम्भ्रान्तं हृदयं यस्याः तया। , 
सन्तापेन, अळम्‌ = निरर्थकम्‌ । 'अळं भूषणपर्याप्तिवारणेषु निरर्थके, इति ` 


. विश्व: ! 


भानुसती--हाँ सखी । स्मरण हुआ । आज प्रमदवन में बैठी हुई मेरे 
सामने देवताओं के सौन्दर्यं को धारण करनेवाले किसो एक नेवले ने सैकड़ों 
सर्पो को मार डाला । 

दोनों--( दुसरी ओर मुँह फेरकर अपने आप ) पाप शान्त हो । अमङ्गल 
का नाश हो । है 

भानुमती--सन्ताप ने मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा छिया । फिर 
“मैं भूल गई, याद करके कहूंगी । 


राजा--( देख कर ) अरे ! श्रीमती भानुमती सुवदना और तरलिका के 


ह “साथ कुछ वार्तालाप करती हुई बैठी है । अच्छा झाडी के पीछे छिप कर पहले 
` नके विश्वस्त वार्तालाप को सुनः । ® ) 
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सखी--सहि अळं संदावेण । कहेदु पिअसही । ( सखि,. अलं संतापेन । 
कथयतु प्रियसखी । ) ऱ्य 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) किं नु खल्वस्याः संतापकारणम्‌। अथवा5ना- 
मन्ञ्य मामियमय वासभवनान्निष्क्रान्तेति समर्थित एवास्या मया कोपः! 
अयि भानुमति अविषयः खलु दुर्योधनो भवत्याः कोपस्य । 
किं कण्ठे शिथिळीकृतो सुजळतापाशः प्रमादान्मया 
निद्राच्छेदविवर्तनेष्यभिसुखी नाद्यासि सम्भाविता | 
अन्यस्जीजनसंकथाळघुरहं स्वप्ने त्वया लक्षितो ॒ 
दोषं पश्यसि क प्रिये परिजनोपालम्भयोग्ये मयि ॥ ९॥ 


राजेति । अविषयः = अपात्रम्‌ । ं 

झन्वयः- -मया, प्रमादात्‌, कण्ठे, भुजलतापाश:, शिथलीक्कतः किम्‌ ? अद्य;. 
निद्राच्छेदविवदेनेपु, अभिमुखी, न, सम्भाविता, असि किम्‌ ? त्वया, अहम्‌ 
अन्यस्त्रीजनसङ्कथालघुः, स्वप्ने, रक्षितः ( किम्‌ ? ) ( हे ) प्रिये, परिजनोपः 
लम्भयोग्ये, मयि, कम्‌, दोषस्‌, पश्यसि ? ॥ ९॥ . | 


व्याख्या कि कण्ठ इति । मया = दुर्योधनेन, प्रमादात्‌ = अनवधाना तु, 

कण्ठे = मदीयग्रीवायाम्‌, भुजलतापाशः=त्वत्क्ृतवाहुलतावन्धन मित्यर्थः, शिथली-- 

` कृतः = ए्लथीक्कतः, किमिति प्रश्ने । अद्य = विगतरात्राविति भावः, निद्राच्छेदः 
विवतंनेषु = स्वापभङ्गपाश्वंपरिवतंनेषु, अभिमुखी = अभिमुखो भूत्वेत्यर्थः, र 


“ सखी- शोक करने से क्या लाभ, सखी? कहें तो। _ 

राजा- अरे इनके खेद का क्या कारण है? अथवा आज ये मुझ से आज्ञा 

लिये बिना घर से चली आई हैं इससे प्रतीत होता है कि ये मुझ पर क्रुद्ध हैं,. 
अयि भानुमती ! यह दुर्योधन आपके क्रोध का पात्र नहीं है । देखिये:-- 

कयां कभी मैंने असावधानी के कारण कण्ठ में भुजारूपी लता के बन्धन को 


, शिथिल तो नहीं किया? क्या मैंने निद्राभङ्ग में करवट बदलने पर तुम्हारी" | 


ओर मुख करके आज तुम्हारा आदर नहीं किया ? अथवा क्या तुमने स्वप्न में 


मुझे अन्य स्त्री के साथ भाळाप करने में अनुरक्त तो नहीं देखा ? हे प्रिये | फिर: | 


सेवक के समाने भर्त्सना योग्य मुझमें तुम क्या दोष देख रही हो?॥९॥. . | 
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( विचिन्त्य । ) अथवा । 
~ he 
इयमस्मदुपाश्रयकचित्ता मनसा प्रमविबद्धमत्सरेण । 
नियतं कुपितातिवल्लभत्वात्स्वयमुत्मक्ष्य ससापराघलेशम्‌ ॥ १०॥ 


> | सम्भाविता = आलिङ्गनचुम्बनादिभिः न सम्मानिताऽसि, किमिति शेष: । त्वया= 
'' ` _ भवत्या, भानुमत्येति भावः । अहम्‌ = दुर्योधनः, अन्यस्त्रीजनसङ्कथालघुः = इतर- 
१ . जारोजंनसम्भाषणेन निःसारः, क्षुद्र: इत्यर्थः । स्वप्ने=स्वप्नावस्थायाम्‌, लक्षितः= 
ज्ञात: किमिति शेषः । प्रिये=हे दयिते । परिजनोपलम्भयोग्ये = परिचारकसदृश- 
भ्रेमतंभाषणाहे ! मयि=दुर्योधने, कम्‌ = कीदृशम्‌, दोषम्‌ = अपराधम्‌, पश्यसि= 
अवलोकयसि ? ॥ ९ ॥ 
टिप्पणी--कि कण्ठ इति । प्रमादात्‌ = “प्रमादोइनवधानता” इत्यमरः । 
'भिथिलीक्ृतः = अशिधिलः शिथिलः छत इत्यत्र अभूततद्भावे च्वः । प्रस्तुत | 
पद्य में शादूंलूविक्रीडित छन्द है--“सूर्याश्वेयंदि मः सजी सततगाः शाटूंळ- 
_ 'विक्रीडितम्‌॥ ९॥ 
` ध्रन्वयः--अस्मदुपाश्रयेकचित्ता, इयम्‌, प्रेमनिबद्धमत्सरेण, मनसा, अतिः 
अल्छभत्वात्‌, मम, अपराधलेशम्‌, स्वयम्‌, उत्प्रेक्ष्य, नियतम्‌, कुपिता ॥ १०-॥ 
i ` -व्याख्या--इदमिति। अस्मदुपाश्रयेकचित्ता = मदालम्बनमात्रहृदया, 
अ इयम्‌ = भानुमती, प्रेमविवद्धमत्सरेण = प्रेम्णा = प्रीत्या, -विबद्ध;-उत्पादितः, 
"मत्सरः = कोपो यस्मिन्‌ तेन = तथाभूतेन, मनसा = चेतसा, अतिवल्लभत्वात्‌= 
-अतिप्रेमभावात्‌ ; मम = दुर्योधनस्येति भाव: । अपराधलेशम्‌ = दोषगन्धम्‌, 
'' ¦ स्वयम्‌ = आत्मनैव, उत्प्रेक्ष्य = प्रकल्प्य, नियतम्‌ = निश्चितम्‌ कुपितास्क्नृद्धा, 
'' “सञ्जातेति शेष: ॥ १०॥ हु हर प 
- ` टिप्पणी-इयमिति । अस्मदुपाश्रयैकचित्ता = वयमुपाथयो यस्य, ईदृशम्‌, 
,. एकम्‌ 'चित्तम्‌ यस्याः सा ( बहु० )। प्रेमविबद्धमत्सरेण = प्रेम्णा विबद्धो 
. ! ` (सोचकर ) अथवा-- ee | 
एकमात्र हममें आश्रित चित्तवाली यह निश्चय ही अपने मन से, .जिसमें 
` . देष उत्पन्न हो गया है, अति प्रिय होने के कारण मेरे किसी थोड़े से अपराध की . 
2 ` सलत करने कड़ा हो लाई है| ७०४७. Hy Siddhanta eGangotriGyaan Kosha. 
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तत्रापि श्शणुमस्तावत्किन्नु बक्ष्यतीति 
भानुमती--तदो अहं तस्स अदिसदइददिव्घरुत्रिणो णउढस्स दंसणेण 
उच्छुआ जादा हिदहिअआ अ। तदो उज्मिअ तं आसणड्टाणं ळदामंडवं 
पचिसिङुं आरद्धा । ( ततोऽहं तस्यातिशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दर्शनेनोत्सुका 
जाता हुतहृदया च । तत उज्झिल्वा तदासनस्थानं लतामडपं प्रवेष्टुमारब्धा । ) 
राजा--( सबैलक्ष्यं भात्मगतं ) किं नामातिशयितदिव्यरूपिणो नकु- 
रस्य दशनेनोत्सुका जाता हृतहृदया च । तत्किमनया पापया साद्रीसुतानु- 
रक्तया वयसेबं वि्रळच्याः। (“सोत्र क्षम्‌ इयमस्मत्‌-(२।१०) इति पठित्वा। ) 
मूढ दुर्योधन, कुळटाविप्रखभ्यमात्मानं बहुमन्यमानोऽमुना कि क्ष्यसि । 
` फि ( कण्ठे-(२।९) इत्यादि पठित्वा । दिशोऽवलोक्य । ) अहो, एतद्‌र्थमे वास्याः 
प्रातरेब बिविक्तस्थानाभिळाषः सखीजनसंऋथासु च पक्षपातः । दुर्योधः 
नस्तु मोहादचिज्ञातबन्धकीहृदयसारः क्वापि परिश्रान्तः। आः पापे मत्परि- 
ग्रहपांसुले । 
मत्सरो यस्मिन्‌ तेन ( वहु० ) । अपराधलेशम्‌-= “गन्धो गन्धकं आमोदे लेशे 
सम्वन्धगवेयो”रिति विश्वः । प्रस्तुत पद्य में ओपच्छन्दसिक छन्द है जिसका 
लक्षण है--“षड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः। न समात्न 


पराश्रिता कला वंतालीयेऽन्तेरलौ गुदः । तत्रैवान्तेऽधिके गुरो स्यादोपंच्छन्दसिकं ` 


कवीन्द्रहृद्यमिति ॥ १० ॥ 


भानुमतीति । ततः = भुजङ्गं शतमारणानन्तरम्‌, - अतिशयित दिच्यरूपिंणः = 
. अतिशयितम्‌ = अतिक्रान्तं/दिव्यरूपम्‌ = स्वर्गसौन्द्यंस्‌ तदस्यास्तीति तथा भूतस्य, 


अनुपमसौन्दयंशा्िन इत्यर्थः । नकुलस्य = सर्पंघातकप्राणिविशेषस्य, दुर्योधनस्य 


भ्रात्तिपक्षे-नकुलस्य = माद्रीसुतस्य, उत्सुका = उत्कण्ठिता, पक्षे कामपरवशा | 


८ 5 
क 5 हक 
पियन ताला शा "प्र 
८ 
८ 


जातेति भाव: । उज्झित्वा > त्यक्त्वा । 
तो भी सुनेंगे कि यह क्या कहेगी । 
भांतुसती--संखी ! तब मैं उस अतिशय दिव्य सोन्दये वाले नकुल के 


दशन से उत्कण्ठित ( कामपीडित ) हो गई । 
राजा--( उलझनपूर्वक मन ही (मन ) क्या अत्यन्त सौन्दयंशाली नकुल के 
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८० वेणीसंहारज्ञाटकम्‌ 


तद्धी रुत्वं तत्र मम पुर; साहसानीद्वशानि 
श्ळाघा सास्मद्वपुषि विनयव्युत्कमे5प्येष रागः । 
तच्चोदाय मयि जडमती चापले कोऽपि पन्थाः 
ख्याते तस्मिन्वितमसि कुले जन्म कोलीनमेतत्‌॥ ११। br 
राजेति । विप्रलब्धाः = वच्चिता: । सोत्पेक्षम्‌ = सोपहासम्‌, कुलटाविप्र- 
लभ्यमानम्‌ = कुलटया = वेश्पमानया, विप्रलभ्यमान मु = प्रीतिप्रदर्शनेन प्रतायें- 
माणम्‌ । बहुमन्यमानः = धन्यं मन्यमानः । विविक्तस्थानाभिलाषः = निर्जेन- 
* स्थानेच्छा, अविज्ञातबन्धकी हृदयसारः = अनदगतपुश्चलीहृदयतत्त्वः । मर्त्पार- 
“ग्रदपांसुले = मत्पत्नी च असौ पांसुला = कुलटा, ' तस्या: संबोधने रूपम्‌ । 
टिप्पणी--राजेति । अविज्ञातवन्धक्री हृदयसारः='पुश्चली धर्षणी बन्धक्य- 
सती कुलटेश्वरी” इत्यमरः । पति को छोड़कर परपुरुष में अनुरक्त रहने वाली . 
स्त्री को बन्धकी कहा जाता है । परिग्रह का अर्थ पत्नी होता है--'पत्नी परि- 
जनादानमुळ्शापाः परिग्रहाः’ इत्यमरः । 
झन्वयः--मम, पुरः, तव, तत्‌,- भीरत्वम्‌, ( एवमिदानीम्‌ ) ईदृशानि, 
साइसानि, अस्मद्वपुषि, सा श्लाघा, विनयव्युत्क्रमे, अपि, एषः, रागः, जडमतौ, 
मयि, तत्‌, औदार्यम्‌, चापले, च, कोऽपि, पन्थाः, वितमसि, ख्याते, तस्मिन्‌ कुलेः 
जन्म, एतत्‌, कोळीनम्‌ ॥ ११ ॥ 


* दर्शन से यह उत्कण्ठित हो गई है? तो क्या माद्री के पुत्र पर आसक्त हुई इस 
पापिनी ने हमें इस प्रकार धोखा दिया है? ( उपहासपूवंक 'इयमस्मद्‌? २।१० 
इत्यादि पढ़कर ) मूढ़ दुर्योधन, पुश्चली द्वारा वशित स्वयं को बहुत मानने: 
` वाला तू अब क्या कहेगा ? ( "कि कण्ठे शिथिलीकृत' २1८ इत्यादि को पढ़कर 
तथा चारो ओर देखकर ) अहो ! इसीलिए प्रभात में ही एकान्तस्थान के लिए | 
इसको उत्कट इच्छा तथा सखियों के साथ स्वैर-आलाप में इसका ऐसा प्रेम है ॥ ` | 
दुर्योधन तो मोह में पड़कर व्यभिचारिणी के हृदय की वास्तविकता को. न 
जानने के कारण किसी धोखे में ही रहा । अरी पापिनी, मेरी अधम पत्नी-- 
कहाँ मेरे समक्ष तुम्हारी वह भीरुता और कहाँ तेरे ऐसे साहसपूर्ण अनुचित 


र कार्य ! कहाँ हमारे शरीर की व 26 
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द्वितीयोऽङ्कः ८१ 
सखी--तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
भानुमती-तदो सोबि मं अणुसरन्तो एव्व ळदामण्डव पबिठ्ठो । ( ततः 
सोऽपि मामनुसरन्नेव लतामण्डपं प्रविष्टः । 
व्याख्या-तड्धीरुत्वमिति। मम = मे, दुर्योधनस्बैति भावः । पुरः=समक्षम्‌, 
तव = ते, भानुमत्याः इति भावः। तत्‌ = तादृशम्‌, पूर्वप्रदशतमिति भावः ! 
भीरुत्वम्‌ = भीतिः, ( एवमिदानीम्‌ ) ईदृशानि = एतादृशानि, परपुरुपांनुराग- 
` ख्पाणीति तात्पयंम्‌ । साहसानि > दुष्करकृत्यानि, अस्मद्ृपुषि=्भस्मच्छरीरे; 
सा = तादुशी, श्लाघा = प्रशंसा, प्रेमाधिक्यमित्यर्थः । विनयव्युस्क्रमे = विनयस्यः= 
पातित्रत्यरूपस्य सदाचारस्य व्युत्क्रमे = अतिक्रमणे, भपि= च, एषः = परपुरुष 


विषयक इति भावः । राग: = अनुरागः, जडमतौ = मन्दवुद्धौ, मयि=दुर्योधन 
इति भावः । तत्‌ = तादृशम्‌, ओदायंम्‌ = उदारता, अनुरागाभिव्यक्तिरूपमीदायं- 


मिति भाव: । चापले च = चाःचल्ये च, पुश्चलीत्वरूपे इति भाव: । कोऽपि = 
विलक्षणः, पन्थाः=मारगः, वितमसि=निष्कलङ्गे, ख्याते=प्रसिद्धे, कुले=वंशे, जन्म= 


उद्धव, एतत्‌=इदम्‌, परपुरुषसङ्गमरूपमिति भावः । कोलीनम्‌=लोकवादः ।११। 


हिष्पणी--तद्भीरुत्वमिति । साहसानि= “साहसं तु न मे दुषकरकमंणि” 
इति हैमः ।: चापले = “मीनेऽपि चपला तु स्यात्‌ विप्पल्यां विद्यति श्रियाम्‌ । 


पुंश्चल्यामिति हैमः । कौलीनम्‌ = “स्यात्क्रोलीनं लोकवादः” इत्यमरः । प्रस्तुत 
पद्य में परस्पर विरुद्ध कार्यों की सङ्घटना के, कारण विषमालङ्कार है । मत्दा- 
क्रान्ता छन्द है ॥ ११ ॥ 

सखीति । अनुसरन्‌ = अनुगच्छन्‌ । लतामण्डपम्‌ = निकुञ्जम्‌। .. 
तुम्हारी यह आसक्ति ! कहाँ मुझ मन्दबुद्धि के प्रति तेरी वह उदारता ओर कहाँ. 
चचलता का यह'विलक्षण मागं ! कहाँ उस्‌.निर्मल तथा प्रख्यात वंश में जन्म - 
ओर कहाँ यहद! निन्दनीय कार्य ! ( अर्थात्‌ तुम्हारे ये दोनों प्रकार के कार्य 
परस्पर विरुद्ध है जो आश्चय में डालने वाले हैं॥ ११ ॥ २. 

सखी--उसके बाद, उसके बाद ? | NE 

सानुसतो-उसके बाद बैठने के उस स्थान को छोड़कर (मैं) लतामण्डप में 

चली गई । तव वह भी मेरे पीछे,पीछे आता हुआ लतामण्डप में ही घुस गया ॥ | 
र ६ चे० 


op” 
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ओ- । क्य लज्जित नहीं होती? ॥ १२॥ 
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८२. ` बेणीसंहारनाटकम्‌ 


rrr 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) अहो, कुछटोचितमस्याः पापाया अशाळीनत्वम्‌। 


यस्मिश्रिरप्रणयनिभरवद्धभाव- 
मावेदितो रहसि मत्सुरतोपभोगः । 
तत्रेव दुश्वरितमद्य निवेदयन्ती ु 
हीणासि पापहद्ये न सखीजनेऽस्मिन्‌॥ १२ ॥ 


उभे--तदो तदो. ( ततस्ततः । ) 


राजेति । पापायाः = पापशीलायाः, अशाछीनत्वमु = निलंज्जत्वम्‌ । 
- शत्वयः--( हे ) पापहृदये, यस्मित्‌, सखीजनेः ( स्रया ) रहसि, मत्सुर- 


तोपभोगः, चिरप्रणयनिभंरवद्धभावम्‌, आवेदितः, तत्र, एव, अस्मिन्‌, ( सखीजने ) | 


अद्य, दुश्चरितम्‌, निवेदयन्ती, ( त्वम्‌ ) न, ह्लीणा, असि, (किम्‌ ) ? ॥ १२॥ 
व्याख्या-यस्मिन्निति । (हे) पापहृदये = पापचित्ते ! यस्मिन्‌ सखी" 
जने = यस्मिन्‌ आलिसमूहे ( त्वया ) रहसि = एकान्ते, मत्सुरतोपभोग: = 


“ ` मदीयकामक्रीडाव्यापारः, चिरप्रणयनिर्भरबद्धभावम्‌ = वहुकालिकप्रेमाधिक्येना- 


विष्कृतचित्ताभिप्रायमु, आवेद्तिः ८, विज्ञापितः, तत्र एव = तथाभूत ` एव; 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, सखीजने = वयस्यासङ्गे, अद्य = इदानीम्‌, दुश्चरितम्‌= 
दुराचारम्‌, परपुरुषसङ्गमरूपभिति भावः । निवेदयन्ती = कथयन्ती, त्वमितिशेषः; 
न ह्लीणाऽसि = न लज्जिताऽसि, किमिति शेषः ॥ १२ ॥ 


हिप्पणी-यस्मिन्निति । प्रस्तुत पद्य में पर्यायालङ्कार है। मन्दाक्रान्ता 


छन्द है ॥ १२॥ 
राजा--ओह ! इस पापिनी की केसी कुलटाओं जैसी निलंज्जता है ! 


« अरी पापपूर्णहृदयवाछी ! जिन सखियों से तूने मेरे सुरत के उपभोग का . 


( अर्थात कामक्रीडाव्यापार का) अत्यधिक प्रेम के कारण बड़े चाव से 
वर्णन किया था, आज उन्हीं इन सखियों से अपने दुराचार कौ बवलाती हुई तू 


दोनों-उसके बाद? . 


द्वितीयोऽङ्कः - ८३ 
भानुमती-तदो तेण सप्पगव्भपपसारिअकरेण अवहिद म त्थण सुअस्‌। 
( ततस्तेन सप्रगल्भप्रसारितकरेणापहत मे स्तनांशुकम्‌ । ) 


राजा -(सक्नोधम्‌, आत्मगतम्‌) अळमिदानीमतः परमाकर्णनेन । भवतु 
-तावत्तस्य परवनितावस्कन्दनग्रगल्भस्य माद्रीसुतहतकस्य जीवितमपह- 
रामि ! ( किव्विदगत्वा । विचिन्त्य ) अथवा इयमेव तावत्पापशीला प्रथम- 
अचुशासनीया । ( इति निवर्तते । ) 

उभे--तदो तदो ( ततस्ततः 1) 

भानुमती--तदा अज्जउत्तर्स पभादमझुलतूररवमिस्सेण वारविछासि- 
जीजणसंगीद्रवेण पडिबोधिदह्मि । ( तत आयंपुत्रस्य प्रभातमङ्गलतूयंरव मिश्रेण 
वारविलासिनीजनसङ्गीतरवेण प्रतिवोधितास्मि । ) 


भानुमतीति । सप्रलम्भप्रसारितकरेण = सगवंप्रसा रितहस्तेन, स्तनांशुकम्‌ = 
कुचाच्छादकवस्त्रम्‌ । 3 
राजेति । परवनितावस्कन्दनप्रगल्भस्य = परकीयपत्नीपघर्षणधुष्टस्य, माद्री- 
सुतहतकस्य = मांद्रीपुत्राधमस्य । ड 
भानुमतीति । प्रभात मङ्गलतूर्यरवमिश्चेण = प्रातःकािकमा ङ्गिकवा्य- 
शब्दयुक्तेन, वारविलासिनीजनसङ्गीतरवेण = वेश्याजनगानध्वनिना, प्रति- 
बोधिता = जागरिता । 
भातुसती--तव उसने धृष्टता के साथ हाथ बढ़ाकर मेरी चोली 
खींच ली । : 
_ राजा--( क्रोधपूवंक मन ही मन) अब इससे अधिक सुनना व्यर्थं है । 
अच्छा, तो मैं पराई स्त्री को दूषित करने में पटु उस अधम माद्रीपुत्र के प्राण, 
लिये लेता हूँ । ( कुछ दूर जाकर, सोचकर ) अथवा इसी पापिनी को पहले 
` दण्ड देना चाहिए । ( छोट पड़ता है 1) ' वक र 
बोनों--उसके बाद, उसके बाद ( क्या हुआ ) ? हिर 
2 भानुमती- उसकै वाद आयंपुत्र के उद्बोधन के लिए प्रात:कालिक प 
साङ्गलिक वाद्यध्वनि से मिश्चित वेश्याओं के सङ्गीत की ध्वनि से में जाग पड़ी । i ४ 


८२ वेणी संहारनाटकम्‌. 
-राजा--( संवितकंम्‌ आत्मगतम्‌ । ) किं नाम प्रतिबोधितास्मीति स्वप्न- 
T णितं भ थ्‌ व्यक्तिभेविष्यति 
दृशंनमनया वणितं भवेत्‌ । अथवा सखीवचनादेच व्यक्तिभविष्यति । 
- सुवदना--ज एत्थ अच्चाहिदं तं भाईरहीप्पसुद्दाणं णइणं सलिलेणः 


अबहारिअदु । त्रह्मणाणं बि आसीसाए हुदाहुदिसुअन्थिणा उजळणेण अव- | 


हारिअदु ।:( यदिद्वात्याहितं त-द्कागीरथीप्रमुखानां नदीनां सलिलेनापह्लियताम्‌. ।: 
-ब्राह्मणानामप्याशिषा हुताहुतिसुगन्धिना ज्वलनेन ( च ) अपहियताम्‌ । 


राजा--(आत्मगतम्‌) अळं विकल्पेन । स्वप्नदर्शंनमेचेतद्‌नया वर्णितम्‌ । 
मया पुनर्मन्द्धियाऽन्यथेव सम्भावितम्‌ । 

सुवदनेति । अत्याहितम्‌=महा भीतिः, भम ङ्गलमित्यर्थः । हुताहुतिसुगन्धिना= 
शोभनो गन्धोऽस्येति सुगन्धिः, हुता या आहुतिः, तथा सुगन्धिः तेन, ज्वलनेन =. 
अग्निना, अर्पाह्वयतांम्‌ = निराक्रियताम्‌ः। 
टिप्पणी --मागीरथीप्रमुखानामित्याद । ऐसी परम्परा रही है कि स्वप्नः 

में किसी प्रकार का अनिष्ट-दर्शन' होने पर गङ्गा आदि पवित्र नदियों में स्नान 

कर लेने से तथा ब्राह्मणों को भोजन-दानादि से सन्तुष्ट कर उचका आशीर्वादः 
प्राप्त कर लेने से तथा अग्नि में सविधि आहुति डालकर उस प्रज्वलित अग्नि के. 
ताप से अनिष्ट-निवारण हो जाता हे । 


राजेति | मन्दधिया = जडमतिना, मुर्खेणेति भाव: । सम्भावितम्‌ = 


,वकितमिति भावः । 


राजा--( तकं-वितकं करते हुए मन ही मन ) “मै जाग पड़ी? इस 


कथन से प्रतीत होता है कि इसने स्वप्न-दर्शन का. वर्णन किया है । अथवा, 
__ सुखियो की बातों से ही स्पष्ट हो जायगा । ' 


सुवदना--इसमें जो कुछ भी अमङ्गल हो उसे गङ्गा आदि प्रमुख. नदियों - 


-_ के जल से दूर कर दिया जाय। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तथा आहुति दिये 
१ गये एवं प्रज्वलित अग्नि के द्वारा नष्ट कर दिया जाय । ै 

अ राजा--( मन हो मन ) सन्देह करना वेकार है। इसने: स्वप्न: दर्शेन का 

< ही वर्णन किया था पर मैं मुखं कुछ अन्य ही समझ बैठा था।. 
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दिष्टयार्धश्वतविप्रढम्भजनितक्रोधादह नो गतो 

दिया नो परुषं रुषार्थकथने किञ्चिन्मया व्याहृतम्‌ । 
साम्प्रत्याययिठुँ विमूढह्ृदय दिष्टया कथाम्तं गता । 
मिथ्यादृषितयानया विरहितं दिष्टया न जातञ्जगत्‌ ॥ १३ || 


श्रन्वयः--दिष्ट्या, अहम्‌, अर्घश्षुतविप्रलम्भजनितक्गोधात्‌, ( भानुमत्या 
समीपम्‌ ) नो, गतः, दिष्ट्या, अर्धकथने, रुषा; मया, 'किस्चित्‌, परुषम्‌ नो. 
च्याहृतम, दिष्ट्या, विमूढहृदयम्‌, माम्‌, प्रत्यायितुम्‌, कथा, अन्तम्‌, गता. दिष्टया; 
जगत्‌, मिथ्यादूषितया, अनया, विरहितम्‌, न, जातम्‌ ॥ १३ ॥ 

व्याख्या दिष्ट्येति । दिष्ट्या = भाग्येन, अहम्‌ = दुर्योधन इति भावः । 
अ्धंश्रुतविप्रलम्भरनितक्रोधात = अर्धेन = असम्पूर्णेन, श्रृतः  आकणित:, यो 
विप्रलम्भः = यद्भ्रान्तिकारकं वचनम्‌, तेन जनितः = उत्पततः, क्रोधः = कोपः; 
तस्मात्‌, नो न, गतः = यातः ( भानुमत्याः समीपं माद्रीसृतसमीपं वा -हृनना- 
यमितिभावः ) | दिष्ट्या = भाग्येन, अर्धकथने = अर्धोक्तो, रुषा = कोपेन, 
मया = दुर्योधनेनेति भावः, किच्चित्‌ = किमपि, परुषम्‌ कठोरवचनम्‌, नो = 
. नहि, व्याहृतम्‌ = कथितम्‌, दिष्ट्या, विमूढहृदयम्‌ = विमूढम्‌ = उचितानुचितः 
विवेचनेऽक्षमं हृदयम्‌ = चित्तम्‌ यस्य तम्‌, माम्‌ = दुर्योधनम्‌, प्रत्यायितुम्‌ = ` 
बोधयितुम्‌, कथा = स्वप्न-वार्त्तालापः,' अन्तम्‌ = समाप्तिम, गता = प्राप्ता, 
दिष्ट्या, जगत्‌ = संसारः, मिथ्यादूषितया = मिथ्याव्यभिचा ररूपदोषयुक्तया; 


यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आधी सुनी वात से होनेवाली व्चनासे 
उत्पन्न क्रोध के वशीभूत होकर ( भानुमती अथवा माद्रीपुत्र के पास उनके 
प्राणहरणहेतु ) नहीं चला गया। यह भी मेरा सौभाग्य ही है कि सभी बाते 
पूरी नहीं हो पाई थीं तभी क्रोध से मैने कठोर वचतों का प्रयोग नहीं किया । 
मेरे भाग्य से ही मुझ मूर्ख को विश्वास दिलाने के लिए यह स्वप्न बत्तान्त . 
समाप्ति पर पहुँच गया और यह भी सौभाग्य की ही बात है कि मिथ्यादोषा- 
रोपण से युक्त इस ( भानुमती ) से यह. संसार विहीन नहीं हुआ । ( अर्थात्‌ 
अने इसकी हत्या कर इसे संसार से विदा .नहीं कर दिया । ) ॥ १३ ॥ 
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भानुमती-इछा, कहेहि कि एत्थ जिं बा असुहसूअअं त्ति । ( हला, 
कथय किमत्र प्रशस्तं किं वा5शुमसूचकॉमांत । ) 
सखी चेटी च--( अन्योन्यमवछोक्य । अपवार्य ) एत्थ णस्थि त्यों वि 
सुइसुअअम्‌। तदो अळोअं कधअन्ती पिअसहीए अबराहिणी भविस्सम्‌ । 
सो दाणीं सिणिद्धो जणो जो पुच्छिदो परुसं चि हिंद भणादि । ( प्रकाशम्‌ ) 
सहि, स्व एव्वं एदं असुहृणिवेदणम्‌ | ता देवदाणं पणामेण दुजादि- 
जणपडिगाद्देण अ अन्तरीअदु । ण हु दाढिणो णउलस्स बा दृंसणं अहि 
सदवहं अ सिबिणेय पसंसन्ति बिअक्खणाओ । ( अत्र नास्ति स्तोकमपि. 
शुभसूचकम्‌ । ततोऽलीकं कथयन्ती प्रियसख्या अपराधिनी भविष्यामि । स इदानी 
स्निग्धो जनो यः पृष्टः परुषमपि हितं भणति । सखि, सवंमेवेतदशुभनिवेदनम्‌ । 
तद्देवतानां प्रणामेन द्विजातिजनप्रतिग्रहेण चान्तर्थताम्‌। न खलु दंष्ट्रिणो 
नकुलस्य वा दर्शनमहिशतवधं च स्वप्ने प्रशंसन्ति वियक्षणाः । ) 
_ अन्नया = भानुमत्येति भावः । विरहितम्‌ = वियुक्तम्‌, न जातम्‌ । भाग्यवशादेवः 
एतत्सव जातमित्याशयः ।। १३ ॥ , 
` टिप्पणी - दिष्ट्येति । दिष्ट्या = “दिष्ट्या समुपतोषं चेत्यानन्दे”त्यमर: ॥ 
` विमूढहृदयम्‌ = विमूढं हृदयं यस्य सः तम्‌ ( बहु० ) । प्रस्तुत पद्य में शादूः ल~ 
विक्रीडित छन्द है। १३ ॥ Se 
भानुमतीति । अत्र = स्वपने, प्रशस्तम्‌ = मङ्गलसुचकम्‌ । 
सखी चेटी चेति। स्तोकम्‌=अल्पम्‌, अळीकम्‌= असत्यम्‌, परुषम्‌ =ककंशम्‌ः, 
भकाशम्‌ = सर्वेश्रा व्यम्‌, भणति = कथयति । द्विजातिजनप्रतिग्रहेण = ब्राह्मणो- 
` आानुमतो-सखी, बतछाओ तो इस ( स्वप्न) में क्या शुभसूचक भोर 
. क्या अशुभसूचक है? ` / 


सखी तथा दासी- (परस्पर एक दुसरी को देखकर, एक ओर को) इसमें | 


` तनिक भी शुभसूचक नहीं है । यदि इस, सम्बन्ध में झूठ कहुँगी तो प्रिय सखी की 

_ अपराधिनी हो जाऊंगी । प्रेमीजन वही है जो पूछे जाने पर हितकर बातें ही कहे 
| 6) | : “चाहे वे कठोर ही क्यों न हो | ( प्रकट ) सखी, यह तो सारा ह्ठी अमङ्ग ल- 
` सुचक है । इसलिए देवताओं को प्रणाम करके .तथा ब्राह्मणों को दान देकर 
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_ राजा--( आत्मगतम्‌ ) अवितथमाह सुवदना । नकुलेन पन्नगशतब्रध _ 
स्तनाँशुकापहरणं च नियतमनिष्टोदर्क तकयामि । 
पयीयेण हि दृश्यन्ते स्वप्नाः कामं झुभाशुभाः । 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पशतीच माम्‌ ॥ १४ ॥ 
1 म रो मेक 20: 


Lam 


देश्यकदानेन, अन्तर्यंताम्‌ = अम्तरीक्रियताम्‌, गाम्यतामिति भावः । दंष्ट्रिणः= 
दंशकस्य, भुजगस्येत्यर्थः, अहिशतवधम्‌=सर्पशऽहननम्‌, उदकम्‌ = परिणामम्‌, 
उत्तरकालिकं फलमिति यावत्‌ । तकंयामि-भनुमिनोभि । 

झन्वथः--कामम्‌, शुभाशुभाः, स्वप्नाः, पर्यायेण, दृश्यन्ते, हि, एनः, ईयम्‌, 
शतसंख्या, सानुजम्‌, माम्‌, स्पृशति, इव ॥ १४॥ | प 

व्यास्या--पर्यायेणेति । काममूऱ्य्यद्यपि, ` शुभाशुभाः = शुभाः अशुभाश्चेति 
शुभाशुभाः मङ्गलसूचकाः अमङ्गलसूचकाश्चेति भाव: । स्वप्ना: = स्वप्नानि, 
पर्यायेण = क्रमशः, दृश्यन्ते=विलोक्यन्ते, हि = निश्चयेन, पुनः = परन्तु, इयम्‌= 
एषा, अहिंगतेति भावः । शतंसंख्या, सानुजम्‌ =ऊघुश्रातुस दितम्‌, माम्‌ =दुर्योधनम्‌, 
स्पृशतीव = विषयीकरोंतीव । बयमपि शतं सहोदराः, सर्पाश्चापि शतम्‌, अतः 
शतसंख्याकानां सर्पाणां प्रसङ्गेन स्वप्नोऽयं मामेव संकेतयतीति भावः॥ १४ ॥ 


'टिष्पणी--पर्यायेणेति । शतसंख्येति=सौ भाई होने के कारण स्वप्न में 
नेवले द्वारा सौ सर्पो के वघ कीं बात को दुर्योधन अपने पक्ष में लेकर भयभीत 
हो रहा है । पद्य में प्रयुक्त 'शतसंख्यां' शब्द दुर्योधन के भय को द्योतितकर 
रहा है । पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १४ ॥ 


"अनिष्ट का निवारण किया जाय । स्वप्न में किसी दाँतवाले प्राणी या नेवले का 
दर्शन अग्वा सौ.सौ सर्पो के वध फो विद्वान्‌ लोग अच्छा नहीं मानते । 

राजा--( मन ही मन ) सुवदना ने ठीक ही कहा । नेवले के द्वारा सा- ` ' ` 

- सां सर्पो का वध तथा चोली का अपहरण निश्चय ही परिणाम में अनिष्टकारक 
है, ऐसा मैं समझताहँ। . | लि न 

यद्यपि शुभ-अशुभ स्वप्न लोगों को समय-समय पर दीखते ही है. पर यह 

__ सो संख्या तो, मानो छोटे भाइयों सहित. मुझे ही निर्दिष्ट कर रही है॥ १४॥ | १ 
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9८८४ वेणीसंहारनाटकम्‌ : 
( वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा । ) 
आः ममापि नाम दुर्योधनस्यानिमित्तानि हृदयक्षोभमावेद्यन्ति. 
( सावष्टम्भम्‌ । ) अथवा भीरुजनहृद्यप्रकम्पनेषु का गणना ढुर्योधनस्मैव- 
विघेषु । गीतश्चा यमर्थोऽङ्गिरसा-- 
'ग्ह्माणां चरितं स्वप्नोऽनिमित्तोतपातिकं तथा । 
. फङन्ति काकताळीयं तेभ्यः प्राज्ञा न बिभ्यति? ॥ १५ ॥ 


` वामाक्षिस्पन्दनम्‌ = वाभनेत्रस्पन्दनम्‌, अनिमित्तानि = अमङ्कगल्सूचकानि, 
हृदयक्षोमय्‌ मनोदुःम्‌ । सावष्टम्भम्‌ = सगर्वम्‌ । 
टिप्पणी वामाकिस्पन्दनम्‌ = पुरुषों की वाई आंख तथा स्त्रियों की दाई 
आँख का फड़कना लोक में अशुभ-सूचक माना जाता हैं। 
श्रन्वयः-- ग्रहाणाम्‌, चरितम्‌, स्वप्नः, तथा, भनिमितौत्पातिक्म्‌, ( एते ) 
काकतालीयम्‌, फलन्ति, तेभ्यः प्राज्ञाः, न, बिभ्यति ॥ १५॥ - 
व्याख्या -प्रहाणामिति । ग्रहाणाम्‌ = नक्षत्राणाम्‌, सूर्यादीनामिति याबत्‌ 
चरितम्‌ = सञ्चरणम्‌, राश्यन्तरगमनमिति भावः । स्वप्नः = सुषुप्तिसमये दृष्टो . 
दुश्यविशेषः, तथा, अनिमित्तौत्पातिकम्‌ = आकह्मिकमहावायुप्रवहणम्‌, ( एते ) 
काकतालीयम्‌ = अतकितागतं यथा स्यात्तथा, फलन्ति = परिणामं जनयन्ति; 
तेभ्यः = स्वप्नादिभ्यः, प्राज्ञा: = पण्डिताः, बुद्धिमन्तो जनाः इति भावः, न = 
नहि, विश्यति = भयं पराप्नुवन्ति ॥ १५ ॥ 
टिष्पणी-ग्रहाणामिति । काकतालीयम्‌ = ताड़के वृक्ष के नीचे से उडते 
हुए कोए पर यदि ताड़ का फळ टूट कर गिर जाय और उससे उसकी मृत्यु हो 
जाय तो इसे एक संयोग ही माना जा सकता है । ऐसे ही संयोग ~उ जाना जा सकता है । ऐसे ही संयोग या आकस्मिक आकस्मिक 


ँ (वाई आँख के फड़कने का अभिनय करके ) ओह ! अपशकुन मुझ 
, दुर्योधन के भी हृदय को व्याकुळ कर रहे हैं । ( गवं के साथ ) अथवा डरपोक 
`  . लोगों के हृदय को कैपा देनेवाले ऐसे अपशकुनों के विषय में दुर्योधन का भला 
` क्या परवाह हो सकती है ! अङ्गिरा ने भी इसी भाव को छत्दोवद्ध किया है- 
ग्रहों की यति, स्वप्न, अपशकुन तथा उत्पात-ये सब काकतालीय न्याय से 

` (संयोग वश ही ) फल देते हैं अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उनसे नहीं डरते ॥ १५॥ 
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द्वितीयोऽङ्कः | ८९ 


क कक 


तड्वानुमत्याः स्त्रीस्वभा बसुळभामलीकाशङ्कामपनयामि । 
भानुमती- हळा सुत्रअणे, पेक्ख दाब उदअगिरिसिहरन्तरविसुक्करह- 
चरो बिअळन्तसंभाराअप्पसण्णदुरालोअमण्डलोजादो भअवं दिवहणाह्दो । 
( हला सुवदने पश्य तावदुदयगिरिशिख रान्तरविमुक्तरथवरो विगलत्सन्ध्यारागः 
असन्नदुरालोकमण्डलो जातो भगवान्‌ दिवसनाथः। 
सबी--सहि, रोसाणिद्कणअपत्तसरिसेण ळदाजालम्तरापडिद्किरण- 
निबद्देण पिञ्जरिदोउज्ञाणभूमिभाओ पूरिदपदिण्णो बिअरिउदुप्पेक्खणिउजो - 
जादो भअवं सहस्सकिरणो । ता समओ दे कुसुमचन्दणगब्भेण अग्घेण " 
पज्जुंबह्ठादुम्‌ । ( सखि, रोसानितकनकपत्रसदृशेन लताजालान्तरापतितकिरण- 
परिस्थिति वश कही कोई काम हो या किसी पर कोई विपत्ति आवेतोवहाँ . 
पर "काकतालीन्याय'” का प्रयोग किया जाता है । + 
प्रस्तुत पद्य में प्राकरणिक स्वप्न का अप्राकरणिक अन्य वस्तुओं ( दुर्योधच 
सहित सौ भाइयों ) के साथ चूंकि सम्बन्ध हुआ है अतः दीपकालङ्कार है। - 
यथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १५॥ 
अलीकाशङ्काम्‌ = असत्यप्तंशयम्‌, स्वप्नदशेनजन्यमित्यर्थः । 
भानुमतीति । उढयगिरिशिखरान्तरविमुक्तरथवरः = उदयगिरेः = उक्या- 
चलस्य, यः शिखरः = भ्जृङ्गः, तस्यान्तरात्‌ = मध्यात्‌, विमुक्तः = विसृष्टः, 
` रथवरः = स्यन्दनश्चेष्ठः यस्य तादृशः, भगवाच = ऐश्वर्थेसम्पन्नः, दिवसनाथः= 
सूर्यः; विगलितसन्ध्यारागप्रसन्नदुरालोकमण्डलः = 'विगलितः = विनष्टः यः 
सन्ध्या राग: = सन्ध्याकालिकरक्तिपा, तेत प्रसन्नम्‌ = निर्मलम्‌, अतो दुरालोकम्‌= 
दुरवलोकनीयम्‌, मण्डलम्‌ = विम्बम्‌ यस्य, तादृशः, जातः = सम्पन्नः । 
सखीति । रोसानितकनकपत्रेण = रोसानितम्‌ = रोसने = निकषग्रावणि. 
“तो अब भानुमती के स्त्री:स्वभाव-सुलभ मिथ्या-संशय को दूर करता हूँ । 
भानुमती--अरी सुवदना ! देखो तो, भगवान्‌ सूर्य, जिसका उदयाचळ के 
शिष्र से छिपा हुआ उत्तम रथ वाहर निकल आया है, सन्ध्या की लालिमा के 
जष्ट हो जाने से स्वच्छ एवं दुरवलोकनीय बिम्ब वाळा हो गया है। 
सख्री--सखी ! शान पर खरादे गये सोने के पत्र के समान, छता-समुह के 
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९० वेणीसंहारनाटकम्‌ 


कीती 


“ निवहेन पिञ्जरितोद्यानभूमिभागः पुरितप्रतिज्ञ इव रिपुदुःप्रेक्षणीयो जातो भगवानु 


~ 


“= 


सहस्रकिरणः । तत्समयस्ते कुषुमचन्दनगर्भेणार्धेण पयु पस्थातुम्‌ । ) 

भानुमती - हङजे तरंलिए, उवणहि मे अग्वभाअणं. जाव भअवदी 
सहस्सरस्सिणो अवरिअं निव्बटठेमि । ( हञ्जे तरलिके, उपनयः मे$घंभाजनं 
यावद्धगवतः सहस्नरश्मेः सपर्या निर्वेतेयामि । ) 

चेटी-जं देबी आणवेदि | ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशन्ती ) देवि एदं 
अरघभाअणम्‌। ता णिव्वटठीअदु भअवदो सहरुसरश्सिणो सवरिआ 
(-यद्देवी आज्ञापयति । देवि एतदर्घभाजनम्‌ । तन्निवंत्यतां भगवतः सहु्ररश्मेः 
सपर्या । ) : 

राजा--(आत्मगतम्‌) अयमेव साधुतरो5वसरः समी पसुपगन्तु देव्या; । 


धृष्टम्‌, शाणोल्लीढमिति भावः, यत्‌ कनकपत्रम्‌ = स्वणंपत्रमु, तेन सदृशः= 
तुल्यः, तेन। छताजालान्तरापतितकिरणनिवहेन = लतासमूहमध्यप्रविष्टरश्मि- 
समुदायेन, ' पिञ्जरितोद्यानभ्रुमिभागः = पिञ्जरितः = पीतीकृतः, उद्यान” 
भूमिभागः = आरामभूम्रदेशः, येन तादृशः, .रिपुदु:प्रेक्षणीय:, = शत्रुदुदेशनीयः, 
प्रचण्डातपत्वादितिभावः । .सहस्रकरणः = सहत्ररश्मिः, सूर्यं इति भावः। 
पयु पस्थातुम्‌=अचितुम्‌ । 
` ` भानुमतीति । सपर्याम्‌ = पूजाम्‌, निवतंयामि=सम्पादयामि । 
अन्तर्भाग में पड़े हुए किरण-जाल से उद्यान के भू-प्रदेश को पीलाकर देनेवाला . 
भगवान्‌ सूर्य ( सहस्रकिरणो वाळा ) मानो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके शत्रुओं के 
` लिए दुदेशंनीय बन गये हैं। इसलिए पुष्पचन्दन से युक्त अर्घ द्वारा अर्चन 
' करने के लिए आपका समय हो गया है । 
, भानुसंती--अरी तरलिका ! मेरा अध्यंपात्र ला दो ताकि में भगवानु 
सूर्य को पुजा कर छू । 


दासी--जंसी देवी की आज्ञा ! ( निकल कर पुनः प्रवेश करती हुई ) 


2? 


SD 
KA ५८ 
4 


रै 


2, 


देवी ! यह रहा अध्यंपात्र ! अब आप भगवान्‌ सूयं की पुजा से तिबट लें । 
राजा--( मत ही मन) महारानी के समीप जाने का यही अच्छः 


 मवसरहै। | 
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द्वितीचोऽङ्कः ९९: 


( प्रविशति ) 

( राजोपसृत्य संज्ञया परिजनमुत्साये स्वयमेवाघंपात्रं गहीत्वा ददाति 1 ) . 

सखी --( स्वगतम्‌ । ) कहं सहाराओ सनाथदो । दन्त; किदो से 
पिअसहीए णिअमभङ्गो रण्णा ! ( कथं महाराजः समोगतः । हन्त, कृतोऽस्याः 
प्रियसख्या नियमभङ्को राज्ञा । ) 

भानुमती--( दिनकराभिमुखी भूत्वा ) अअव, अम्वरमहासरेचक्कस- 
हस्सपत्त, पुव्बदिसाबहूमुहमण्डलकुङकुमबिसेसअ, सअळसुवणाङ्गण- 
दोवअ, एत्थ सिबिणअद्ंसण ज॑ किं चि अच्चाहिदं तं भअवदो पणामणः 
कुसळपरिणामि ससद्व्भादुअस्य अज्जउत्तस्स होदु । ( अध्यँ दत्वा । ). 
हृढा, उबणेददि मे कुसुमाइ जाब अबराणं वि देबदाणं सबरिअं निञ्च- 
ठठेमि । (हस्तौ प्रसारयति 1) (, भगवन्‌, अम्वरमहासरः एकसहरूपत्र, पूर्वदिशा ` 
वधृमुखमण्डलकुङ्कुमविशेषक, सकलभुवनाङ्ग णदीपक, अत्र स्वप्नदर्शने यत्कि . 
मप्यत्याहितं तद्भगवतः प्रणामेन कुशलपरिणामि सशतभ्रातृकस्यांयं पुत्रस्य भवतु ४ 
हला, उपनय मे कुसुमानि यावदपरासामपि देवतानां सपर्या निवंतंयाभि । ) 


राजोपसृत्येति। उपसृत्य=समीपं गत्वा । संज्ञया=संकेतेन, उत्सायं = 
पृथबङ्कत्वा । 


>>> 


( प्रवेश करता है ) ' Ce 
(राजा पास जाकर संकेत से सखियों को हटाकर स्वयं ही. अर्ध्य पात्र, 
लेकर देते हैं। ) 
सखी- ( मन ही मन ) महाराज क्यों आ गए? ओह्‌! ( बस अब ) 
इनका ब्रतभङ्ग हो गया । है व 
भानुमती--( सूर्याभिमुख होकर ) आकाशरूपी विशाल जलाशय के | 
अद्वितीय सह्रदल ( कमल ) ! पूर्वेदिशारूपी वधू के मुखमण्डल के कुङ्कुम ` 
तिलक! समस्त संसाररूपी आङ्कन के दीपक ! इंस स्वप्न-दर्शन में जो भी - 
अनिष्ट हो वह भगवान्‌ के अभिवादन से सभी भाइयों सहित आयंपुत्र के लिएं | 
कल्याणप्रद हो । ( अर्ध्ये देकर ) अरी ? मुझे फूल दो ( जिससे कि मैं ) अन्फ | | 
देवताओं की भी पूजा कर सक । ( दोनों हाथ फैलाती है । र्क य 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotr ‘Gyaan Kosha ES) i 


र 
\ 


(BRS FS 


' 


९२ १... वेणीसंहारनाटकम्‌ 


( (राजा पुष्पाण्युपनयति । स्पर्शसुखमभिनीय दयात पता । स्पशंसुखमभिनीय कुसुमानि भूमी पातयति । ) ड 
भानुमती --( सरोषम्‌ ) अहो पमादो परिअणस्स । ( परिवृत्य दृष्ट्बा । 
ससम्भ्रमम्‌ ) ऋघ अज्जउत्तो ( अहो प्रमादः परिजनस्य । कथमार्यपुत्रः । ) 


राजा--देची अनिपुणः परिजनोऽयमेबंविधे सेबाबकाशे | - 
'स्यडुशासने देवी । अयि प्रिये । ह 


भानुमतीति । अम्वरमहाप्तरएकसहस्रपत्र = अम्बरम्‌ = आकाशम्‌, एव 
महासरः = विपुलजलाशयः, तस्मिन्‌, एकम्‌ = मुख्यम्‌, सहस्रपत्रम्‌ = पङ्कजम्‌; 
'तत्सम्बुद्धो । पर्वेदिशावधूमुखमण्डलकुङ्कुमविशेषक = पूर्वेदिशेव वधूः = नवपरि- . 
णीता स्त्री, तस्याः मुखमण्डलस्य = आननमंण्डलस्य, कुङ्कुमविशेषः = कुङ्कुम- 
तिलकः, तत्सम्वुद्धी । सकलभुवना ङ्गनदीपक = सकलं भूवनम्‌=समस्तः संसारः, 
'एव यज्ञनम्‌ = प्राङ्गणम्‌, तस्य, दीपकः = प्रदीपः, तस्सम्बुद्धौ; अत्याहितम्‌= 
भहंदभयम्‌। कुशलपरिणामि = मङ्गलफलदायकमिति भावः । अपरासाम्‌ = 
अन्यासाम्‌ । 

भानुमतीति । प्रमादः = अनवधानता । 

राजेति । अनिपुणः = अकुशलः, अनुशासने = दण्डदाने, प्रभवति = 
समर्था भवति | 


— Fi ooo 
गज्या 


( राजा फूल देता है और स्पशं-सुख का नाट्य करके फूलों को भुमि 


. भर गिरा देता है। ) 


भानुमती-( क्रोधपुवंक ) ओह ! देवको की कैसी असावधानी है । 
१(घूमकर ओर देखकर घबराहट के साथ ) क्या आर्यपुत्र ! 
राजा--देवी ! यह सेवक इस प्रकार की सेवा के अवसर के लिए चतुर 
र 
हीं है । इसलिए देवी दण्ड देने में समर्थ हँ । अरी प्रिये ! 8 
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विकर घवढदी घोपाङ्गसंसपि चक्षुः- 
परिजनपथवतिन्यत्र किं सम्भ्रमेण । 
स्मितमधुरसुदारं देवि मामाळपोच्चेः 

प्रभवति मस पाण्योरञ्चलिस्त्व स्पृशास्मान्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्वयः--परिजनपथवतिनि, अत्र, धवलदीर्घापाङ्गसंसपि, चक्षुः, विकिर, 
सम्भ्रमेण, किम्‌, हे देवि, स्मितमधुरम्‌, उदारम्‌, उच्चैः, माम्‌, आलप, मम, 


पाण्योः, अ्ञ्जाछः, प्रभवति, ( अत एव ) त्वम्‌, अस्मान्‌, स्पृश ॥ १६ ॥ 


व्यास्था--विकिरेति । परिजनपथवतिनि = सेवकमागं स्थिते, अत्र=मयि;. 
दुर्योधन इति भावः । धवलदीर्घापाङ्गसंसपि = धवलः = स्वच्छः, चासो दीर्घः >. 


विशालः, अपाङ्गः = नेत्रप्रदेश तं सप्तपितु शील यस्य तांदृशम्‌, स्वच्छ- 
विशाळनेत्र्रदेशपरयंन्तव्याप्तमितिभावः। चक्षुः = नेत्रम्‌, विकिर=विक्षिप, 
सम्भ्रमेण = उद्वेगेने, किम्‌ = कथमुद्रेगयुक्ता भवसीति भावः । हे देवि ! स्मित- 
सधुरम्‌ = स्मितेन = ईषद्धास्येन, मधुरम्‌ = सुन्दरम्‌, उदारम्‌ = दक्षिणं यथाः 
स्यात्तथा; उच्चः 5 उच्चः स्वरेणेत्यर्थः, मामाळप = मया सह वार्तालापं कुवि- 
त्यर्थः । मम = दुर्योधनस्य, पाण्योः = इस्तयोः, अञ्जलिः = सम्पुटः, प्रभवतिः 
प्रकर्षण वतते, अत एव त्वम्‌ = भानुमतीति भावः, अस्मान्‌ = दुर्योधनमितिः 
भावः, स्पृश = स्पर्श कुवित्यर्थः ॥ १६.॥ 

टिप्पणी--विकिरेति । भ्रस्तुतपद्य के अन्तिम चरण में "प्रभवति भमः 
पाण्योरञ्जलिस्त्वं स्पृशास्मान्‌” के स्थान में “प्रभवति मम पाण्योरञ्जलिः 
सेवितुम्‌ त्वाम्‌” ऐसा पाठ भी कहीं कहीं मिळता है जो भावार्थ की दृष्टि सेः 
बहुत ही उपयुक्त जान पड़ता है । प्रस्तुत पद्य में दीपकालङ्कार तथा मालिनी 
छन्द है - “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोक: ॥ १६॥ 


प्रिये ! घबराहट की क्या आवश्यकता है? स्वच्छ और विशालनेत्र प्रदेश . 


` की ओर चलनेवाली अपनी: दृष्टि सेवक के मार्ग पर स्थित इंस ( मुझ दुर्योधन ) 
पर डालो । मुझसे मन्दहास्यपूवंक मधुर तथा उदारतापूर्ण बातें उच्च स्वर में 
करो । मेरे हाथों की अञ्जलि. ( तुम्हारी सेवा के लिए ) प्रस्तुत हैं इसलिए: 
तुम मुझे स्पर्श करो ॥ १६ ॥ 
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` ` लेने की ) आज्ञा प्रदान करें । 


2000. , बेणीसंहारनाट्टकम्‌ | 


पुनती अज्जञ्त अव्भणुण्णादाए दुरु अस्थि न करिस विणिअमे 
,अहिळासो । (आर्यपुत्र, अभ्यनुज्ञा तायास्त्वयास्ति मे कस्मिन्नपि नियमेऽभिलापः । ) 
` राजा-श्रतविस्तर एवास्मि भवत्याः स्वप्तवृत्तान्तं प्रति | तदलमेव॑ | 
ग्रक्कतिसुकुमारमात्मानं खेदयितुम्‌ । | | 
भानुमती--अड्जउत्त, मे सङ्का बाहेइ । ता अणुमण्णदु मं अउजउत्तो । 
£ आर्यपुत्र, मां शङ्का वाधते । तदनुमन्यतां मामायेंपुत्र: । ) 
राजा--( सगवंम्‌ । ) देवि, अळमजया राङ्कया । पश्य-- | 
किं नो व्याप्तदिशां प्रकम्पितभुवामक्षोहिणीनां फलं 
किं द्रोणेन किमङ्गराजविशिखैरेवं यदि क्लास्यसि । 
: भीरु भ्रातृशतस्य मे सुजबनच्ायासुखोपस्थिता 
त्वं दुयॉधनकेसरीन्द्रगृहिणी राङ्कार्पदं किं तव ॥ १७॥ 
भानुमतीति । अभ्यनुज्ञातायाः=भाज्ञापितायाः, नियमे = ब्रते; अभिलाषः= 
'इच्छा । 
राजेति.। धृतविस्तरः = आकाणितविस्तारः, प्रकृतिसुकुमारम्‌ = स्वभाव- 


-सुकोमळम्‌, खेदयितुम्‌-= परितापयितुम्‌, अलम्‌ = व्यर्थमिति भावः । 
` अन्यःतयदि, एवम्‌, क्लाम्यस ( तहि ) व्याप्तदिशाम्‌, प्रकम्पितभुवाम्‌; 


"नः, अक्षौहिणीनाम्‌, किम्‌, फलम्‌ ? द्रोणेन, किम्‌ ? अङ्गराजविशिखँः, किस्‌ ? 
(हे भीरु ! त्वम्‌, मे, भ्रातृशतस्य, भुजवनच्छायासुखोपस्थिता, दुर्योधनकेसरीन्द्र- “ 
गृहिणी ( असि ), तव, किम्‌, शङ्कास्पदम्‌ ? ॥ १७ ॥ 


तका 


भानुमती--महाराज ! आपकी अनुज्ञा प्राप्त कर कोई ब्रत लेने की मेरी | 
“इच्छा है । १ 

राजा--मैं आपके स्वप्नवृत्तान्त को विस्तार के साथ सुन चुका हँ अत एव 
स्वभाव से कोमल अपने ( शरीर ) को कष्ट देना व्यर्थ है। - हु 
` भानुसतो--आयंपुत्र ! मुझे सन्देह सता रहा है इसलिए आप मुझे ( व्रत 


राजा- ( गवं के साथ ) देवी ! इस सन्देह से बस करो | देखो .-. 
यदि तुम इस प्रकार दुःखी होओगी तो दिशाओं में छा जानेवाली तथा. | 
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डन 


व्याख्या--फिनों व्याप्तदिशामिति। यदि = चेत्‌, -त्वमितिशेषः, एवम्‌ = 
इत्थम्‌, क्लाम्यसि = परितप्ता भवसि ( तहि ) व्याप्तदिशाम्‌ =व्याप्ताः=भाच्छा- 
दिताः, दिशाः=काष्ठाः; याभिः, तासाम्‌, प्रकम्पितभूवाम्‌=प्रकम्पिता=दोलायिता, - 
_ भू-भूमिः याभिः, तासाम्‌, नः = अस्माकम्‌, अक्षौहिणीनाम्‌ = चतुरङ्गिणीनां - 
सेनानाम्‌, कि फरूमू=कि प्रयोजनम्‌, न किमपीत्यर्थः । द्रोगेनः-द्रोणाचार्येण, किम्‌= 
कि फलम्‌ ? अङ्गराञविशिखेः=अङ्गराजस्य=अङ्गदेशाधिपतेः, कर्णस्येति भावः; 
'विशिबँः=्वाणेः, किम्‌=कि फलम्‌ ? हे भीर= हे भयशीले ! त्वम्‌=भानुमतीति 
भावः, मे=मम, दुर्योधनस्येत्यरथंः, भ्रातृशतस्य = सहोदरशतस्य, भू जवनच्छाया= 
सुखोपस्थिता=वाहुरूपारण्यच्छायायां सुखेनोपविष्टेति भावः, दुर्योधनकेसरीन्द्र- 
“गृहिणी = दुर्योधन एवं केसरीन्द्रः = सिहराजः, तस्य गृहिणी = गृहस्वामिनी, 
पत्नीत्यर्थ:, असीति क्रियाशेषः, तय=भानुमंत्याः, किम्‌=कीदृशम्‌, शङ्कास्पदम्‌= ` 
सन्देहस्थानम्‌ । अर्थादेताटृशमहिमामण्डितया त्वया न कोऽपि सन्देहो विधेय 
इति भावः ॥ १७ ॥ र 
टिप्पणी --क नो व्याप्तदिशामिति । अक्षीहिणीनाम्‌ = दुर्योधन के पास ~ 
अक्षौहिणी सेना थी । अक्षौहिणी सेना में २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० 


घोड़े तथा १०९३५० पैदल सिपाही हुआ करते हैं । इसे ही चतुरंगिणी सेनाभी . 
कहते हैं । अमर कोश में दश अनीकिनी का नाम अक्षौहिणी कहा गया. है-- . 


“दशानीकिच्यक्षौहिणी'” । जिस सेना में १ हाथी, २ रथ, ३ घोडे जौ ५ सिपाही 
हों उसे पत्ति कहते हैं। तीन पत्ति-का नाम सेनामुख, तीन सेनामुख का नाम. 
गुल्म, तीन गुल्म का नाम गण, तीन गण का नाम वाहिनी, तीन वाहिनी का 

नाम पृतना, तीनं पृतना का नाम चमू, तीन चमूका नाम अनीकिनी तथा दस _ 


_ अनीकिनी का नाम क्षक्षोहिणी है--“एकेभेकरथा=भश्वापत्तिः पःच्च पदातिका । 


पृथ्वी को कंपा देने वालो हमारी अक्षौहिणी सेना का क्या फल हुआ ? आचार्य 
द्रोण से क्या फल हुआ ? अङ्गदेश के राजा कणं के बाणों का क्या फल हुआ ? . 
है भयशीले ! तुम ( मेरेसहित ) सौ भाइयों के वाहुरूपी कानन की छायामें . 
सुखपूर्वेक बैठी हुई दुर्योधनरूपी. सिहराज की पत्नी हो; तुम्हारे लिए शङ्का का. . 
-स्थानः कैसा ? ॥ १७॥ , है 
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९६. `> वेणी संहारनाटकम्‌. 
भानुमती--अञ्जडत्त, ण हु मे किं बि आसङ्काकाळणं तुम्हेसु सण्णि- 
- हिदेषु । किन्तु अञ्जउत्तस्स एव्व मणोरहसम्पत्ति अहिणन्दामि । (आयंपुत्र, 
न खलु मे किमप्याशंक'कारणं युष्मासु सन्निहितेषु । किन्त्वार्यपुत्रस्यैव मनो रथसम्प- 
त्तिर्माभनन्दामि । ) 
राजा-अयि सुन्दरि, एतावन्त एव मनोरथा यदहं दयितया सङ्गतः 
स्वेच्छया विहरामीति पश्य 
: ्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाच्जशोभं 
ङज्जायोगाद्विशद्कथं मन्दमन्द्स्मितं वा । 
वक्‍त्रेन्दु ते नियमझुषिताङक्तकाम्राधरं वा 
पाठु वाब्छा परमसुळभ किं न दुर्योधनस्य ॥ १८ ॥ 


पत्त्यज्ञ स्त्रिगुण: सर्वे: क्रमादाख्यायथोत्तरम्‌ । सेनामुखं गुल्मगुणौ वाहिनी पृतना 

चमुः । अनीकिनी, दशानीकिन्यक्षोहिणी” त्यमरः । प्रस्तुत पद्य में रूपकालङ्कार 

तथा शादू'विक्रीडित छन्द है ॥ १७ ॥ 
भानुमतीति । युष्मासु = दुर्योधनसहितशतसंख्याकभ्रातृषु सत्स्विति भावः । 


सभनिहदितेषु = समीपे स्थितेंबु । मनोरथसम्पत्तिस्‌ = मतोभिलाषपूणंताम्‌ ` 
साफल्य मित्यर्थः । 


राजेति । दयितया=्कान्तया, सङ्गतः = युक्तः; बिहरामि=विहारङ्करोमि । 
. झन्वयः-प्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाब्जशोभस्‌; लज्जायोगातु, अवि- 
शदकथम्‌, मन्दमन्दस्मितम्‌, वा, नियममुषिताळक्तकाग्राधरम्‌, वा, ते, वक्त्रेन्दुम्‌, 
` पातुमू, इच्छा, ( मे सदैव वतंते ) ( अतः ) परम्‌, दुर्योधनस्य, कि न, असुरूभम्‌ 
( वतेते )॥ १८ ॥ 0 1 के 


Bats भानुसती--आयंपुत्र ] १“ आप लोगों के निकट रहने पर मुझे सन्देह का 

i र ही नहीं है किन्तु मैं आर्यपुत्र की ही मनोरथ-सिद्धि की कामना 
'राजा-अरी सुन्दरी ! मेरे तो केवल्ये ही हुँ ह 

साथ मिलकर स्वच्छन्द विहार करूँ । देखो-- यो पया क | 

जो प्रेमपूर्ण तथा निश्चल नेत्रों से कमल की शोभा को पी रहा है, लज्जा के 


कारण जिससे स्पष्ट वचन नहीं निकल रहे हुँ तथा जिस पर मन्दमन्द मुस्कान है 
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द्वितीयोऽङ्कः | ९७ 
` ( नेपथ्ये महान्‌ कलकल: ! सर्वे आकर्णयन्ति । ) 
भानुमती--( सभयं राजान परिष्वज्य ! ) परित्ताअढु परित्ताअदु अउज- 
उत्तो । ( परित्रायताम्‌ परित्रायतामार्यपुत्रः ! ) 


व्याख्या-प्रेमाबद्धेति । प्रेमा बद्धस्तिमितनयनापीयमानाब्जशोभमूस्प्रेम्णा = , 
अनुरागेण, आबद्ध > युक्त, अत एव स्तिमिते = सारे, ये नयने = नेत्रे, ताभ्याम्‌ ` 
आपीयमाना = भधरीक्रियमाणा, अग्जस्य = कमलस्य, शोभा = सौन्दर्यम्‌, येन 
तथाभूतम्‌, लज्जायोगात्‌ = कलब्रधूचितत्रपायोगादिति भावः, अविशदकथम्‌ = 
अबृहद्वाचम्‌, मन्दमन्दस्मितम्‌ = ईषद्धसितम्‌, वा = तथा, नियममुषिताळक्तक्ा- - 
ग्राघरम्‌ = नियमेन = ब्रतेन, - मुषितम्‌ = त्यक्तम्‌, अलक्तकम्‌ = लाक्षा, ओष्ठ-. - 
रञ्जनद्वव्य मित्यर्थः, यत्र तादृशः अग्राधरः = अधराग्रमागः यत्र तथाभूतम्‌, वेति 
पादपुतौ, ते = तव, वक्नेन्दुम्‌ = मुखचन्द्रम्‌, पातुम्‌ = पानं कत्तुंम्‌, चुम्बितु- 
मित्यर्थ:, इच्छा = अभिलाषा, मे सदैव वर्तेत इति शेषः। ( अतः) परम्‌ = 
अधिकम्‌ दुर्योधनस्य = ममेति भावः, किन्न, असुलभम्‌ = दुष्प्रापम्‌ अस्तीति 
शेषः । अन्यत्सवँ प्राप्यमस्तीति भावः ॥ १८ ॥ ; 

टिप्पणी-प्रेमाबद्धेति । स्तिमितम्‌ = भीगी वस्तु का नाम स्तिमित है-- 
“आद्र साद्रं क्लिन्नं तिमितं स्तिमितं समुन्नयुतं च” इत्यमरः । प्रेमाधिक्य के कारण 
नेत्रो में जब प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं तो नेत्र गीले हो जाते हैं। अंळक्तकम्‌= 
अलक्तक लाक्षारस को कहा जाता है जिससे होठों को रंगा जाता है । आजकल . 
इसके स्थान में लिपस्टिक का प्रयोग चळ पड़ा है । प्रस्तुत पद्य मन्दाक्रान्ता 
छन्द में है ॥ १८॥ ' न 

भानुमतीति । परिष्वज्य = गाढं संग्रह्म, आलिङग्येत्यरथंः, परित्रायताम्‌ = ` 
-रक्षतु सम्भ्रमे द्विरक्तिः। £ र 

ओर जिसमें अधर के अग्रभाग से व्रत के कारण लाक्षारस के चिल्लदूरहो । 
गये हैं, ऐसे तुम्हारे मुखचन्द्र के पान ( चुम्बन ) की इच्छा (मुझे सदेव रहती | 
है ) । दुर्योधन के छिए अन्य कौन ( वस्तु दुभ है? ) ॥| १८ ।। BN 
(नेपथ्य में तीब्र कलकलध्वनि होती है । सब सुनते हैं । ) MD 
* . भानुमती--( भय से राजा का आंलिङ्गन करके ) रक्षा कीजिए आयः | 

` पुत्र, रक्षा कीजिए । र कि क कर 
७ वे०. ५ » Ta 8-0 (जळ 
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९८ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


डी 


राजा--( समन्तादवलोक्य । ) राजा--( समन्तादवलोक्य । ) प्रिये, अलं सम्भ्रमेण । पश्य- | अळं सम्भ्रमेण । पश्य 


दिक्षु व्यढाङिघ्रपा क्कस्तृणजटिळचलत्पांसुदण्डोऽन्तरित्ते 

. आङ्कारी शकरालः पथिषु विटपिनां स्कन्धकार्षेः सधूमः । 
ग्रासादानां निकुळ्जेष्वभिनवजळदोदूगारगम्भीरधीर- | 
-ण्डारम्भः समीरो बहति परिदिशं भीरु कि सम्श्रमेण ॥ (९॥ ` 


भ्रन्वयः--दिक्ष, व्यूढाङ्घ्रिपाङ्गः, अन्तरिक्षे, तृणजटिलचलत्पांसुदण्ड:, 
पथिषु, झाङ्कारी, शर्करालः, विटपिनाम्‌, स्कन्धकार्षे:, सधूमः, प्रासादानाम्‌, 
निकुञ्जेषु, अभिनवजलदोद्गारगम्भीरधीरः, चण्डारम्भः, समीरः, परिदिशम्‌; 
बहति, हे भीर, सम्भ्रमेण, किम्‌ ॥ १९॥ 

ब्याख्या दिक्ष्विति । दिक्षु = दिशासु, व्यूढाङ्निपा ङ्गः = व्यूढानि = 
इतस्ततः विक्षिप्तानि, अङ्घ्रिपाणम्म्‌ = तरुणाम्‌, अङ्गानिःशाखाः येन तादृशः; 


`. `अन्तरिक्षे = आकाशे, तृणजटिलचरत्पांसुदण्डः = तृणैः = घासादिखण्डैः, जटिलः = 


ss 
F, 


~ 


७ 


जटाक:, चलश्च = भ्रमंश्च, पांसुनाम्‌ = धूलीनाम्‌, दण्डः स्तम्भः यस्मिन्‌ सः; 
पथिषु = मार्गेषु, झाङ्कारी'= झङ्भारेत्यस्फृटशब्दकारी, शकंराळ: = शकरा: 
सन्ति अस्येति शकंरालः = बालुकापरिव्याप्तः, विटपिनाम्‌ = वृक्षाणाम्‌, स्कन्धः 
कार्षः = प्रकाण्डकषंणैः, सधूमः = धूमयुक्तः, प्रासादानाम्‌ = हर्म्याणाम्‌, देवमन्दि- 
राणां नुपभवनानाञ्चेति भावः। निकुञ्जेषु = अन्तःप्रदेशेषु, अभिनवजल- 
दोदृगारगम्भीरधीरः = अभिनव: ८४ नूतनो यो जलदः = मेघः, तस्यः यः 


उद्‌गार: > शब्दः तद्वद्‌गभीरोऽत एव धीरश्च = शस्तश्च, चण्डा रम्भः = प्रचण्डोप- 
क्रमः समीरः = वायुः, परिदिशम्‌ = सवंदिक्षु, वहति = वाति, हे भीष = हे 


._ राजा--( चारों ओर देखकर ) प्रिये | घवराओ मत । देखो 


दिशाओं में बिखेर दिया है वृक्षों की टहनियो को जिसने ऐसा, आकाश में ` 


तृणों को परिव्याप्त करके धूलि के दण्ड ( बवण्डर ) को चलाने वाला, मार्गों में 
झाँय-झाँय करने वाला तथा जो कंकरिनों से भरा है एवं वृक्षों की शाखाओं की 
( परस्पर ) रगड़ से धूमयुक्त और महो के कुञ्जो में नूतन मेघ के गर्जन के 


` , समान गम्भीर और धोर शब्दवाला यह वायु चारों ओर बह रहा है । (इसलिए) 
`. हे भीरु! इसमें घबराने की क्या बात है? ॥१ | 
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संखी--महाराअ, आरोहीअदु एद दारुपव्वअप्पासादम्‌ । उव्वेअ- 
कारी क्खु अअं उत्थिदपरसरअकळुसीकिदणअणो उन्मूळिदतरुबरसइवित्त- 
त्थमन्दुरापरिव्भट्ट्ल्लहतुळक्गमपञ्जाउलीकिदजणपद्धई भीसणासमीरणो । 
( महाराअ, आरुह्यतामेतद्दारुपवंतप्रासादम्‌ । उद्देगकारी खल्वयमुत्यित परुषरजः= 


कलुषीकृतनयन उन्मुलितत हवरशब्दवित्रस्तमन्दुरापरि भ्रष्टवल्लभतुरज्ञमपर्याकुली- २: 


कृतजनपद्धतिर्भीषण: समीरणः 1) . 


भयशीले ! सम्भ्रमेण > उद्वेगेन, किम्‌ = कि प्रयोजनम्‌ । सवंमेतत्स्वाभाविक- 
मतस्त्वया न भेतव्यमित्याशयः ॥ १९ ॥ 

- टिप्पणी--दिक्ष्विति । पांसुदण्ड: -- पांसु का अर्थ धलि होता है-- 
'रेणइंयो: स्त्रियां धूलिः पांसुलानि द्वयोः रज:? इत्यमर: | प्रासादानाम-देवालयानां 
और राजमहल का नाम प्रासाद है-- “प्रासादो देवभूभुजामू” इत्यमरः । प्रस्तुत 
पद्य खरधरा वृत्त में निवद्ध है ॥ १९ ॥ | 


सखीति । दारुपवंतप्रासादम्‌ = काष्ठनिभितक्रीडापर्वेतस्थराजभवनम्‌, 


आरह्यताम्‌  आलस्व्यतामु । उत्यितपरुषरज:कलुषीकृतनयन: = उत्थितम्‌ = . 


उद्गतम्‌, यत्परुषम्‌ = कठिनम्‌, रजः = धूलिः, तेन कलुषीकृतानि > व्याकुछी- 
कुतानि, नयनानि = नेत्राणि यैः, तादृशः, 'उन्मूलित तरुवरशब्दवित्रस्तमन्दुरा- 
परिभ्रष्टवल्लभतुरङ्ग मपर्याकुलीक्ृतजनपद्धतिः = उन्मूलिता: = उत्पारिताः, ये 


तरुवराः = महान्तो दमाः, तेषां पतता, शब्देन = ध्वनिना, वित्रस्ताः=भीताः, - 


अतो मन्दुरायाः = अश्वशालायाः, परिघ्रष्टाः < उन्भुक्ताः, ये वल्लभाः = 
'भेष्ठतमाः, तुरङ्गमाः = अश्वाः, तैः पर्याकुलीक्कता, -ब्याकुलीक्कता, जनपद्धतयः= 
मनुष्यमार्गाः, येन तादृशः, भीषणः = भयङ्करः, समीरणः = वायुः । 


हुई कठोर धूलि से नेत्रों को व्याकुल कर देनेवाला, उखड़े हुए बड़े-बड़े 
वृक्षों के शब्द से भयभीत. होकर अश्वशाला से भागे हुए उत्तम घोड़ों से 


मनुष्यों के मागं को अस्तव्यस्त कर देनेवाला तरथा हृदय को क्षुब्ध करनेवाला . | 


५ यह भयानक झञ्झावात है । = 
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सखी--महाराज ! इस दारुपवंत के प्रासाद के अन्दर चलिये । उठी. 
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. अधजलेः, लोचने = नयने, न= नहि, आच्छादिते > पूरिते, अन्यतः - अन्यत्र; 
` अन्यस्यां दिशीति तात्पर्यम्‌, मुखम्‌ = आननम्‌, न > नहि, नीतम्‌ = कृतमु, 


रम्‌ = सम्मिछितस्तमं यथा स्यात्तथा, आर्लिङ्गितम्‌न्आाछिङ्भनम्‌ ( भावे क्त 


' आँखो को ढेंके, मुख को ही दूसरी ओर किया और नहीं स्पशं करते हुए मुझे. 
« शपथ पूर्वक रोका ही ( अपि तु ) भय के कारणः .स्वयं ईसने अपने स्तनों को 
दवाकर मेरा आलिङ्गन किया अतः इसके ब्रत को भङ्ग करने वाला यह भीषण | 


[ 2 य पी ह तल्कि मेरा रम मित्र छदै Sloan eGangotri Gyaan Kosha , 
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राजा--( सहर्षम्‌ ) उपकांरि खल्विदं वात्याचक्र सुयोधनस्य । यस्य 
प्रसादाद्यत्तपरित्यक्तनियमया देव्या सम्पादितोऽस्मन्मनोरथः कथमिति । 


न्यस्ता न भ्र कुटिनं बाऽपसलिळेराच्छादिते छोचने 
नीतं नाननमन्यतंः सशपथं नाहं स्पशन्वारितः 
तन्व्या लग्नपयोधर भयवशादावद्धमालिङ्कित 
भङक्तास्या नियमस्य भीषणमरुन्नायं बयस्यो नु मे ॥ २०॥ 


202 > NN न न म 
राजेति । वात्याचक्रम्‌=वातानाम्‌ = वायूनां समूह: वात्या, तस्याः चक्रम 
वृ्ताकारेण प्रवहणम्‌ । प्रासादात्‌ = अनुग्रहात्‌, अयत्मपरित्यक्तनियमया = . 


- अनायासेन त्यक्त्रतया, सम्पादितः = पूरितः, मनोरथः = मनोऽभिलाषः'। 


~ झन्वयः- -तन्व्या, भयवशात्‌, भ्रुकुटिः, न, व्यस्ता, बाष्पसलिलँ:, लोचने, 
न, आच्छादिते, अन्यतः, माननम्‌, न, नीतम्‌, स्पृशन्‌, अहम्‌, सशपथम्‌. च+ _ 


`बारितः, ळग्नपयोधरम्‌, आलिङ्गितम्‌, आबद्धम्‌, ( अतः ) अस्याः, नियमस्य, | 
भङ्क्ता, अयम्‌, भीषणमइत्‌, न, ( किन्तु ) मे, वयस्यः, नु ॥ २० ॥ 


व्याख्या-न्यस्तेंति । तन्व्या =क्ृशाङ्ग्या, भानुमत्येति भावः। भयवशात्‌= 
भीतिहेतोः, भ्रुकुटिः = भ्रकुटिः, न = नहि, न्यस्ता =भारोपिता, बाष्पसिलेः= 


मुखपरिवत्तेनन्न कृतमिति भावः। स्पृशन्‌ = स्पशं कुवन्‌, अहम्‌ = दुर्योधनः, 
सशपथम्‌ = शपथपुर्वंक यथा स्यात्तथा, न वारितः = न निवारितः, लग्नपयो- 


| 
| 
| 
प 
राजा--( हर्षपूर्वक ) यह झञ्झावात सुयोधन के लिए उपकारक ही है. | 
जिसकी कृपा से बिना प्रयत्न के ही ब्रत छोड़' देनेवाली देवी ने हमारी मनो- | 


भिलाषा पूरी कर दी । क्‍योंकि इस कृशाङ्गी ने न भ्रुकुटि टेढ़ी की, न आँसुओं से. 


EE 


तत्सम्पूणमनोरथस्य मे कामचारः सम्प्रति विहारेषु । ` तदितो दारु- 

पर्वतप्रासादमेच गच्छामः 
( सर्वे वात्यावाधां रूपयन्तः परिङ्रामम्ति । ) 

राजा 

कुरु घनोरु पदानि शनेः शानेरयि बिसुख गतिं परिवेपिनीम्‌। 

सुतनु बाहुङतोपनिबन्धनं मम निपीडय गाढमुरःस्थलम || २१॥ 
प्रत्ययः ), आबद्धम्‌ = कृतम्‌, ( अतः ) अस्याः = भानुमत्याः नियमस्य = 
ब्रतस्य, भङ्क्ता = भञ्जकः, अयम्‌ = एषः, भीषणमर्त्‌ = भयंकरो वायुः; न= . 
नहि वतंत्रे ( किन्तु ) मे=मम, वयस्यः = मित्रम्‌, सहायक इत्यथः, नु--उत्प्रक्षे । 
'-उपकारकत्वान्मम सहायक एवाऽयं वायुरित्यभिप्रायः ॥ २०॥ ` 

टिष्पणी--न्यस्तेति । प्रस्तुत पद्य में 'काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । प्रस्तुत 
पद्य के तृतीय चरण में “लग्नपयोधरम्‌” के स्थान में कहीं कहीं “मग्नपयोधरम्‌ 
"पाठ भी मिलता है । शादू'लविक्रीडित छन्द है ॥ २० ॥ 

तदित्ति । सम्पूर्णमनोरथस्य = पुरितमनोर्शभलाषस्य, मे = मम, सम्प्रति उ 
इदानीम्‌, विहारेषु = क्रीडासु, कामचा रः=स्वेच्छाचारः। 

( वात्याबाधाम्‌ = झञ्झा वातजन्यकष्टम्‌,. रूपयन्तः = अभिनयन्तः ) 
श्रन्वयः- ( हे ) धनोरु, शनैः शनैः, पदानि, कुरु, .अपि ( प्रिये ) परि 
येपिनीम्‌, गतिम्‌, विमुञ्च, (हे ) सुतनु, बाहुलतोपनिबन्धनम्‌, मम, गाढमुः , 
_उरःस्थलम्‌, निपीडय ।। २१ ॥ 

व्याख्या--कुविति । (हे) घनोरु = है निवडजङ्की ! शर्नः शनेः = 
मन्दं मन्दम्‌, .पदानि = चरणन्यासान्‌, कुरू-सम्पादय, अयि=प्रिये, परिवेपिनीस्‌= 
इसलिए पूर्ण मनोरथ वाला मैं अब इच्छानुसार विहार कर सकता हूं । 
तो यहाँ से दारुपवंत के प्रासाद में ही चलू | 
( सब आँधी के कष्ट का अभिनय करते हुए कठिनता से चलते हुँ) | 
राजा हे निबिड जङ्घाओं वाली ! धीरे-धीरे पेर रखो, लड़खड़ाती 
“गति को छोड़ो । हे सुन्दर शरीरवाछी ! अपनी भुजलताओं से पकड़कर मेरे 
वक्षःस्थल का गाढ आंलिद्धून करो ॥ २१ ॥ 
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"१०२ . _ वेणीसंहारनाटकम्‌ ` 
( प्रवेशं रूपयित्वा । ) प्रिये, अळब्धावकाशः समीरणासारः स्तिमितः 
त्वादूगमंगृहस्य । बिब्धयुन्मीलय चक्नुरुन्मृष्टरेणुनिकरम्‌। 
र भानुमती--{ सहषंम्‌। ) दि्आ उह दाव उप्पादसभीरणो ण बाघेइ । 
( दिष्ट्येह तावदुत्पातसमीरणो न बाधते ! ) 
'सखी--आरोहणसम्भमणिस्सहं पिअसहीए ऊरुजुअळम्‌ । ता कीस | 
_ दाणी मंहाराओ आसणवेदीं ण भूसेदि। ( आरोहणसम्भ्रमनिःसह प्रियसख्या 
ऊर्युगळम्‌ः। तत्कस्मादिदानीं महाराज आसनवेदीं न भूषयति । ) ड 


` केस्पमानामु, गतिम्‌ = गमनम्‌, विमुग् = परित्यज, ( हे ) सुतनु=सुन्दरशरीरे, 

« वाहुलतोपनिबन्धनम्‌ = बाहुः= भुजः, लतेव = वल्लीव, तया उपनिबन्धनम्‌= ` 
आबन्धः, तद्यथा स्यात्तथा, मम=दुर्योधनस्य, तव प्रियतमस्येत्यर्यः, गाढम्‌=दृढंम्‌+ 
उरःस्थळम्‌, निपीडय = आलिङ्गय, सुखदं प्रगाढालिङ्गनं कुर्विति भावः ॥२१॥ ` 

टिप्पणो- कुबिति । घनोर = घनौ ऊरू यस्याः, सा ( बहु० ) तत्सम्वुद्धो 

- रूपम्‌ । इस पद्य में उपमा अलङ्कार तथा द्रुतविलम्वित छन्द है जिसका लक्षण 
है—“्रुतबिळम्बितमाहनभौभरो” ॥ २१ ॥ । 
प्रिय इति । समोरणासार: = समीरणस्य-वायोः, आसारः = वेगः, | 
अलब्धावकाश: = अप्राप्तस्थानः, गर्भग्रहस्य = अन्तर्गेहस्य, . स्तिमितस्वात्‌ = - | 
` आवरणात्‌ । विद्धव्धम्‌ = बिस्म्भो विश्वासः तेन सहितं यथा स्यात्तथा, निःशङ्कः | 
मितिभावः ।/ उभ्मृष्टरेणुनिकरम्‌ := उन्मृष्टः = प्रोळछत:, रेणुनिकरः = रजः- | 
समुदायः यस्मात्‌ तत्‌, चक्षुः = नयनम्‌, उन्मीछय=उद्धाटय । | 
सखीति । आरोहणसम्भ्रमनिःसहम्‌ = आरोहणस्य=दारुपरवते आगमनस्य, | 
| 
| 


| 
1 


` सम्भ्रमेण = त्वरया, निःसहम्‌ = अक्षमम्‌, ऊरुयुगलम्‌ न ह ॐ अमम्‌, ऊर्दरम्‌ > जङ्चादयम। आसन ॥ 


(प्रवेश करने का नाट्य करके ) हे प्रिये ! इस गभंग्रह के बन्द होते के 
कारण ( यहाँ ) आँधी को स्थान नहीं सि : न्तिः गोंछकर ._ 
EL ) द हीं मिला । अतः निःशङ्क धूल पोंछ | 


कि पाटी भानुमती ( प्रसन्नता के साथ) सौभाग्य से यहाँ उत्पात-वायु . 
नहीं सता रही है। 72% सि हर 
कडकड सखी --प्रियसखी की दोनों जङ्खाए (ऊपर) चढ़ने की शीघ्रता के ह| 
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राजा-- ( देवीमवलोक्य । ) भवति, अनल्पभेवापक्ृतं बात्यासम्भ्रमेण । 
तथाहि-- 
रेणुचौघां विधत्ते तनुरपि महतीं नेत्रयोरायतत्वा- 
'दुत्क्रम्पोऽल्पोऽपि पीनस्तनभरितशुरः क्षिप्तहारं दुनोति । 
ऊवॉर्मन्देऽपि याते प्ृथुजघनभराद्वेपथुर्षधतेऽस्या 
वात्या खेदं सुगाक्ष्याः सुचिरमवयवेदत्तहस्ता करोति ॥ २२॥ 


वेदीम्‌ = आसनार्थम्‌ = उपवेशनार्थम्‌ कृता वेदी = चत्वरम्‌, ताम्‌, 
भूषयति = नालङ्करोति । 


राजेति । भवति = भानुमति ! अनल्पम्‌ = अधिकम्‌, अपकृतमु = अपकारः _ ` 


कृतः, भवत्येति शेषः ।'वात्यासम्भ्रमेण = वायुसमुहृभयेन । 
अ्रन्वयः--ततुः, अपि, रेणुः, ( अस्याः ) नेत्रयोः; भायतत्वात्‌, महतीम्‌, 
वाधाम्‌, विधत्ते, अल्पः, अपि, उत्कम्पः, पीनस्तनभरितम्‌, क्षिप्तद्वारम्‌, उरः, 
दुनोति, मन्दे, अपि, याते, पृथुजघनभरात्‌, अस्याः, उर्वोः, वेपथुः, वर्घते, मृगाक्ष्याः, 
अवयवे:, दत्त हस्ता, वात्या, ( अस्याः ) सुचिरम्‌, खेदम्‌, करोति ॥ २२॥ 
. व्याख्या- रेणुरिति । तनुः = अल्पः, अपि रेणुः = घूलिः, ( अस्याः = 
भानुमत्याः ) नेत्रयोः = नयनयोः, आयतत्वात्‌ = विशाळत्वात्‌, महृतीम्‌ = 
झत्यंधिकाम्‌, वाधांम्‌ = कष्टम्‌, विधत्ते = करोति, अल्पः = ईषत्‌, अपि 


कारण अशक्त हो गई हैं। तो अब महाराज आसन-वेदिका ( चबूतरे ) को 
क्यों नहीं अलङ्कृत करते? 


राजा ( देवी को देखकर ) भद्रे! आँधी के उत्थानने तो बहुतही | 


, अपकार किया क्योंकि--थीड़ी सी धूलि भी ( इसके.) नेत्रों की विशालता के 
कारण पीड़ा दे रही है; थोड़ा सा. भी कम्पत स्थूलस्तनों के भार से दबे हुए 
तथा जिस पर से हार को पृथक्‌ कर दिया गया है एसे ( इसके ) वक्षःस्थल को 


, कष्ट दे रहा है; धीरे-धीरे चल्ने पर भी स्थूळ. जेघन (कटि) के भारके . | 


कारण इसकी जद्धाओं में कम्पन बढ़ रहा है; ( इस प्रकार ) झञ्झावात 


इसी मृगनयनी के अङ्गो से सहायता प्राप्त कर इसे ही अधिक समय तक :] 


कष्ट दे रहा हे ॥ २२ ॥ 
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लिन 


(सर्वे उपविशन्ति । ) 
राजा--तत्क्रिमित्यनास्तीण कठिनशिढातलमध्यास्ते देवी । 
ढोढांशुकस्य पबनाकुलितांशुकान्तं 
त्वद्दृष्टिहारि मम छोचनबान्धवस्य । 
अध्यासितुं तव चिरं जघनस्थलस्य 
पयोप्तमेब करभोरु समोस्युग्मम्‌ ॥ २३ ॥ 


उत्कम्पः = कम्पनम्‌, पीनस्तनभरितम्‌ = स्थूछकुचभाराक्रान्तम्‌, क्षिप्तहारम्‌= 


बहुकालं यावत, खेदम्‌ = दुःखम्‌ करोति = सम्पादयति ॥ २२ ॥ 


टिप्पणी -रेणुरिति । प्रस्तुत पद्य में काव्पलिङ्ग अलङ्कार तथा स्रग्धरा : 


छन्द है ॥ २२ ॥ 


राजेति । अनास्तीणंम्‌ = वस्त्रेणानाच्छिन्नमित्यरथंः, अध्यास्ते = उपविशति, « 


किमिति प्रश्‍ने । 
अन्वयः- हे करभोरु, पवनाकुलितांशुकान्तम्‌, ( अत एव ) त्वददृष्टिहारि, 


` मम, ऊर्युरमम्‌, लोलांशुकस्य, ( अतः ) मम, छोचनवान्धवस्य,. तव, जघन- 
क रि न 


स्थलम्‌, चिरम्‌, अध्यासितुमु, पर्याप्तम्‌, एव ॥| २३ ॥ 


( सब बेठते हैं। ) 


_ राजा--तोक्‍्या इस तरह बिछावन-विहीन कठोर शिलातल पर ही | 


| - र ` महाराची बंठंगी ? 


Brice 
A 
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26 72733 25 0400 हक ५ न र - त | 


_ हे करभोरु ! वायु से चल वस्त्र के छोरवाला. और तुम्हारी दृष्टि को ` 


. हरनेवाछा भेरा यह ऊष्युगल, चञ्चल सस्त्रवाले और आँखो को प्रिय तुम्हारे 
` जघनस्थर के चिरकाल तक आश्रय लेने 


i 
4 


४1 t+ 
खो 
pe 


- क्षिप्तं हार यत्र तत्‌, उरः= वक्षः, दुनोति = पीडयति, मन्दे = शिथिले, अपि | 
' याते - गमने, पृथुजघनभरात्‌ = स्थूलस्त्रीश्रोणिपुरोभागस्य भारात्‌, अस्याः = 
-भानुमत्याः, ऊर्वोः = जङ्घयोः, वेपथुः = कम्पनम्‌, वधते = वृद्धि प्राप्नोति, 
` भृगाक्ष्याः = दृरिणनेत्रायाः, भानुमत्याः इति भावः। अवयवैः -- अङ्गैः, ` 
_“दत्तहस्ता = कृतसाहाय्या, वात्या = वायुसमुह:, (अस्या: ) सुचिरम्‌ := 


द्वितीयोऽङ्कः ह १० ड 


rrr 


( प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रान्तः । ) 
कञ्चुकी देच, भग्न भग्नम्‌ । 
( सर्वे साकूतं पश्यन्ति । ) 
राजा--केन ९ 1 
कञ्चुकी--भीमन । 
राजा--कस्य । 


_ व्याख्या--छोलांशुकस्थेति । (हे ) करभोर = हें करभजङ्घो ! पबना- 
कुलितांशुकान्तम्‌ = पवनेन = वायुना, आकुलितः = स्वस्थाना द्व्यस्तीक्ृतः, 
अंशुकान्तः = वस्त्रान्तो यस्मिन्‌ तत्‌ ( अत एव ) त्वद्दृष्टिहारि = तव नेत्र” 
इरगशीलम्‌, मम=मे, दुर्योधनस्येत्यर्थः, ऊर्युग्मम्‌=जघनयुगलम्‌, लोलांणुकस्य- 
चः्चलवस्त्रस्य ( अतः ) मम = दुर्योधनस्य, लोचनवान्धवस्य = नयनबन्धो:, 
तव = भवत्याः, जघनस्थलस्य = जघनम्‌ ` = कटिपश्चाद्धाग:, स्थलमिव = 
पट्टमिव, तस्य, चिरमू = दीर्घकालम्‌, अध्यासितुम्‌ = आश्रयाय, पर्याप्तम्‌ = 
समर्थम्‌, एवेत्यवधारणे, अस्तीति क्रियाशेषः ॥ २३ ॥ 

िप्पणी-लोलां शुकस्येति। करभोरु-कलाई से लेकर अंगुलियों तक हथेली के 
हिस्से को करभ कहते हैं-“मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः । 
इत्यमरः । जघनस्थलस्य = जघनं स्थलमिव, तस्य । यहाँ पर “उपमितं व्याघ्राः 
दिभिः सामान्याप्रयोगे” से समास किया गया है। प्रस्तुत पद्य में दो योग्य - 
वस्तुओं की संघटना के कारण सम अलङ्कार है। छन्द वसन्ततिलका है-- 

“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगोग: ॥ २३ ॥ 

( साकूतम्‌ = साश्चयंमित्यथं: ) 


( पर्दा हटाकर प्रवेश करके घबड़ाया हुआ ) 
फम्चकी--महाराज ! टूट गया, टूट गया । द्र 


IO IS sl SS 0 ७० पल नज न कााणलाडाणलाणी 


( सब आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। ) टर 


राजा--किसके द्वारा ? 
कञ्चक्ो - भीम के द्वारा । 


राजा--किसका ? 
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“ कञ्चुक़ी-भनतः। 
राजा-आः, कि प्रलपसि | 


भानुमती--अउज, कि अणिट्ठं मन्तेसि । ( आये, किमनिष्टं मन्त्रयसे । ) 


राजा--धिकप्रढापिन्‌ , वृद्धापसद, को5यमद्य ते व्यामोहः । 
कड्चुकी-देव, न खलु कश्चिद्ठयामोहः । सत्यमेव त्रबीमि । 
भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । 
पतितं किङ्किणीक्वाणबद्धाक्रन्दमिव क्षितौ ॥ २४ | । 
भानुमतीति । अनिष्टम्‌ = अशुभकारकम्‌, मन्त्रयसे = चिन्तयसि । 
राजेति । वृद्धापसद = वृद्धाधम, व्यामोहः = मतिविभ्रमः ।' 


_ .श्रत्वयः--भीमेन, मर्ता, भवतः, रथकेतनम्‌, भनम्‌, क्षितौ, किड्धिणी- 
क्वाणवद्धाक्रन्दम्‌, इव, पतितम्‌ ॥ २४ ॥ 


व्याख्या- -भग्नमिति । भौमेन- भीषणेन, पक्षे भीमसेनेन, मरुता=पवनेन, - 


पक्षे पवनरूपेण, भवतः= क्री तस्तव, दुर्योधनस्थेत्यथ्थ:, रथकेतनम्‌=स्यन्दनध्वजम्‌, 


भग्नम्‌ = छिन्नम्‌, क्षिती = भुमी, किङ्चिणीक्वा णब द्वक्न्दम्‌ = किङ््िणीनाम्‌ःः 
क्ुद्रषण्टिकानां, क्वाणेन = शब्देन, 


तथाभूतमिव, पतितम्‌ = अध आगतम्‌ ॥ २४॥ 
` टिप्पणो--भग्नमिति । प्रस्तुत पद्य में “भीमेन मरुता” के दो अथं होते 


हैं-भीषणवायु और वायुरूप भीमसेन । ¬= जा डिल भीमसेन। भीमसेन चूंकि वायु वे चूंकि वायु के पुत्र थे अतः 
AS 


कञ्चुकी--आपका । 
राजा-अरे ! आ बक रहा Ce 
. भानुमती - आर्य ! कया अशुभ ( वाठें ) बोल रहे हो ? 


राजा--धिंक्कार ! बकवादी, नीच बुड्ढे ! आज तुझे यह कैसा मति. 


विभ्रम हो गया है ? 


केञचुको- महाराज ! मुझे कोई मतिविभ्रम नहीं हुआ है । सत्य ही | 
. कह रहा हुँ उ 2 


भयङ्कर वायु से तोड़ दी गई आपके रथ की पताका, घुघरुओं के शब्द से. 


ERVIN 10 


बद्धः = प्रारब्धः, आक्रन्द: = विलापः, येन, - 
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राजा--बलवत्समीरणवेगात्कम्पिते भुवने भग्नः स्यन्दनकेतुः । तत्कि- 
मित्युद्धत प्रलपसि भग्न भग्नमिति । डॉ 

कड्चुकी-देव, न क्रिञ्चित्‌ | किन्तु शमनार्थमस्यानिमित्तस्य विज्ञाप- 
` यितव्यो देव इति स्वामिभक्तिर्मा मुखरयति । 
भानुमती--अउ्जउत्त, अन्तुरीअदु एदं पसण्णन्रह्मणवेअघोसेण ¦ 
( आर्यपुत्र, अन्तर्यंतामेतःश सन्नब्राह्मणवेदघोषेण । ) 
राजा--( सावज्ञम्‌ । ) ननु गच्छ । पुरोहितसुमित्राय निवेदय । 
- कञ्चकी-यदाज्ञापयति देवः ( इति निष्क्रान्तः । ) 


“आत्मा वै जायते पुत्र“? इस न्याय से स्वयं तद्रूप होने के कारण भीमसेन के 
लिए “मरुता” शब्द सार्थक हो जाता है। इस.पद्य में भीमसेन द्वारा दुर्योधन 
के भावी जङ्काभज्जन की सूचना भी मिलती है। किङ्किणी = किङ्किणी छोटी 
छोटी घंटियों को कहते हैं-“किङ्किणी क्षुद्रघण्टिका” इत्यमरः । लोक में घु घरू 
"शब्द से यह प्रसिद्ध है | पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ २४॥ | 

राजेति । वळवत्समीरणवेगात्‌=प्रबलपवनप्रदाहात्‌, स्यन्दनकेतुः=रथपताका ॥ 

कञ्चुकीति । अस्य = ध्वजभङ्गरूपस्य, अनिमित्तस्य = अपशकुनस्य, शमः 
नार्थम्‌ = शान्त्यर्थंम्‌, मुखरयति = वक्तु प्रेरयति । 

` भानुमतीति । अन्तर्थेताम्‌ = निवायंताम्‌ । 


राजा-प्रबल वायु-वेग से विश्व के कम्पित हो जाने पर यदिरयकी ' 


पताका ट्ट ही गई तो क्यों इस प्रकार उददण्डतापुर्वंक प्रलाप कर रहे हो--- 
“ट्ट गया ट्ट गया । 
कङचकी - महाराज ! कुछ भी नहीं, किन्तु इस अनिष्ट के शमन के | 
लिए महाराज को सूचित कर देना चाहिए, यह स्वामि-भक्ति ही मुझे कहने के: ` 
लिए प्रेरित कर रही है । - | 
भानुसती--आयंपुत्र, प्रसन्न हुए ब्राह्मण के वेदपाठ से इस ( अपशकुन ) 
का निवारण करें । के 
राजा--( तिरस्कारपूर्वक ) अरे जाओ । पुरोहित सुमित्र से कह दो ॥ . 
कञ्चुकी--जैसी महाराज की आज्ञा । ( निकल जाता है 1 ) ; 
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(प्रविश्य) | 
प्रतीहारी ~ ( सोद्वेगमुपसृत्य । ) जअदि जअदि महाराओ । महाराअ, 
महादेवी क्खु एसा सिन्धुराअमादा दुस्सढा अ पडिहारभूमाए चिट्ठदि । 
. द जयति ज॑यति महाराज: । महाराज, महादेवी खल्वेषा सिन्धुराजमाता दुःशा 
'च प्रतीहारभूभो तिष्ठति। ) 


राजा -( किचिद्विचिन्त्यात्मगतम्‌ । ) किं जयद्रथमाता दुःशला चेति । 
कञ्चिदसिमन्युवधामर्षितेः पाण्डुपुत्रेने किब्निदत्याहितमाचेष्टित भवेत्‌ । 
६ प्रकाशम्‌ ) गच्छ । प्रवेशय शीघ्रम्‌ । 
अतीहारी-जं देवो आणवेदि | [यद्देव आज्ञापयति । ] ( इति निष्क्रान्ता । ) 
( ततः प्रविशति सम्भ्रान्ता जयद्रथमाता दुःशला च। 
( उभे सास्रं दुर्योधनस्य पादयोः पततः 1) . 
र प्रतीहारीति । सिन्धुराजमाता = जयद्रथजननी, दुःशला = दुर्योधनभगिनी; 
भ्रतीहारभूमी = द्वारि । 
- टिप्पणी -दुश्शला > दुश्शा दुर्योधन की बहन थी । 
राजेति । अभिमन्युवधामर्घितँ:--अभिमन्युघातेन क्रुद्धैः; आचेष्टितम्‌=क्कतम्‌ । 
( सास्रम्‌ = अध्षुणा सहितम्‌, बाष्पपुरितनयनमित्यथे: । ) कक चात मत सहित्‌, वाप्पपुरितनयनमित्यथ: ) ` : 
( प्रवेश करके ) | 
` प्रतीहारो -(घबराई हुई समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय हो।. 
_ महाराज ! यह सिन्धुराज जयद्रथ की माता. और आपकी बहन दुश्शला द्वार- 
` :भूमिपर उपस्थित है । न 
-_  राजा-(कुछ सोचकर मन ही मन) क्या, जयद्रथ की माता और 
दुश्शला ? कहीं अभिमन्यु के वध से क्रुद्ध पाण्डवों ने कुछ अनिष्ट तो तहीं कर 
_ उडाला ! ( प्रकट ) जाओ, शीघ्र अन्दर ले आओ | . | 
______/प्रतोहारी--महाराज की जो आज्ञा । (चली जाती है। ). , ८ 
न { उसके बांद घबराई हुई जयद्र्थ-माता तथा दुश्शला प्रवेश करती है । ) ) 
. {दोनों अधुपुण नेत्रों के साथ दुर्योधन के पैरों पर गिर पड़ती हैं । ) 
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कलक... र्यी 
माता-परित्ताअदु परित्ताअदु कुमाळो । (परित्रायतां पंरित्रायतां कुमार: ।) 


( दुःशला रोदित्ति। ) 

राजा--( ससम्भ्रममुस्थाप्य । ) अस्ब, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

किमत्याहितम्‌। अपि कुशलं समराङ्कणष्वप्रतिरथस्य जयद्रथस्य | 
ˆ माता--जाद, कुदा कुसळम्‌ । ( जात, कुतः कुशलम्‌ + ) 

राजा--कथमिच । 

माता--( साशङ्कम्‌ । ) ` अउज कखु पुत्तवद्दामरिसिदेण गण्डीबीणाः 
अणस्थमिदे दिवहणाहे तस्स वद्दो पडिण्णादो । ( अद्य खलु पुत्रवधामरणितेनः 
गाण्डीविनाऽनस्तमिते. दिवसनाथे तस्य वधः प्रतिज्ञातः । ) 


०0 


राजा--(सस्मितम्‌ । ) इद्‌ तद्‌ क्ञकारणमम्बाया दुःशाछायाम्च। पुन्न- 


शोकादुत्तप्तस्य किरीटिनः प्रढपितेरेवमवस्था । अहो मुग्धत्वमबळाना नाम | 
अम्ब, कृतं विषादेन । वत्से दुःशले, अढमश्रुपातेन । ङुतश्चायं तस्य धनः 
उसके ना य पय र स क सन पनन+ 


राजेति । समाश्चसिहि=समाश्वसनं कुरु, सम्भ्रमे द्विरक्तिः । समराञ्गणंषु= ` 


युद्धभूमिषु अप्रति रथस्य = अविद्यमानप्रतिपक्षस्यन्दनस्य । 


रातेति । गाण्डीविना-अजुंनेन, अनस्तमिते-अस्तमप्राप्ते, दिवसनाथेस्सूर्य ॥ | 


राजेति । किरीटिनः = अजुंतस्य, प्रलपितेः = प्रलापैः, दुर्योधनवाहुपरि- 
94090: न क OF ASSES BASES नननसनीा 


झाता--रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कुमार ! 
( दुश्शला रोती है. । ) 
राजा--(धवराहट के साथ उठाकर) माताजी ! धेय रखिये,"धे्य रखिये ! 
क्या अनर्थ हुआ ? अद्वितीय वीर जयद्रथ रण-भूमि में सकुशल तो हैं? 
साता--वत्स ! कुशल कहाँ? ७ १ 
राजा--क्यों, क्या हुआ? | त 
माता--( आशङ्कापूवंक ) आज पुत्रवध से क्रुद्ध गाण्डीवघारी अजुन ने 
` सूर्यास्त से पहले ही उसके वध की प्रतिज्ञा की है । 
राजा--( म॒स्कुराकर ) तो.मातांजी और दुश्शला के आँसुओं का कारण 
यह है। पुत्रशोक से विह्लछ अजुन के प्रलापों से यह अवस्था है। ओह्‌ ! 
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ख्जयस्य प्रभावों दुर्योधनबाहुपरिघरक्षितस्य महारथजयद्रथस्य विपत्ति- 
मुत्पादयितुम्‌ । 

माता- जाद्‌ जाद, दे हि पुत्तबन्धुबहारमरिसुहीविद्कोबाणला अण- 
. पैक्ष्खिद्सरीरा चीरा परिक्कामन्ति | ( जात, जात, ते हि पुत्रवन्धुवधामर्षोही: 
* पितकोपानला अनपेक्षितशरीरा वीराः परिक्रामन्ति । ) 
9 शा एवमेतत्‌ । सर्वजनप्रसिद्धेवामर्षिता पाण्डवानाम्‌ । 
“पर 


हस्ताकृष्टबिळोळकेशवसना दुःशासनेनाज्ञया 
पाच्चचाढी मम राजचक्रपुरतो गोगो रिति व्याहृता । 
तस्मिज्नव स किं नु गाण्डिवधरो नासीत्पूथानन्दनो 
` यूनः क्षत्रियवंशाजस्य कृतिनः क्रोधास्पद किं न तत्‌ ॥ २५ ॥ 
- घरक्षितस्य = दुर्योधनस्य = मम, वांहु: = भुजां, परिघः = अर्गला, इवेति, तेन 
क्षतस्य = पालितस्य । 
मातेति । अनपेक्षितशरीराः = उपेक्षितदेहाः । | 
राजेति । सवंजनप्रसिद्धा = निखिललोकख्याता, अमर्षिता = क्रोधः । 
'अन्वय:--ममं, आज्ञया, दुःशासनेन, इस्ताक्ृष्टविछोलकेशवसना, पा-चाली 
राजचक्रपुरतः, गोगौः, इति, व्याहृता, तस्मिन्‌, एव, ( समये ) सः, गाण्डिवघरः, 
"पृथानन्दनः, किम्‌ नु, न, आसीत्‌, तत्‌, क्षत्रियवंशजस्य, कृतिनः, यूनः, क्रोधा- 
स्पदम्‌, किम्‌, न ॥ २५॥ 
स्त्रियों में कितना भोलापन होता है । माताजी ! दुःख मत कीजिए। प्रिय 


` दुश्शळा ! आँसू न गिराओ अजुन में यह इतनी सामर्थ्यं कहाँ कि वह दुर्योधन की 
भृजारूपी परिघ से रक्षित महारथी जयद्रथ के लिए विपत्ति उत्पन्न कर सके । 
| 


साता--बेटा, बेटा ! पुत्र एवं बन्धुओ के वध को न सहने से प्रज्वलित 
| क्रोधाश्निवाले वे ( पाण्डव ) वीर अपने शरीर की परवाह न करके घूम रहे हैं । 


- >. _ राजा ( उपहासपू्वंक ) ऐसा ही है। पाण्डवों की असहिष्णुता को 
सभी लोग जानते हैं। देखो-- 
मेरी आज्ञा से दुःशासन के हाथ से खींचे गये ( अत एव ) चञ्चल केशों 


जक “और: वस्त्र ली पा ज्ञाळपुत्री ॥ छ) से राजसमूह, के समक्ष गायगाय' 


द्वितीयोऽङ्कः : १११. 


माता- असमत्तपडिण्णा भारस्स अप्पचहो से पडिण्णादो ( असमाव्त- 
प्रतिज्ञाभारेणात्मवधस्तेन प्रतिज्ञातः । ) 


क 


व्यास्या--हस्ताङृष्टेति। मम = दुर्योधनस्य, आज्ञया = आदेशेन; 
दुःशासनेन = दुःशासन ास्ना ममानुजेन, इस्ताङ्कष्टविलोलकेशवसना= कराकृष्ट- 
चः्चलकचवस्त्रा, पाच्चाली=पाः्वालराजदुहिता, द्रोपदीति भावः, रानचक्रपुरतः= . :' 
' श्रुपतिसमूहसमक्षम्‌, गौगौं; = गोरस्मि, गौरस्मि, गोरिव रक्षणीयाञ्दमस्मोति 
भावः, इति = एवम्‌, व्याहृता = उक्तवती, तस्मिन्‌ = तादृशे सङ्कटपूर्णं इत्यरथः; - - 
एब = अपि, समय इति शेषः, सः = प्रसिद्धः, गाण्डिवधरः = गाण्डीवधारी; ` | | 
यृथानन्दनः = पृथासुतः, अजुंन इति भावः, किंतु नासीत्‌ = आसीदेवेत्यर्थेः । 
तत्‌ = व्याहरणम्‌, क्षत्रियवंशजस्य = राजन्यकुलोत्पन्नस्य, कृतिनः प्रवीणस्य, 
शस्त्रादिसश्चालन इति भावः, यूनः = युवकस्य, _क्रोधास्पदम्‌ = कोपस्थानम्‌, टी 
कि न-- कि नासीत्‌, अपितु, आसीदेव, किन्तु सः किमपि कत्तं न्नाशकनोदतस्त- 
स्मान्न भेतव्यमित्याशय: ॥ २५ ॥ 
टिप्पणी --हस्तेति । गोगौरिति । “राजसभा में राजपत्नियों का “गौ-गौ 
( गाय-गाय.)” कहकर चिल्लाना अपमान का सूचक है । “गो-गो'” कहकर 
चिल्लाने का तात्पर्य है कि “मैं गाय के सदृश तुम्हारे लिए अवध्य हूँ 2 
` जेरी रक्षा करो” । वस्त्रापकर्षण के समय द्रौपदी भी “गो-गो” कहकर चिल्लाई 
थी और पाण्डव देखते रह गये थे । प्रस्तुत. पद्य में शादू छ विक्रीडित छन्द है।२५।- 


` मातेति । असमाप्तप्रतिज्ञाभारेण = अक्षमाप्त: = अधुरितः प्रतिज्ञायाः = 
प्रणस्य, भारः = भरः, येत, 'तेन,. आत्मवधः = निजमरणम्‌, प्रतिज्ञातः = 


सङ्कल्पितः । 
ऐसा कहुलाया था । क्या गाण्डीवधारी वह पृथा का पुत्र उस समय वहाँ नहीं... 
था ? क्या क्षत्रियवंश में उत्पन्न शस्त्र-निपुण युवक के लिए वह क्रोध का स्थाता | 


नहीं था? ॥ २५॥ Te 
भाता- प्रतिज्ञा का भार समाप्त न कर लेने पर उसने आत्मघात की. हु 
प्रतिज्ञा की है । कक 


८८०७. Vasishtha Tripathi 00160101. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ही i छ 


११२ _ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


स्वा MRS बिपी 
राजा--यद्येवमढमानन्द्स्थाने5पि ते विषादेन । ननु बक्तव्यसुस्सन्न- 
'सानुजो युधिष्ठिर इति । अन्यच्च मातः, का शक्तिरस्ति धनङजयस्य़ाऽन्यस्य 
~ वा कुरुशतपरिवारवर्धितमहिम्नः कृपकणंद्रोणाश्वस्थामा दिमहारथपराक्रम- 
द्विुणीङृतनिरावरणविक्रमस्य नामाऽपि ग्रहीतुं ते तनयस्य । अयि सुत- 
पराक्रमानभिज्ञ ! र 
` घमोत्मज प्रति यमो च कथैव नास्ति मध्ये वृकोद्रकिरीटभ्रूतोबंलेन । 
एकोऽपि विस्फुरितमण्डल्चापचक्रं कः सिन्धुराजमभिषेणयितुं समर्थः ।२६। 


wana 


. राजञेति। आनन्दस्थाने = हर्षस्थाने, उत्सन्नसानुज: = उत्पन्न: = मृतः, 
सानुजः = अनुजः = लूघुश्रातृभिः सहितः इति । कुदशतपरिवा रबधितमहिम्नः = 


७ ` 
, कुरूणां शतम्‌ = शतावयवः समुदायः, स एव परिवारः = बान्धवः, तेन ` 


वधितः = वृद्धिम्प्राप्तः महिमा = महत्वं यस्य, तस्य, कृपकणंद्रोणाश्वत्यामादि- 
` महारथपराक्रमद्विगुणीकृतनिरावरणविक्रमस्य = कृपकणंद्रोणाइवत्थामादिमहा- 

रथानां पराक्रमेः द्विगुणीकृतः = द्विगुणत्वं प्रापितः, निरावरणः = आवरणरहितः, 
विक्रमः = पराक्रमः यस्य, तस्य । सुतपराक्रमानभिज्ञे = सुतस्य = पुत्रस्य, 
पराक्रम: = विक्रमः, तस्य अनभिज्ञा, तत्सम्बुद्धौ । 


अन्वयः- घर्मात्मजम्‌,-च, यमो, प्रति, कथा, एव, न, अस्ति, . वुकोदर- | 


. किरीटभृतोः, मध्ये, एकः, अपि, कः, विस्फुरितमण्डलचापचक्रम्‌, सिन्धुराजम्‌, 
` 'बलेन, अभिषणयितुम्‌, समर्थ: ॥ २६ ॥ 


राजा--यदि ऐसा है तो आपको हर्ष के स्थान में विषाद नहीं करना 


चाहिए । तव तो कहना चाहिए कि युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों सहित नष्ट 
हो गया । दुसरे, माताजी, अजुन यां अन्य किसी में क्या शक्ति है जो तुम्हारे 
पुत्रका सौ कौरवों के समूह से जिसका महत्त्व बढ़ गया है और कुप, कणे, द्रोण 


अश्वत्थामा आदि महारथियों के द्वारा जिसका दुधेषं पराक्रम दुगना हो गया है- ' 


नाम भी ले सके । अरी, पुत्र के पराक्रम से अपरिचित । 


ण्य युधिष्ठिर ओर जोड्यों ( नकुल तथा सहदेव) का तो कहना ही नहीं . । ५ 
भीम ओर अजुंन में से कौन सा एक, चमकते हुए वतु'ळाकार धनुमंण्डल वाले Es 


` सिन्धुराज ( जयद्रथ ) पर बलपूर्वेक आक्रमण करने में समर्थे है ?।।२६॥ 
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द्वितीयोऽङ्कः ११३ 
भानुमती--अउजञ उत्त, जह॒वि एव्वं तद्वि गुरुक्िदपडिण्णाभारोह्ठाणं 
क्खु सङ्काए । (आयंपुत्र, यद्यप्येवं तथापि गुरुङृतभ्रतिज्ञाभारः स्थानं खलु शङ्कायाः) 
माता-जाद साहु, कालो इद भणिअं भाणुमदीए । (जात, साधु, कालो 
चितं भणितं भानुमत्या | ) 
राजा-आः ममापि नाम दुर्योधनस्य शङ्कास्थानं पाण्डवाः | पश्य-- 


व्याख्या--धर्मात्मजमिि । धर्मात्मजम्‌ = धमंतनयम्‌, युधिष्ठिरमित्यर्थः, 
च = तथा, यमौ = युगलौ, गकुलसह्देवा वित्ययं:, प्रति, कथा = कथनम्‌, एव 
नास्ति= इमे जयद्रथस्य न किमपि कत्तु शक्नुवन्तीति भावः। वृकोदरकिरीट- 
भृतोः = भीमाजुंनयोः, मध्ये, एकः अपि कः = कतर इत्यथं:, विस्फुरित- 
मण्डलचापचक्रम्‌ = विस्फुरितम्‌ = चपलम्‌, मण्डलम्‌ = वतु लाकारम्‌, यस्य; 
तादृशं चापचक्रम्‌ = धनुश्चक्रं यस्य, तम्‌, सिन्धुराजम्‌ = सिन्धुदेशाधिपम्‌, 
जयद्र्थमिति भावः, वलेन = ऊजितेन, अभिषेणयितुम्‌ = सेनयाऽप्नियातुम्‌, 
समर्थः = क्षमः ? न कोऽपि क्षम इत्यर्थः । अत्र पाण्डवापेक्षया जयद्रथस्याधिक- 
बलवत्त्वं सूचितम्‌ ॥ २६ ॥ 


टिप्पणी--धर्मात्मजमिति--प्रस्तुत पद्य में वसन्ततिलका छन्द है !।२६॥ 

भानुमुत्रीति । यद्यपि, एवम्‌. = पाण्डवापेश्नया जयद्रथोऽधिकः शक्तिमान्‌, 
तथापि गुरुकृतप्रतिज्ञा भार: = महता कृतः प्रतिज्ञाभारः, शङ्कायाः = संशयस्य, 
स्थानम्‌ = आस्पदम्‌ । ट 

मातेति । जात = पुत्र, साधु = सम्यक्‌, कालोचितम्‌ = समयानुरूपम्‌, 
भानुमत्या भणितम्‌ = कथितम्‌ । | 


यपा 


के भारवाला अजुन शङ्का का कारण है । 


साता--वेटा ! भानुमती ने अच्छी और समयोचित बात कही है । 
राजा--भोह ! क्या मुझ दुर्योधन के लिए भी पाण्डव शङ्का का कारण 
हो सकते. हुँ? देखो-- 
TE चे० 
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८ स 


भानुमती--आयेपुत्र ! यद्यपि यह सत्य है, परन्तु की गई भीषण प्रतिज्ञा _ 


००७0 -* । 


११४ ` देणीसंहारनाटकम्‌ 
कोदण्डस्याकिणाङ्करगणितरिपुचिः किक” कङ्कटोन्मुक्तदेहै; 
` श्लिट्टान्योन्यातपत्रः सितकमळवनभ्रान्तिमुत्पादयक्धि । 
रेगुम्रस्ताकभासां प्रचळदसिलतादन्तुराणां बढाना- 
साक्रान्ता भातृभिर्मे दिशि दिशि समरे कोटयः सम्पतन्ति ।२७। 


अन्वयः-कोदण्डज्याकिणा द्धः, अगणित रिपुभिः, कड्कटोन्मुक्तदेहैः, श्लिष्टा - 
्योन्यातपत्रः, सितकमलवनध्रान्तिम्‌, उत्पादर्याद्वः, मे, ` भ्रातृभिः, रेणुग्रस्ताक- 
भासाम्‌, प्रचळदसिलतादन्तुराणाम्‌, वानाम्‌, कोट्यः, आक्रान्ताः, दिशि, 

- -दिशि समरे, पम्पतन्ति ॥ २७ ॥ 


व्याख्या - कोदण्डेति । कोदण्डज्या किणा डू: = कोदण्डस्य = विशालघनुषः, 

ज्यायाः = प्रत्यच्चायाः, किणानाम्‌ = धर्षणजन्यन्रणात्नाम्‌, अङ्कः = चिह्नं ˆ 
- येषां तः, अगणितरिपुधिः = अवहेलितारिभिः, कङ्कटोन्मुक्तदेहैः = कवच- 
रहितशरीरैः, श्छिष्टान्योन्यातपत्रैः = ` मिलितपरस्परच्छत्रेः; सितकमल्वन- 
भ्रान्तिम्‌ = श्वेतपद्मवन्रमम्‌, उत्पादयद्धि: = जनयच्धिः। मे = मम, दुर्योध- 
नस्येत्यर्थः, भ्रातृभिः = अनुजैः, रेणुग्रस्ताकभासाम्‌ = रेणुभिः = घूर्लिभिः, 
ग्रस्ता = माच्छादिता, अकस्य == रवेः भाः = आभा, यैः तानि, तेषाम्‌, 
प्रचलदसिलतादन्तुराणाम्‌ = प्रचलन्त्यः :८ विस्फुरन्त्यः, असिलताः = खड्ग- 

- वल्ल्यः, ताभिः दन्दुराणि = निम्नोन्नतानि, भीषणानीत्यर्थेः, तेषाम्‌, बलानाम्‌ = 
सेनानाम्‌, कोटयः = कोटिसंख्याः, कोटिसंख्याबिशिष्टाः सेना इत्याशयः, 
आक्रान्ता: = व्याप्ताः, दिशिदिशि = प्रतिदिशम्‌, समरे = रणे, सम्पतन्ति = 
सम्यक्‌ भूमौ गच्छन्ति ॥ २७ ॥ ७८ 


धनुष की प्रत्यश्चा के घर्षण चिह्न से युक्त, शत्रुओं की चिन्ता न करनेवाले 

( अत एवं ) अपने-अपने शरीर पर से कवच खोल देने वाले तथा परस्पर सटे 

हुए छत्रों से श्वेतकमल के वन की भ्रान्ति को उत्पन्न करनेवाले मेरे भाइयों के 

= अधिष्ठित सेनाओं की कोटि-कोटि संख्या, जिन्होंने धूलि से सूये की आभा को 

_-_ असल्या है और जो घुमाई गई खड्ग रूपी छताओं से विकराळ है, दिशा- 
दिशा में-युद्धभूमि में मिलकर जा रही है ॥ २७ ॥ 5 
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आपिच भानुमति, विज्ञातपाण्डवप्रभावे, किन्त्वमप्येबमाशङ्कसे, पश्य- 

दुःशासनस्य हृदयक्षतजास्बुपाने ठुयांधनस्य 'च यथा गदयोरुभज्ञे । 

तेजस्विनां समरमूर्धनि पाण्वानां ज्ञेया जयद्रथबधेऽपि तथा प्रतिज्ञा ॥२८॥ 


टिप्पणी--क्रोदण्डेति । कोदण्डज्या किणा ङ्कः =कोदण्ड धनुष का नाम है-- 
“घनुश्चापौ ४न्वशरासनकोदण्डकामुंकम्‌ । इष्वासोपि ॥” इत्यमरः। धनुष की 
डोरी का नाम ज्या है--“ मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ।” इत्यमरः । 

आतपत्रैः=भातपात्त्रायते इत्यातपत्रम्‌, तैः । आतपत्र छाता को कहते हैं-- 
“'छत्रं त्वातपत्रमित्यमरः । प्रस्तुत पद्य स्रग्धरा छन्द में निवद्ध है ॥ २७॥ 

अस्बय:--दुःशासनस्य, हूदयक्षतजाम्बुपाने, च, गद्या, दुर्योधनस्य, उरुभङ्गे, 
तेजस्विनाम्‌, . पाण्डवानाम्‌, यथा,' प्रतिज्ञा, तथा, समरमूर्धनि, जयद्रथवधे, 


अपि, ज्ञेया ॥ २८ ॥ 
व्याख्या--दु शासनस्येति । दुःशासनस्य = पाः्चालीकचवस्त्रा पहा रकस्य 


मदीयानुजस्य, हृदयक्षतजाम्बुपाने = वक्ष.स्थळरक्तजलपाने, च = तथा, गदया= 
शस्त्रविशेषेण, दुर्योधनस्य = ममेत्यर्थः, उर्भङ्गे = जघनभङ्गे, तेजस्विनाम्‌ = 
यराक्रमिणाम्‌, पाण्डवानाम्‌ = पाण्डुपुत्राणाम, युधिष्ठिरादीनामित्यर्थंः; यथा 


यादृशी, प्रतिज्ञा = प्रणः, निष्फलेति शेषः, तथा = तेनेव प्रकारेण, समरमूधनि> 
श्रधानसङ्ग्रामे, जयद्रयवधे=सिन्धुराजविनाशविषये, अपि = च, ज्ञेया=वोद्धव्याः। 


यथा भीमसेनेन दुःशासनस्य हृदयरक्तपाने ममोरुभङ्गे च कृता प्रतिज्ञा विफला 


` तथैवेयमपि निष्फला बोद्धऽ्येत्यभिप्रायः ।। २८॥ 


टिप्पणी --दुःशासनस्येतिं । हृदयक्षतजाम्बुपाने = यहाँ पर रक्त के लिए 
“क्षतज' शब्द का प्रयोग किया गया है । क्षताज्जातं क्षतजम्‌.। अर्थात्‌ क्षत सेः 
उत्पन्न होने.के कारण रक्त को क्षतज कहा गया है। 


"और पाण्डवो के प्रभाव को जानने वाली भानुमती ! तू भी ऐसी.आशङ्का 


कैसे कर रही है? देख--- 
दुःशासन के हृदय से रक्तरूपी जल के पीने और गदा से दुर्योधन की 
'जङ्घाओं को तोड़ डालने के विषय में तेजस्वी पाण्डवों की जैसी प्रतिज्ञा (निष्फल) 


थी वसी युद्ध मि में जयद्रथ के वध के विषय में जाननी चाहिए ॥ २५॥ | 
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` ` क} कोऽत्र भोः जेंत्र मे रथमुपकल्पय तावत्‌। यावद्हमपि तस्य 
प्रगल्भस्य पाण्डवस्य जयद्रथपरिरक्षणेनेव मिथ्याप्रतिज्ञाव ळक्ष्यसम्पा दितम- 
शख्नपूतं मरणञुपद्शिमि । ( प्रविश्य ) 
कञ्ञुकी--देवः 
उदूघातक्यणितविलोढड्टेमघण्टः प्राळम्बद्विगुणितचामरप्रहासः। 
' _सउजोऽय नियमितवल्गिताकुढाशव; शत्रणां क्षपितमनोरथो रथस्ते ॥२९॥ 
तेजस्विनाम्‌ = यहाँ पर काकु के द्वारा 'तेजस्विनाम्‌” का अर्थं वस्तुत 'अतेजः 
.स्विनाम्‌” ही है । प्रस्तुत पद्य वसन्ततिलका छन्द में निवद्ध है ॥ २ ८ ॥ 
जैत्रम्‌ = जयनशीळम्‌, उपकल्पय = उपपादय, प्रगल्भस्य = धृष्टस्य, 
मिथ्याप्रतिज्ञावेलक्ष्यसम्पादितम्‌ = मिथ्या = मृषाभूता या प्रतिज्ञा = प्रणः, 
तया जनितं यद्‌ बलक्षयम्‌ = लज्जा, तेन सम्पादितम्‌ = कृतम्‌, अशस्त्रपुतम्‌ = 
शस्त्रेण = आयुधेन, पुतम्‌ = पवित्रम्‌ = शस्त्रपूतम्‌, न शस्त्रपूतमशस्त्रपुतम्‌ । 
ग्रस्वयः--उद्घातक्वणितविलोलहेमघण्टः, प्रालम्बद्विगुणितचामरप्रहासः, 
नियमितवल्गिताकुलाश्व:, शत्रूणाम्‌, क्षपितमनोरथः, भयम्‌, ते, रथः सज्जः 
( विद्यते.) ॥ २९ ॥ : 
ब्याख्या--उद्घातेति। - उद्घातकवणितविलोलहेमघण्टः = उद्घातः = | 
आहनने;, या क्वणिता = शब्दं कुर्वंती, विलोला: = चञ्चलाः, हेम्नः = सुवर्णस्य, 


अरे यहाँ कोई है? मेरे जयशील रथ को तैयार करो तो अब मैं भी 
` केवळ जयद्रथ की रक्षामात्र से उस धष्ट पाण्डव का, झूठी प्रतिज्ञा से होनेवाली . 

लज्जा से किये गये शस्त्र (के प्रहार) से पवित्र न हुए मरण का 

. उपदेश देता हूँ । 
न ( प्रवेश करके ) 

र कड्चुकी--महाराज ! झ्य | 
प्रतिघात से बनती हुई चञ्चल, सुवर्ण की घण्टियों वाला, लटकती' | 
. मालाओं से दुगने किये गये चामंर के हास ( उज्ज्वलता ) वाला, गति के... 
नियमित होने से चञ्चल घोड़ों वाला और शत्रुओं की मनोभिलाषाओं को | 
. ` नष्ट कर देनेवाछा आपका यह्‌ रथ तैयार है ॥ २९ ॥। म्य 
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_ -राजा- देबि, प्रविश त्वमभ्यन्तरमेव । ( 'यावदहमपि तस्य प्रगल्मस्य 
थाण्डवस्य--इत्यादि पठन्‌ परिक्रामति । ) 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्व । ] 
इति द्विनीयोऽङ्कुः । 
१६8५०६5 


घण्टाः = क्षुद्रघण्टिकाः इत्यर्थः, यस्य, सः, प्रालम्बह्िगुणित वामरप्रहासः = 
ब्रालम्वेच = प्रकर्षेणालम्वमानेन, ढिगुणितः = द्विगुणीकृतः, वृद्धि प्रापित इत्यर्थः, 
चामराणाम्‌ = प्रकीर्णकानाम्‌, प्रहासः = शुभरास्तिः, यस्य सः, नियमित- 
बल्गिताकुशाश्चः = निथमिताः=नियस्त्रिताः, वल्गितिन-गतिविशेषेण, आकुलाः = 
अतिचपलाः, अश्वाः = तुरगाः, यत्र सः, शत्रूणाम्‌ = रिपुणाम्‌, क्षपितमनोरथः= 
झपिताः = विनाशिताः, -मतोरथाः = मनोभिलापा: येन सः अयम्‌ = एषः, ` 
ते = तव, रथः=स्यन्दनम्‌, सज्ज: = सन्नद्धम्‌, विचत इति शेष: ॥ २९॥ 

टिष्पणी--अशस्त्रपूतम्‌ = शस्त्र के द्वारा यदि क्षत्रिय की मृत्यु होती है 
तो वह पवित्र मृत्यु समझी जाती है ओर यदि वेसा न हो तो वह मृत्यु 
अशस्त्रपूत अर्थात्‌ अपवित्र समझी जाती है । 

उदघातेति-- प्रस्तत पद्य प्रहषिणी छन्द में निवन्ध है जितक्ता लक्षण है 
१'न्रयाशाभिभंनजरगाः प्रहषिणीयम्‌” ॥ २९ ॥ | 

इति “कमलेश्वरी' संस्कृतठ्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः । 


१६३१६36 
राजा-देवी ! तुम भी अन्दर जाओ । (“तो अब मैं उस घुष्टः 
` थाण्डवा'“ ” ) इत्यादि कहता हुआ घूमता है । } 
( सब निकल जाते हैं ) 
' द्वितीय अङ्क समार । . 
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( ततः प्रविशति विङ्गतवेषा राक्षसी । ) 
राक्षसी--( विक्ृतं विहस्य । सपरितोषम्‌ । ) 
हदमाणुशमंशशोणिएहिँ कुम्मणहश्शं वजाहिं राख्चिदम्‌ । 
अणिश अ पिवामि शोणिअं बळिशशदं शमले हुबीअदु ॥ १॥ 
( हतमानुषमांसशोणितेः कुम्भसहत्नं वसाभिः सञ्चितम्‌ । | 
अनिशं च पिवामि शोणितं वर्षशतं समरो भवतु ॥ १॥ ) 
(नृत्यन्ती सपरितोषम्‌ । ) जइ सिन्धुलाअवह्ददिअहे बिअ दिअहे दिअहे 
रामळकम्म पडिःउजई अब्जुणो तदो ¬ + अञ्ञुणो तदो पञ्जत्तभलिद्को्गाले मंशशोणि 
(2024 :2442 स 2. 
विकृतवेषाविकृत: = अदर्शनीयो वेषो यस्याः सा। | 
अन्वयः-हतमानुषमांसशेणितंः, वसाभिः, कुम्भसहखम्‌, सञ्चितम्‌, शोणितम्‌, 
. अनिशम्‌, पिवामि, च, समरः, वर्षशतम्‌, भवतु ॥ १॥ 
व्याख्या-हतमानुषेति । हतमानुषमांसशो णितै:-समरे, मृतमानवानां पळ 
रक्तैः, वसाभिः = मेदोभिः, उम्भसहस्रम्‌ = घटसहन्तम्‌, सहस्तसंख्याकघटाः । 
इति यावत्‌, सञ्चितम्‌=उपचितम्‌, अस्माभिरिति शेषः । शोणितम्‌ = रुधिरम्‌, 
| अनिशम्‌ =रानिन्दिवम्‌, पिवामि = पानं करोमि अहमिति शेषः। ( अतः ) 
समर; = सङ्घ्रामः, वर्षशतमू=शतं वर्षाणि, भवतु-प्रचलतु । एतेन जयद्रथवध- 
` - ` दिवसे भीषणः सङ्ग्रामो जात इति सूच्यते ।। १ ॥ 
(त्रातु विहतवेववाची रक्षतो नेर ङो र तत्पश्चात्‌ विकृत वेषवाली राक्षसी प्रवेश करती है। ) 
राक्षसो--( भयङ्कर हसी हंसकर सन्तोष के साथ) : | 
मारे गये मनुष्यों की मांसराशि के हजारों घड़े चर्बीसहित सञ्चित करलेने ही 
| पर मैं दिनरात शोणित पी रही हूँ । यह सङ्ग्राम सौ वर्षो तक चलता रहे ॥१॥ 
RE ( नाचती हुई सन्तोष के साथ ) यदि सिन्धुदेश के राजा ( जयद्रथ) के | 
` वध के दिन के समान अजुन प्रतिदिन युद्ध-पराक्रम करता रहे तो मेरा धर . | ३ 
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इत एहि । ) 


तृतीयोऽङ्कः ११९ 
एहि मे गेडे हुबिअदि । ( परिक्रम्य दिशोऽवलोक्य । ) अह कहिँ बखु गदे से 
छुहिलप्पिए -हुबि अदि । होदु । शादावइश्शं दाब। अले छुहिळप्पिआ 

हिलप्पिआ, इदो एहि । 
-( यदि सिन्धुराजवधदिवस इव दिवसे दिवसे समरकमं प्रतिंपद्यतेऽजुंनस्ततः 
पर्याप्तभरितकाष्ठायारं मांसशोणितैमे गृहं भविष्यति । अथ कव खलु यतो मे 
रुधिरप्रियो भविष्यति । भवतु । शब्दायिष्ये तावत्‌ । अरे रुधिरप्रिय रुधिरप्रिय, 


( वतः प्रविशति तथाविधो राक्षसः.) 
राक्षसः--( मं नाटयन्‌ । ) 
पच्चग्गहदाणं मंशए जइ उण्हे छुहिले अ ळब्भइ। 
ता एशे मह्‌ पलिश्शमे क्खणमेत्तं एव्ब लहु णगश्शइ ॥ २॥ 
( प्रत्यग्रहतानां मांसं यद्य्‌ष्णं रुधिरं च लभ्येत । 
तदेष मम परिश्रमः ्षणमात्रमेव लघु नश्येत ॥ २॥ ) 


टिप्पगी--हतमानुषेति । वर्षशतम्‌=यहां पर “कालाध्वतोरत्यन्त संयोगे’ 


( पा० सू० ) हे द्वितीया विभक्ति हुई है॥ १॥ 

शब्दायिंष्ये = आकारयामि । 

अन्चयः-- यदि, प्रत्यग्रहतानाम्‌, मांसम्‌, च, उष्णम्‌, रुधिरम्‌, लभ्येत, तत्‌, 
मम, एषः, परिश्रमः, क्षणमात्रमेव; लघू, नश्येत्‌ || २॥। 

व्याख्या -प्रत्यग्रेति यदि चेत, प्रत्यग्रहतानाम्‌ = तत्क्षणमारिताताम्‌, 


मांस और शोणित से भरे हुए कोठेवाला , हो जायगा । ( धूमकर और चारों 


ओर देखकर ) न जाने रुधिरप्रिय कहाँ है? _तो इस रण-क्षेत्र में अपने प्रिय 
पति रुधिरप्रिय का पता लपाऊँ। ( धूमकर ) अच्छा, पुकारती हूं । ओ 
रुधिरप्रिय, रुधिरप्रिय, इधर आ, इधर आ । १ 
( तब उसी प्रकार का राक्षस प्रवेश करता है। ) 
राक्षस--' घकावट का अभिनय करता हुआ ) 
यदि ताजा मरे हुए लोगों का मांस और गमं रुधिर मिल जाय तो मेरी . 


यह क्‌]व्‌ क्ष भर तुरन्त नष्ट हा जाय । २॥ 
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` ` पुरुषमारे गये हैं ॥ ३ ॥ है 
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TEE rrr कक 3. 
{ राक्षसी पुनर्व्याहरति । ) 
राक्षसः--( आकण्ं ) अले के मं शद्दावेदि । ( विलोक्य । ) कहं पिआ ` 
मे बशागन्धा । ( उपसृत्य । ) वशागन्धे, कीश सं शद्दावेशि । ( अरे का..मां 
शब्दायते । कथं प्रिया मे वसागन्धा । वसागन्धे, कस्मान्मां शब्दायसे ). 
छुद्दिछाशबपाणभ्षत्तिए ळणहिण्डन्तखलन्तगत्तिए । 
शद्दाअशि कौश मं पिए पुछिराशहरशं इदं झुणीअदि ॥ ३॥ 
( रुडिरासबपानमत्ते रणहिण्डनस्खलद्गात्रि । ` 
शब्दायसे कस्मान्मां प्रिये पुरुषसहस्रं हतं भूयते ॥ ३ ॥ 


nero लड्डा ज 


1 
Ce] 


भभिनवमृताना मित्यथः, मांम्‌=पिशिततम्‌, चर पुनः, उष्णमू=अशीतम्‌, रुधिरम्‌= 
शोणितम्‌. लभ्येत = प्राप्येत, तत्‌=तहि, मम=रधिरप्रियस्येति भावः, एषः = 
_ अयम्‌, परित्रमः=सङ्ग्रामः्रमणजन्या भ्रान्तिः, क्षणमात्रमेव=झटित्येव, ळघु = 
अतिशीघ्रम्‌, अनायासमिति यावत्‌, नयेत्‌ = विनष्टः स्यात्‌ । अभिनवमांस- 
शोणितभक्षणेनाहं ब्रमरहितो भविष्यामीत्याशयः ॥ २ ॥ 
५ टिप्पणी अग्रेति । शब्दायते = शब्दं करोतीति शब्दायते । यहाँ पर 
शब्दवर इत्यादि पाणिनीय सून्रसे क्यङ्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ २॥ | 
अन्वयः--रुधिरासवपानमत्ते, रणहिण्डनस्खलद्गात्रि, ( हे ) प्रिये, मामू, 
कस्मातु शब्दायसे, पुरुषसहस्रमु, हृतम्‌, शूयते ॥ ३ ॥ । 
व्यास्या--रुधिरासवेति ।. रुधिरासवपानमत्ते = रुधिरम्‌ = रक्तम्‌ एव" 
आसव: = मद्यम्‌, तस्य पानेन = आचमनेन, मत्ता == उन्मत्ता, तत्सम्बुद्धौ, 
रणहिण्डनस्बलदृगाभिरणे=सङ्ग्ामे, हिण्डनेन = इतस्ततो भ्रमणेन, स्खळम्ति = | 


के ( राक्षसी फिर पुकारती है। ) 
दै राक्षस- ( सुतकर ) अरे ! कोन मुझे पुकार रही है? ( देखकर ) क्या 
> ग न वसागन्धा ? ( समीप जाकर ) वसागन्धा ! किसलिए मुझे पुकार 
सुधिररूपी मद्य के पीने से मत्त हुई, युद्धक्षेत्र मै भ्रमण क ई 
य , युद्ध: मण करने से शिथिल 
'अङ्गों वाली, हे प्यारी ! तू मुझे क्यों पुकार रही है? सुना जाता है कि हजारो | 


> ६८. /. 
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nn 
राक्षसी--अले लुहिलप्पिआ, एदं क्खु मए तुह कालगादो पच्चरगहदः 


दश्श कश्शवि ळाएशिणीप्पहूदवशाशिरहचिक्यणं कोण्हं णवलुहिलं अग्ग- 


मंशं अ आणीदम्‌ | ता पिवाहि णम्‌। ( अरे रुधिरप्रिय, इद खलु मया तव 
का रणारप्रत्यग्रहतस्य कस्यापि राजष प्रभूतवसास्नेहचिक्कणं कोष्णं नवरुधिरम- 


ग्रमासं चानीतम्‌। तत्पिवेतत्‌ । ) 
राक्षस: --सपरितोषम । ) बशागन्धे, शुटठु शोहणं तुए किदम्‌। बलि- - 

अझि पिवाशिए । ता उनशेहि। ता उबणेहि । ( वसागन्धे सुष्ठु शोभनं त्वया 

कृतम्‌ । वल्दस्मि पिपासितः । तदुपनय । ) 


nnd 


इलथानीत्यर्थ:, गात्राणि = शरीराङ्गाणि यस्याः, सा, तत्सम्बुदधो, प्रिये प्रेयसि, 
माम्‌ = रुधिरप्रिथग्‌, कस्पात्‌ = रथम्‌ शब्दायसे=आह्वयसि ? पुरुषसहतम्‌ = 
सहृ्रसंख्याकपुदषाः, हृतम्‌ = विनाशितम्‌, श्रयते = आकर्ण्यते ॥ ३ ॥ 

राक्षसीति = प्रत्यग्रहतस्य = नूतनमारितस्य, राजषः = ऋषितुल्यभूपतेः; 
अरभुतवसास्तेहचिक्कृणम्‌=प्रचुरमेदः स्नेहमसृणम्‌; कोष्णम्‌=ईषदुष्णम्‌, अग्रमासम्‌= 
उत्तममांसम्‌ । 

हिप्पणी--राक्षसीति । प्रभूतवसास्नेह्चिक्कणम्‌= चिकने पदाथ के लिएं . 
अमर कोष में “चिककणं मसृणं स्तिग्धम्‌ कहा गया है! 


राक्षस इति । सुष्ठ= मनोहरम्‌, शोभनम्‌ = सुष्दरम्‌। वळवत्‌=भतिशयितम्‌, ` 


पिपासितः = पानेच्छायुक्तः अस्मीत्यन्वयः । 

राक्षसी --अरे रुधिरप्रिय ! मैं यह तेरे छिए ताजा मरे हुए किसी राजषि 
का अत्यधिक चर्बी की चिकनाहट से चिकता तथा कुछ-कुछ गभ ताजा रुधिर 
तथा उत्तम मांस को लाई हूँ। तो इसे पी लो । 

राक्षस--( सन्तोष के साथ ) वसागर्धे ! तुमने बहुत अच्छा किया मैं. 


ओ। 
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चन वञ्चन ला 
राक्षसी--अले छुहिछष्पिभा, एदिंशे वि णाम इृदणळगअतुळङ्गमशोणिः 


अवशाशमुदूददुररान्चले शमले पडिब्समन्ते तुमं पिनाशिएशित्ति अच्चलि- 
अम्‌ । ( अरे रुधिरप्रिय, ईदृशेऽपि नाम हृतनरगजतुरङ्गमशोणिठवसासमुददुःसःवरे 
समरे परि म्रमंस्त्वं पिपासितोऽसीत्याञ्चयंम्‌ )1 


राक्षसः-(सक्रोधम्‌) अइ थुत्यिदे, णं पुत्तशोअशन्तत्तहिअर्ञ शामिणीं 
हिडिम्बादेवीं पेक्खिदु रादम्हि । ( अथि सुस्थिते, ननु पुन्रशोकसन्तप्तहृदयां 


स्वामिनीं हिडिम्बादेवी प्रेक्षितु' गतोऽस्मि । ) 
राक्षसीति । हृतनरगजेत्यादिः-हतानाम्‌ = 
छ म्‌ = मारितानाम्‌, चरगजतुरङ्ग- 
साणाम्‌ = मनुष्यहस्तिघोटकानाम्‌, शोणितवसे = रुधिरवसे एव ह 
सागरः, अत एव दु:सश्वर: = दुर्गम: तस्मिन्‌, समरे = युद्धे मन्‌ 2 
| 7 समरे = युद्धे, परिभ्रमनू<इतस्ततो - 
विचरन्‌ त्वम्‌ = रुधिरप्रिय:, पिपाध्तितः = पानेच्छायुक्त: असीति आश्चर्यम्‌ = 
अदृभुतम्‌ । एतादृशे युद्धे सत्यपि तव पिपासा न दुरीभूतेति मझ्दाश्चर्यम्‌ । 
राक्षस इति । सुस्थिते = निश्चिन्ते पुत्रशोकसन्तप्तहृदयाम्‌ = सु ॒ 
द } म्‌ = सुतशोकः 
दग्धचित्ताम्‌, हिडिम्बादेवीम्‌ = हिडिम्बानाम्नीं भीमपत्नी राक्षसीम्‌ प्रेक्षितुम्‌ = ` 
द्रष्टुम्‌ । : 
टिप्पणी -हिडिम्वादेव्या इति । हिडिम्बा एक राक्षसी थी जिससे भीम ने 


- बिवाह किया था । इससे उत्पन्न पुत्र का नाम घटोत्कच था जिसका वघ श्रीकृष्ण 


ने कणं के अमोघ अस्त्र से करा दिया था। इससे हिडिम्या को पुत्रशोक 
हुआ था । [ 


eo 


राक्षसी- भरे रुधिरप्रिय ! मारे गये मनुष्यों, हाथियों तथा घोंड़ों के 


रक्त तथा चर्बी के समुद्र के कारण दुर्गम ऐसे युद्ध में घूमते हुए भी तुम प्यासें 


ही हो यह तो बड़ा आश्चर्यं है। 
राक्षस ( क्रोधपुर्वंक ) अरी निश्चिन्त बैठी हुई, मैं पुत्र शोक से व्याकुळ 


. (ृदयवाली स्वामिनी हिडिम्वा को देखने गया था । 
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` :_, राक्षती--लुहिलिप्पिआ अज्जवि शामिणीए हिडिम्यादेवीए घडुक्कआ- . 


शोए ण उपसमइ । ( रुधिरप्रिय अद्यापि स्वामिन्या हिडिम्बादेव्या घटोत्कच- 
शोको नोपशाम्यति । ) 

राक्षसः--वशागन्धे, कुदो शे उबशमे केचळं अहिमण्णुशोअशमाणदु- - 
क्खाए शुभद्दादेबीए जण्णशोणीए अ कधं कधंवि शमाश्शाशीअदि ¦ 
( वसागन्धे, कृतोऽस्या उपशमः केवलमभिमम्युशोकसमानदुःखया सुभद्रादेव्याः . 
याज्ञसेन्या च कथं कथमपि समाश्वास्यते । ) 

राक्षसी-लुहिळष्पिआ, गेण्ह एदं हत्थिशिडक्कवालशब्िअं अगामं- 
शाबद्ंशम्‌ पिवाहि शोणिआशबम्‌। ( रधिरप्रिय, गहाणेतद्धस्तिशिरःकपालः 
सम्बितमग्रमांसोपदंशं पिब शोणितासवम्‌ । ), 

राक्षसीति । अद्यापि = इदानीमपि, घटोत्कचशोकः--घटोत्कचविनाशोद्धवः > 
सन्तापः, न उपशाम्यति = न शान्तो भवति 1 १ : 

राक्षस इति । अभिमन्युशोकसमानदु खया = अजु नसुतवधजन्यशोकेनः 
समानं दुःखं यस्याः, सा,` तया याज्ञसेन्या = द्रौपद्या, कथं कथमपि = केनाफि 
प्रकारेण, समाश्वास्यते = 'मा शोकं कुरु' इति सान्त्वना प्रदीयते । 

राक्षसीति। हस्तिशिरःकपालसर्चितम्‌ = हस्तिनः = गजस्य, शिरसः = | 
मस्सकस्य, कपाले=खर्परे, सञ्चितम्‌-एकत्रीक्कतम्‌, अग्नमांसोपदंशम्‌=भग्रमांसम्‌ = 
उत्तममांसम्‌ एव उपदंशम्‌ = व्यञ्जनम्‌ । शोणितासथम्‌ = शोणितम्‌ = रक्तम्‌. 
एव आसवम्‌ = मद्यम्‌ । पिव = पानं कुरु । 

राक्षसी--रुधिरप्रिय ! अभी तक स्वामिनी हिडिम्बा देवी का घटोत्कचः 
की मृत्यु से उत्पन्न शोक शान्त नहीं हो पाया है? 

राक्षस- वसागन्धे ! इसे शान्ति कहाँ ! अभिमन्यु के शोक से समान, 
दुःखवाली सुभद्रा देवी तथा द्रौपदी के द्वारा किसी प्रकार सात्त्वता दी जा 


रही है । 
राक्षसी --रुधिरप्रिय, यह हाथी के मस्तकरूपी खप्पर में सित उत्त ममांफ 


` ( कलेजी ) रूपी व्यञ्जन को ले तथा रुधिररूपी मद्य को पी । व 
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राक्षस:--(तथा कृत्वा) बशागन्धे, अह किअप्पहूदं दुए शब्विअ लुहिलं 
अगासंशं अ | ( वसागन्ध, अथ कियत्मभूतं त्वया सञ्चित इधिरमग्रमांसं च । ) , 
राक्षसी-- अले लुहिळप्पिआ, पूव्चशञ्चिअं तुमं चि जाणाशि जेव्व । 
'णवशब्विअं शिणु दाव । भअदत्तशोणिएहि झुन्भे शिन्धुलाअवशाहिं कुस्भे 
डुबे दुबद्मच्छाहिचभूलिश्शवशोमदत्तबह्नि अप्पमुह्ाणं णलिन्दानं अण्णाणं 
दि पाकिदपुळिशाणं छुद्टितभंशेहिं पुळिदाइ घडशदाइ' अशक्खाइ शन्ति मे 
गोदे ; (अरे रुधिरप्रिय, पूवस्ितं त्वमपि जानास्येव । नवसच्चितं ग्युणु तावत्‌ । 
भगदत्तशोणित: कुम्भ: सिन्धुराजवसाभिः कुम्भौ द्वौ द्रुपदमत्स्याधिपभुरिश्चवः- 
_ सोमदत्तवाह्लीकप्रमुखाणां नरेन्द्राणामन्धेषामपि प्राकृतपुरुषाणों रुधिरमांसँः पुरि- 
. तानि घटशतान्यसंख्यानि सन्ति मे गेहे । ) 


टिप्पणी--अग्रमांसोपदंशम्‌ = यहाँ पर “उपदंशस्तृतीयायाम्‌ ' सूत्र से 
मुले प्रत्यय तया “तृतीया प्रभूतीन्यन्यतरस्याम्‌ से समास हुआ है । , 
अग्रमांसम्‌ = उत्तम या श्रेष्ठ के ' लिए अग्रशब्द प्रयुक्त है--“प्रवेकानुत्त- ` 
सोत्तमाः । मुख्यवर्यवरे्याश्च प्रवर्हानवराध्येवत्‌ । परार्ध्याग्नप्राग्रहरे” इत्यमरः । 
अग्रमांसवस्तुतः हृदय के कोमल मांस को अर्थात्‌ कलेजी को कहते हैं-- 
<बुक्काऽग्रमांसम्‌'' इत्यमरः । 
राक्षस इति । प्रभूतम्‌ = प्रचुरम्‌, सब्चितम्‌ = एकत्रीक्कतम्‌ । 
राक्षसीति। भगदत्तशोणितैः = भगदत्तनामकनुपस्य रक्तैः, कुम्भः = एको 
'घटः, सिन्धुराजवसाभिः= सिन्धुराजस्य = जयद्रथस्य , वसाभिः = मेदोभिः, 
नरेन्द्राणाम्‌ = राज्ञाम्‌, प्राक्गतपुरुषाणाम्‌ = सामान्यपुरुषाणाम्‌ । 


राक्षस--( वेसा करके ) दसागन्धे ! तो कितने प्रचुर, परिमाण में तु 
हृद्यमाँस और रक्त सञ्चित कर रखी हो ? 
राक्षसी-अरे रुधिरप्रिय ! पहले के सञ्चित किये गये को तो तू जानता 
ही है । नये इंकटट किये गये के वारे में सुन । भगदत्त के रक्त का एक घडा; 
"सिन्धुराज ( जयद्रथ ) की चर्बी के दो घड़े ओर द्रुपद, मत्स्यनरेश, भूरिश्रवा; 
Es “सोमदत्त, वाल्हीक प्रभृति प्रधान-प्रधान राजाओं के तथा और भी दूसरे साधारण 
____ ध्युरुषो के रुधिरमांसादि से भरे हुए सेकड़ों असङ्ख्य घड़े मेरे घर में हैं । 
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तृतीयोऽङ्कः १२५ 


De 


MSO A Se 
राक्षसः--( सपरितोपमाळिङ्गध । ) शाहु शुग्धळिणीए, शाहु । इमिणा . 
दे शुग्धळिनीत्तणेण अउज उण शामिणीए हिडिम्बादेबीए शास्विद्दाणण 
प्पणट्ट' ने जम्मदालिदम्‌ । ( साधु सुग्ृहिणी, साधु । अनेन ते सुग्ृहिणीत्वेनाद्य . 
स्वामिन्या हिडिम्बादेव्या: संविधानेन प्रनष्टं मे जन्मदारिद्रचम्‌ । ) 2 
राक्षसी--लुहिढप्पिआ, केलिशे शामिणीए शविहाणए किदे । (रघिर- 
प्रिय, कीदृशं स्वामिन्या संविधानं कृतम्‌ । ) - 

„ राक्षसः--वशागन्वे, आणत्ते क्खु हस्गे शामिणीए हिडिम्बादेवीए जह 
छुह्लिप्पिआ, अज्जप्पहुदि तुए अउजडत्तभीमशेणश्श पिट्ददोडणुपिट॒ठ: | 
शमले आहिण्डिदवयं त्ति। ता तश्श अणुमगागामिणो हअमारुशशोणि- , 
अणइदप्पणडबुसुक्खापिवाशश्श इव एव मे शग्गळोआ इुविअदि । तुसं 
वि बोशद्धा भविअ लुहिळवशाहि कुम्भशहरशं राज्चेहि । (वसागन्धे, आज्ञप्तः 
खल्वहं स्वामिन्या हिडिम्व्रादेव्या यथा रुधिरप्रिय, अद्यप्रभृति त्वया भायेपुत्रभी म- 


द 24008 17% 7-779 A र न पन्ना 
राक्षस इति । ते = तव, अनेन =त्वयि स्थितेन, सुग्रहिणीत्वेन = उत्तमः 
गुहकार्यकारिणीत्वेन, हिडिम्बा देव्यः: = भी मसेनपत्म्याः, संविधानेन = नियोगेन 
से = मम, जन्मदा रिद्रयम्‌=जीवनपर्यन्तं यद दारिद्रचम्‌ तत्‌ प्रनष्टम्‌ञसमाप्तम्‌# 
अद्ये त्यन्वयः । 9 ; 
राक्षसीति । कीदृशम्‌-किविधम्‌, स्वामिन्या = हिडिम्बादेव्या, संविधानम्‌ 
नियोगः । So 


MSRP i न यी 
राक्षस- ( सन्तोष के साथ. आलिङ्गन करके ) शाबास, चतुरग्रहिणी, 
शाबास ! तेरे इस चतुर गृहिणी होने से तथा स्वामिनी हिडिम्बा देवी. के उपाय. 
से मेरा जीवन भर का दादिद्रच नष्ट हो गया । '  . 
राक्षसी --रुधिरप्रिय ! स्वामिनी ने कंसा उपाय किया है । 
राक्षस- वसागन्धे ! स्वामिनी हिँडिम्वा देवी ने मुझे आदेश दिया है कि | 
“हे रुधिरप्रिय, आज से तू युद्धक्षेत्र में आयेपुत्र भीमसेन के पीछे-पीछे घूमेगा ।' | 
इसलिए उसके मार्ग पर चलनेवाले मेरे लिए मृत मनुष्यों के रक्त की नदी केः | 
दशन से जिसकी भूख और प्यास नष्ट हो जायेगी, यहीं स्वगेलोक हो जायेगा ॥ ._ 
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१२६ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


गा, भया राक च स ए पटका के जन नाना सकळ क्क काचा च _ आकर ळक, 


सेनस्य पृष्ठतो5नुपृष्ठं समर आ हिग्डितव्यसिति । तत्तस्यानुमार्गगामिनो हतमानुष- 
_ शोणितनदीदर्शनप्रनष्टवुभुक्षापिपासस्येहैव मे स्वर्गलोको भविष्यति । त्वमपि 


'बिस्नव्धा भुत्वा रुधिरवसासिः कुभ्भसहस्नं सस्िनु । 
राक्षसी-ुद्दिछप्पिआ, किं णिसित्तं कुमाळभींमशेणश्शा पिट्ठदो भाहि- 


_ण्डीअदि । ( रुधिरप्रिय, किन्निमित्तं कुमारभीमसेनस्य पृष्ठत आ हिण्डचते । ) 


राक्षसः-बशागन्बे, तेण हि शामिणा बिओदलेण दुश्शाशणश्श लुहिळं 
याढु पडिण्णादम्‌.। तं च अस्हेहि लक्‍्खशेहि अणप्पवशिअ पाद्यम्‌ । 
(६ बसागन्धे, तेन हि स्वामिना वृकोदरेण दुःशासनस्य रुधिरं पातुः प्रतिज्ञातम्‌ । 
-तच्चास्माभी राक्षस रनुप्रविश्य पातव्यम्‌ । ) 
राक्षसी--( सहर्षम्‌ । ) शाहु शाभिणीए, शाहु । झुशंविहाणे मे भत्ता 
'किदे । ( साधु स्वामिनि, साधु । सुसंविधानो मे भर्ता कृत: । 
( नेपथ्पे महान्कलकलः । ) ME | तोपण महारक्रुकरः।). ` `... 
राक्षस इति । पृष्ठतः = पृष्ठस्य, अनुपृष्ठम्‌ = पञ्चात्‌, आहिग्डितव्यम्‌ = 
-भ्रमितव्यम्‌, युद्धभूमाविति शेषः। हतमानुषेत्यादि = हतानाम्‌ = मृतानाम्‌, 
मानुषाणाम्‌ = नराणाम्‌, शोणितस्य = रक्तस्य, या नदी, तस्याः दर्शनेन प्रनष्टा 


ˆ “वुभुक्षा = भोक्तुमिच्छा, पिपासा = पातुमिच्छा यस्य, सः, तस्य, स्वर्गलो कः = 


स्वगंतुल्यो लोकः, विद्रव्धा = विश्वासथुक्ता निश्चिन्तेति यावत्‌, कुम्भसहत्रम्‌ = 
'चटसहस्तम्‌, सव्चितु = सःचयं कुरु । 


राक्षस इति । वृकोदरेण = भीमसेनेन । 
राक्षसीति । सुंसंविधानः = सुशोभनं संविधानं यस्य सः । 

'तू भी निर्भीक होकर रुधिर ओर चर्वी से हजारों घड़े इकट्ट कर ले । 
राक्षसी-रुधिरप्रिय ! किसलिए कुमार भीमसेन के पीछे-पीछे घूमते हो ? 
राक्षस--वसागन्धे ! स्वामी वृकोदर ( भीमसेन ) ने दुःशासन का रुधिर 


_ पीने की प्रतिज्ञा कर रखी है। उसे क्षसो को 
` इोकर पीना है। है हम राक्षसों को ही उनके भीतर प्रविष्ट 


राक्षसो--( हर्ष के साथ ) धन्य हो स्वामिनी, धन्य हो । आपने मेरे पति 


_ के लिए अच्छो व्यवस्था कर दी है। 


' (नेपथ्य में तीव्र कलकल ध्वनि होती है 1) 
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_ राक्षसी-( आकर्ण्य ससम्ध्रमम्‌ । ) अळे लुहिलष्पिआ, कि णु क्खु 
५, एशे महन्ते कळअले झुणीअदि । ( अरे रुधिरप्रिय कि नु खल्वेष महान्क्रलकळः 
श्रूयते । ) 

राक्षसः-( दृष्ट्वा । ) बशागम्धे, एशे क्खु घिटठज्जुम्मेण दोण केशेशु 
आकट्टिअ अशिवत्तण यावादीअदि । ( वसागन्धे, एप खलु धृष्टदय म्नेन द्रोण 
केशेष्वाकृष्यासिपत्रेण व्यापद्यते । ) 

राक्षसी--( सहषंम्‌ । ) लुहिळप्पिआ एहि। गच्छिअ दोणश्श छुहिळं 
'पिचम्ह । ( इधिरप्रिय, एहि । गत्वा द्रोणस्य रुधिरं पिवावः 1) 

राक्षस;-- ( सभयम्‌ । ) वशागन्धे, त्रद्मपशोणिअं क्खु एइं गल्अं 
दहन्ते दहन्ते पविशदि । ता किं एदिणा । (वसागन्धे, ब्राह्मणशोणितं खल्वेतद्‌ 
गलं दहदृहत्‌ प्रविशति । तस्किमेतेन । ) 


राक्षस इति । छ्टद्यम्नेन = द्रुपदपुत्रेण, द्रोणः = द्रोणाचार्यः, केशेषु = 

कचेषु, आकृष्य = गहीत्वा, असिपत्रेण = खड्गेन, व्यापाद्यते = हन्यते । 
टिप्पणी- धृष्टद्य म्नेनेति । युधिष्ठिर से “अश्वत्थामा भारा गया” यह 
सुनकर पुत्रशोक से द्रोणाचार्ये शस्त्र का परित्याग कर जव युद्धभूमि में उपस्थित 
था तभी मौका पाकर द्रूपदपुत्र धृष्ट म्न ने तलवार से उसे मार डाला । 
. हुपद को वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे पुत्र के द्वारा द्रोणाचार्य का वघ होया 

इसलिए घुष्टययम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया । 

राक्षस इति | ब्राह्मणशोणितम्‌ = विभ्रशरीरस्य रक्तम्‌, गलम्‌ = कण्ठस्‌, 


राक्षसी --( सुनकर घबराहट के साथ ) अरे रुधिरप्रिय ! यह केसा सीद ' 
कलकल शब्द सुनाई दे रहा है ? 

राक्षस- ( देखकर ) वसागन्धे ! यह द्रोण एष्टय मत द्वारा फेश खींचकर 
तलवार से मारा जा रहा है। 

राक्षसी--( इषंपूवंक ) रुधिरप्रियं ! आओ। चहुकर प्रोण का 
रक्त पीयेंगे 

राक्षस- ( भय से ) वसागन्धे ! यह ब्राह्मण का रक्त है। गले को 


जलाता हुआ अन्दर जाता है । इसलिए इससे क्या लाभ ? 
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( नेपथ्ये पुनः कलकलः । ) 

राक्षसी-लुहिलिप्पिआ; पुणोचि -एशे महन्ते कळअळे झुणीअदि। | 
( रुधिरप्रिय, पुनरप्येष महान्कलकलः थूयते । ) 

राक्षसः--( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ) वशागन्धे, एशे क्खु अश्शत्थामे 
आकट्टिदाशिवत्त एदो एव्व आअच्छदि ¦ कदाबि दुपदशुद्छोशेण अम्हेवि 
वावाद्‌ईउशाइ । ता एहि । अतिक्कमम्ह । ( वसागन्धे एष खल्वश्वत्यामा कृष्टा- 
सिपत्र इत एवागच्छति । कदाचिद्‌ द्रुपदसुवरोषेणावामपि व्यापादयिष्यति. । 
तदेहि । मतिक्रमावः । ) 

(इति निष्क्रान्तौ । ) 
प्रवेशकः । 


वहत्‌ = भस्मं कुवंत्‌, ब्राह्मणस्य तेजस इति भाव: । किमेतेन = कि पानेन, न 
पातव्यमिति भावः । 
राक्षस इति। अश्वत्थामा ८ द्रोणसुतः, आङ्कष्टासिपत्रः = आकृष्टमु = 
कोशान्निःसृतम्‌, असिपत्रमु = खड्गो यस्य सः, अत एव= अस्मादेव मार्गात्‌, 
दरुपदसुतरोषेण = धुष्टद्यू म्नविषयकक्रोधेन, असावेव मत्पितृघातक इति 
क्रोधहेतुः । व्यापादयिष्यति = हनिष्यति । तत्‌ = तस्मात्‌, एहि = आगच्छ, 
अतिक्रमाबः आवामिति शेषः । 
रिप्पणी- प्रवेशकः-प्रर्वेशक का लक्षण करते हुए विश्वनाथ ने कहा है- 
“प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः। › - र 
अङ्द्वयान्तविज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥/” सा०- द० ६।५७॥ 


( नेपथ्य में फिर कोलाहल होता है ) 
. राक्षती--रुधिरप्रिय ! यह पुनः तीव्र कलकल शब्द सुनाई दे रहा है। | 
. राक्षस (नेपथ्य की ओर देखकर ) वसागन्धे ! यह अश्वत्यामा तलवार | 
, खाचे इधर ही आ रहा है । कहीं द्रुपद के पुत्र पर आये क्रोध से हमें भी मार 
डाले । इसलिए आओ बचकर निकल चलें । 
( दोनों निकल जाते हैँ । ) 
प्रवेशक समाप्त । 
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( ततः प्रविशत्याङृष्टखड्गः कलकलमाकर्णयन्नश्वत्यामा ) 
अश्वत्थामा-- 1 

महाप्रढयमारुतछुभितपुष्करावर्तक- 
प्रचण्डघनराजितप्रतिरवानुकारी मुहुः ।. 
रचः श्रवणभेरवः स्थगितरोद्सीकन्दरः । 

222५ कुतो5द्य समरोदघेरयमभूतपूर्वः पुरः ॥ ४ ॥ 

_ अर्थात्‌--्रवेशक की भाषा प्राकृत होती है । इसमें नीच पात्रों काही ४ 

प्रयोग होता है । दो अङ्को के बीच में इसको स्थिति होती है । इसकी दुसरी 
` विशेषताएं विष्कम्भक के समान ही होती हैं । 


प्रस्तुत प्रसङ्ग में राक्षस एवं राक्षसी नीच पात्र हैं तथा सिन्धुराज के - 
` वघ की भूतकालिक घटना एवं भविष्य में होनेवाले दुःशासन-वध की घटना को । 


सूचना भी इससे मिलती है भतः यह प्रवेशक नामक नाटकाङ्ग है। 
आक्कष्टखड्गः = आकृष्टासिः, कलकलम्‌ = कोलाहलम्‌, आकर्णयन्‌ = ` 
श्युण्वन्‌, अश्वत्थामा = द्रोणपुत्रः । 
अन्वय:--अद्य, पुरः, अयम्‌, महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावतंकप्रचण्ड- 
घनगरजितप्रतिरवानुकारी, श्रवणभैरवः, स्थगितरोदसीकन्दरः, अभूतपूर्व, रवः 
समरोदधेः, मुहुः, कुतः, ( भवति ) ॥ ४॥ 288 
व्याख्या- महाप्रछ्येति । अद्य = सम्प्रति, पुरः = मग्ने ममेति, शेषः, अयम्‌= 
एषः, महाप्रल्येत्यादिः = महाप्रल्ये = महाप्रलयसमये ये मत्ता क पवनाः, 
तः क्षुभिता = इतस्ततः सञ्चालितौ यो पुष्करावत्तंकौ = पुष्करा वत्तकनार 
द ( उसके बाद तलवार उठाये और कोलाहल सुनते हुए अश्वत्यामा 
का प्रवेश ) 3 
झइवत्यासा--आज सामने सङ्ग्रामरूपी समुद्र से बार-बार यह महा. ) | 
प्रलय के समय वायु के द्वारा सञ्चालित पुष्कर ओर आवत्तंक नामक मेघों के 
तीब्र और गम्भीर गजेन की प्रतिध्वनि का अनुकरण करनेवाला कणंकट्‌ ओर 
पृथ्वी तथा आकाश के मध्यवर्ती भाग ( अन्तरिक्ष ) रूपी कन्दरा कोढे क | 
देनेवाला अभूतपूर्व शब्द किसलिए हो रहा है है ॥ ४ ॥ ॒ Rn ८ 
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( विचिन्त्य । ) ध्रुव गाण्डोबिना सात्यकिना बुकोद्रेण वा यौवनदपो- 


दतिक्रान्तमयोदेन परिकोपितस्तातः । यतः समुल्ढङ्घयशिध्यप्रियतासात्म- 
प्रभावसदृशमाचेष्टते । तथाहि-- 


मेघविशेषो, तयोः यतु प्रचण्डम्‌ = भयावहम्‌, घनगजितम्‌ = मेघस्तनितम्‌, 


तस्य यः प्रतिरवः = प्रतिशब्दः, तस्य अनुकारी = सदृशः, श्रबणभैरवः = कर्ण कटु:; 
श्रुतिभीषणो वा, स्थगितरोदसीकन्दरः = स्थगितः = व्याप्तः, रोदस्यौ=द्यावाः 


पृथिव्यौ एव कन्दरः = पबंतविवरः येन तादृशः, अभुतपुर्व: = पूर्वं न भुतः, . 


पुर्वमधुत इत्यर्थः, रवः = शब्दः, समरोदध: = समरः = सङ्ग्राम एव उदधिः= 
सागरः तस्मात्‌, मुहुः=वारम्वारम्‌, कुतः=कस्माद्धेतोः, भवतीति शेषः ॥४॥ 
टिप्पणी--महाप्रलयेति । पुष्करावत्तेकेति = पुष्कर और आवत्तंक ये दोनों 
मेघ की श्रेष्ठ जातियाँ हैं । प्रलयकाल में 'इनका गरजना एवं बरसना प्रसिद्ध है । 
कालिदास ने भी मेघदूत में इनका उल्लेख किया है--“जातं वंशे भुवनविदिते 
पुष्करावत्तंकानाम्‌ ०॥ ( पुवंमेघ एलोक--६ ) 
रोदसी--जहाँ पृथ्वी और आकाश का सहप्रयोग हो वहाँ रोदसी शब्द- 
प्रयुक्त होता है। कहा गया है— 
“रोदश्च रोदसी चापि दिवि भूमौ पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सहप्रयोगेऽप्यनयो रोदस्यावपि रोदसी ॥ 


इसके अतिरिक्त विश्वकोष में भी “द्यावापृथिव्यो रोदस्यौ रोदसी रोद- | 


सीति च” कहा गया है । प्रस्तुत पद्य में उपमा अलङ्कार तथा पृथ्वी छन्द है । 

` छन्द का लक्षण है--“जसौ जसयला वसुग्रहयितश्च पृथ्वी गुरुः” ॥ ४॥ 
विचिन्त्येति । गाण्डीविना = अजु नेन, ` सात्यकिना = यदुवंश जातेन, वृको- 
वरेण = भीमेन, यौवनदर्पात्‌ = युवावस्थाजन्यगर्वात्‌, अतिक्रान्तमर्यादेन = भति- 
कास्ता = उल्लद्धिता, मर्यादा = सीमा येन तादृशः, तेन, तातः = मत्पिता; 


परिकोपितः =क्रोधितः, शिष्यप्रियताम्‌ = शिष्यस्नेहम्‌, समुल्लङ्ष्य = परित्यज्य; - 
RS Uo Hk 00 क ४: ge RO 


( सोचकर ) निश्चय हो युवावस्थाजन्य गवं से मर्यादा का उल्लङ्घन कर 
देने वाले अजुन या सात्यकि अथवा भीमसेन द्वारा क्रद्ध किये गये पिताजी 


शिष्य-स्नेह को छोड़कर अपने पराक्रम के योग्य क्राय कर रहे हैं । क्यों कि-- | 
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यदूदुर्योधनपक्षपातसदृशं युक्त यद्स्त्रग्रद्द 
रामाल्ढव्धसमस्तहेतिगुरुणो वीयंस्य तत्साम्प्रतम्‌ । 

ठोके सर्वघनुष्मतामधिपतेयंच्चानुरूपं रुषः 

प्रारव्धं रिपुघस्मरेण नियत तत्करं तातेन मे ॥ ५॥ 


आत्मप्रभावसदृशम्‌ = आत्मन: =स्वस्य, प्रभावेण = सामर्थ्येन, सदृशम्‌=तुल्यम्‌ 
अनुरूपमित्यर्थः, आचेषटते = कुरुते । 

श्रन्वयः- -यत्‌, दुर्योधनपक्षपातसदृशम्‌, यत्‌, अस्त्रग्रहे, युक्तस्‌, यत्‌, रामात्‌, 
लब्धसमस्तहेतिगुरुणः, बीयंस्य, साम्भ्रतम्‌, च यत्‌, लोके, सर्वंधनुस्मताम्‌ 
अधिपतेः, रुषः, अनुरूपम्‌, तु, कमं, रिपुघस्मरेण, मे, तातेन, नियतम्‌, 
आरब्ध्रम्‌ ॥ ५ ॥ | 

व्याख्या- यद्‌ दुर्योधनेति । यत्‌ = कर्म, सर्वेत्र यच्छब्देनाग्रे वक्ष्यमाणं 
कर्माभिधीयते, दुर्योधनपक्षपीतसदृशम्‌ = दुर्योधनस्य = कुरुपतेः पक्षपातः = 
पक्षग्रहृणम्‌, तस्य, तादृशम्‌ = तुल्यम्‌, यत्‌ अस्त्रग्रहे = आयुधग्रहणे, यृक्तमु = 
उचितम्‌, यत्‌, रामात्‌ = परणुरामात्‌, लब्धसमस्तहेतिगुरुणः = लब्धाः = 
अधिगताः याः समस्तहेतयः = सम्पृर्णंशस्त्राणि, ताभिः गुरु = महत्‌, तस्य, 
वीर्यस्य = पराक्रप्रस्य, साम्म्रतम्‌ = युक्तम्‌, च > तथा, यत्‌ लोके = जगति, 
सर्वधनुष्मताम्‌ = सर्वेषाम्‌ = अखिलानाम्‌, धनुस्मताम्‌ = धनुर्धारिणाम्‌, अधिपतेः= 
स्वामिनः, रुषः = क्रोधस्य, अनुरूपम्‌ = योग्यम्‌, तत्‌=तादृशम्‌, कमं = कायम्‌, 
'रिपुषस्मरेण = रिपूणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, घस्मरः=भक्षकः विनाशक इति यावत्‌, 
तेन, मे = मम, तातेन = पित्रा, द्रोणेनेति भावः । नियतम्‌ = निश्चितम्‌, 
~ प्रारब्धम-आरब्धम्‌ । सम्प्रति मे पिता रिपुनाशने नियतं प्रवृत्त इति भावः ॥५॥ 


जो ( कर्म ) दुर्योधन के प्रति प्रेम के योग्य है, जो ( कर्म ) शस्त्र उठा 
लेने पर उचित है, जो ( कमं ) परशुराम से प्राप्त सम्पुर्ण शस्त्रों के कारण 
महान्‌ पराक्रम के योग्य है और जो ( कर्म ) सब धनुर्धारियों के अधिपति के 
क्रोध के अनुरूप है, शत्रुओं के भक्षक पिताजी ने निश्चितरूप से आंज, वही कमं | 


प्रारम्भ कर दिया है॥ ५ ॥ - 
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( पृष्ठतो विलोक्य । ) तत्कोऽत्र । रथमुपनयतु । अथबा5लमिदानीं मम 


रथप्रतीक्षया । सशस्त्र एवास्मि सजळजळधरप्रभाभास्तरेण सुप्रप्रहषिमल- 


कलधोतत्सरुणा5मुना खडगेन यावत्समरभुवमवतरामि । (परिक्रम्य वामाक्षि- . 


स्पन्दनं सूचयित्वा । ) अये, ममापि नामाश्वत्थास्नः समरमह्दोत्सवप्रमोद- 


निर्भरस्य तातविक्रमदर्शनळाळ्सस्यानिमित्तानि समरगमनविध्नसुत्पाद- 


र टिप्पणी --यद्‌ दुर्योधनेति । रामाल्लव्धेति = द्रोणाचाय ने परशुराम से 
अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी.। हेतयः = 'हेति’ शस्त्र को कट्ठा जाता है- 
- “रवेर्रचिश्च शस्त्रं च वह्निज्वाला च हेतयः” इत्यमरः । रिपुघस्मरेण = घस्मर 


भक्षक को कहा जाता है--“भक्षको घस्मरोद्भरः' इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में ` 


उत्प्रेक्षालङ्कार तथा शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ ५ ॥ 


पृष्ठतो विलोकयेति । सजलजलधरप्रभाभास्वरेण :: सजल: जलपुरितः, यो 
जलधरः = मेघः, तस्य प्रभा = कान्तिः, विद्युदिति भावः, तद्वत्‌ भास्वरम्‌ = 
दीप्यमानम्‌, तेन, . सुप्रग्रहविमलकलधौतत्सरुणा = सुप्रग्रहः = सुखेन ग्रहीतु 
योग्यः, विमलम्‌ = निमेलम्‌, यत्‌ कलधौतम्‌ = सुवणम्‌, तेन निमित: त्सरुः 
खड्गमुष्टिः, यस्य तेन, खड्गेन = असिना, समरभुवम्‌, युद्धभूमिमु, अवतरामि-। 
वामाक्षिस्पन्दनम्‌ = वामनेत्रस्फुरणम्‌ । 

टिप्पणी--वामाक्षिस्पन्दनमिति । पुरुषों के बायें नेत्र का फड़कना शास्त्र 
में अपशकुनसूचक माना जाता है। | 

समरमहोत्सवप्रमोदनिभरस्य = समरः = सङ्ग्रामः एव महोत्सव 
महानन्दः, तस्य यः प्रमोदः = आनन्दः, तत्र निभं रस्य = प्रमग्नस्य, तातविक्रम- 

(पीछे की ओर देखकर ) यहाँ कोन है? रथ लाभो । अथवा अब मुझे 
रथ को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जलपूरित मेघ की कान्ति के समान 
खमकने वाले और अच्छी तरह पकड़ने योग्य तथा निर्मल सुवर्णेनिभित मुठवाले 
इस खड्ग से शस्त्र सञ्चित हूं ही । तब थुद्धभूमि में उतरता हूँ । ( घूमकर 


और बायें नेत्र की फड़कन को सूचित करके ) ओह ! मुझ ` अश्वत्थामा के लिए | 
“ जिसे पित मको. 
भी, जिसे यद्धल्पी मदत त्सव का अत्यधिक | गा और, जिसे पिता के पराक्र य. 


ठतीयोऽ्ः १३३ 
यन्ति । भवतु । गच्छामि । ( सावष्टम्भ॑ परिक्रम्याग्रतो विलोक्य । ) केथमव- 
~ धीरितक्षात्रघमोणासुउिझतसत्पुरुषोचितलउ्जावगुण्ठनानां विस्मृतस्वामि-: 
सत्कारळघुचेतसां विर दतुरङ्गमचरणचारिणामगणितकुळयशः्सदृशपराक्रम- 
ब्रतानां रणभूमेः समन्तादपक्रामतामयं महान्नादो बढानाम्‌ ( निरूप्य ) 


प न 


दर्शनलालसस्य पितृपराक्रमदशंनोत्कण्ठितस्य, अनिमित्तानि = अपशकुतानि, समरः 
गमनविघ्नम्‌ = सङ्ग्रामावतरणान्त रायम्‌, उत्पादयन्ति = जनयन्ति । 


सावष्टम्भम्‌ं = सगवंम्‌, अवधी रितक्षात्रधर्माणाम्‌ = अवधी रितः=तिरस्क्ृतः, _ 
क्षात्रंधर्म: = क्षत्रियमर्यादा यैस्तेषाम्‌, उज्झितसत्पुरुषोचितलज्ञावगुण्ठनाचाम्‌ = 
उज्झितम्‌ = परित्यक्तम्‌, सप्पुरुषोचितम्‌ = सज्जनोचितम्‌, लज्जा = व्रीडा 
एव. अवगुण्ठनम्‌ = आवरणम्‌ यैस्तेषाम्‌, स्वामिसत्कार: = प्रभुङृतं सम्मानं येस्ते 
तथाभूताः, अत एव लघु = क्षुद्रम्‌, चेतः = हृदयम्‌ येषाम्‌, तादृशानाम्‌, द्विरद- 
तुरङ्गमचरणचारिणाम्‌ = ह्विरदतुरद्धमाः = गजाश्वा', तेषां चरणैः = पादैः, 
चारिणाम्‌ = संचरणशीलानाम्‌, गञघोटकंगंच्छतामिति यावत्‌ । अगणित- 
कुळयशःसदृशप राक्र मव्रतानाम्‌ = अगणितम्‌ = अविचारितम्‌, कुलयशःसदशम्‌ = 
वंश्ीत्यंनुरूपम्‌, पराक्रमग्रतम्‌ = विक्रमनियमः येषां तेषाम्‌, रणभुमेः, 
समम्तात्‌ = सबंतोभावेन, अपक्रामताम = पृथग्गच्छताम्‌, बलानाम्‌=्सेन्यानाम्‌ । 


क नी 
देखने की तीव्र उत्कण्ठा है, ये अपशकुन युद्ध में जाने में विध्न उत्पन्न कर 
- रहे हैं । अच्छा, चलता हूँ । 5 ८ 

(व के साथ-धूमकर और आगे की ओर देख कर ) क्षत्रधर्मं की उपेक्षा 

करने वाली, सज्जनोचित लज्जा के आवरण को त्याग देनेवाली, स्वामी द्वारा 

किये गये सम्मान को भुला देने के कारण क्षूद्र हृदयवाली, कुल एवं वंश के अनुः 

न रूप पराक्रम व्रत की चिन्ता न करने वाली, युद्ध-क्षेत्र से चारों ओर भाग खडी 
होने वाली और हाथी घोड़ों तथा पैदल सेना का यह महान कोलाहल क्यों है? | 

(ध्यान से देख कर ) ओह्‌ ! धिक्कार है ! ये कर्ण आदि महारथी भी युद्ध से. जु 
क्‍यों भाग रहे हैं? पिता से सञ्चालित होने पर भी सेना की 'यह अवस्थाहो | 
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हा हा धिक्कष्टम्‌। कथमेते महारथाः कणोदयो5पि समरात्पराडःमुखा 
` भवन्ति । कथं चु ताताधिष्ठितानामपि बढानासियमवस्था भवेत्‌ । भवतु. 
 संस्तम्भयासि। भो भोः कोरवसेनासमुद्रवेलापरिपालनमहासहीधरा 
नरपतयः कृतं कृतममुना समरपरित्यागसाहसेन । 

यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योभेयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 

अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः किमिति सुधा मलिनं यशाः कुरुध्वे ॥ ६॥' 


पराङ्मुखाः = पराचीनाः, विमुखा इत्यर्थः । संस्तम्भयामि = अवरो- 
धयामि । कौरवसेनेत्यादि--कौरवसेना = कोरवबलम्‌ एव समुद्रः = सागरः, 
` तस्य वेला = तटम्‌, प्रान्तप्रदेश इत्यर्थः, तस्याः परिपालने = संरक्षणे, महा 
महीधराः = महापवंततुल्याः, हे नरपतयः = हे नरेन्द्राः; समरपरित्याग- 


साहसेन = समरस्य = युद्धाङ्गणस्य, परित्याग: = परिवर्जनम्‌ एव साहसम्‌ = 
सहसा कृतं कमं तेन, कृतम्‌ = अलम्‌ । 


टिप्पणी-वेलापरिपालनेति । पर्वेत समुद्र के तटों की रक्षा करते हैं । यदि 
पर्वत न हों तो समुद्र अपने तटों को उखाड़ फेंके । इसी प्रकार प्रधान योद्धा 


: सेना के चारों ओर रहकर उसकी रक्षा करते हैं 


अन्चयः यदि, समरम्‌, अपास्य, मृत्योः, भयम्‌, नास्ति, इति, इतः, अन्यतः; 


प्रयातुम्‌ युक्तम्‌, अथ, जन्तोः, मरणम्‌, अवश्यम्‌, एव, किम्‌, इति, मुधा, यशः, 
मलिनम्‌, कुरुध्वे ॥ ६ ॥ 


व्यास्या--प्रदि समरमिति । यदि = चेत्‌, समरम्‌ = सङ्ग्रामम्‌, अपास्य= 
त्यक्त्वा, मृत्योः=भरणात्‌, भयम्‌=भीतिः, नास्ति=न विद्यते, इति = अस्यां 
` स्थितो, इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌, सङ्ग्रामस्थलादिति भावः । अन्यतः = अन्यत्र, 
` अयातुमु = पलाय्य गन्तुम्‌, युक्तम्‌ = उचितम्‌, अथ=अन्यथा, यदि जस्तोः= 
सकती है ? अच्छा, मैं ( इन्हें ) रोकता हूँ हे हे कौरवसेनारूपी समुद्र के तट 
की रक्षा के कार्य में विशाल पवंतो के समान राजाओं ! युद्ध से पलायन के इस 
दुष्कर्म से वस करो 
. यदि सङ्ग्राम का त्याग करके मृत्यु का भय न रहे तब तो यहाँ से अन्यत्र 
भाग जाना उचित है परन्तु यदि प्राणी की मृत्यु अवश्यम्भावी है तो क्यों इस 
॥ अ अपनी कीति को कर रहे Sno 0341 Kosha 
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एवा चच 
अपि च। र 

अस्त्रऽ्चाळाबळी ढप्रतिबलजळवेरन्तरौचीयमाणे । 

सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सर्वधन्बीश्वराणाम्‌। 
कणीळं सम्भ्रमेण ब्रज कुप समरं मुन्न दार्दिक्यराङ्कां 

ताते चापद्वितीये बहति रणधुरां को भयस्यावकाशः || ७ ॥ 


oT rpg oN NINE 
प्राणिनः, मरणम्‌=मृत्युः, अवश्यम्‌ = धुवम्‌, एवेति निश्चये, तदा किमु-कथमु, 
` इति=एवम्‌, मुधा = व्यर्थम्‌, यशः = कीत्तिम्‌, मछितम्‌=मलीमसम्‌, कुरध्वे> 
सम्पादयध्वे ॥ ६॥ 
` टिप्पणी- यदि समरमिति । प्रस्तुत पद्य में पुष्पिताग्रा छन्द है जिसका 
लक्षण है—- 
“युजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा 7६॥ 
- अत्वयः-_अस्त्रज्वालावळीढप्रतिबळजलधेः, अन्तः, और्वायमाणे, सर्वे- 
धन्वीश्वराणाम्‌, गुरौ, मम, पितरि, अस्मिन्‌ ( सङ्ग्रामे ) सेनानाथे ( सति ) 
कणे, सम्भ्रमेण, आलम्‌, कृप, समरम्‌, व्रज, हादिक्य, शङ्काम्‌, मुच, चापद्वितीये, 
ताते, रणधुराम्‌, वहति ( सति ) भयस्य, कः, अवकाशः ॥७॥ . 
व्याख्या- तव भयं सम्भवत्यपि नेत्याह अस्त्रज्वालेति । अस्त्रज्वालावलीढ- 
प्रतिवलजल्धे:-अस्त्राणि = आश्रुधानि, एव ज्वाला: हेतयः, ताभिः=भवलीढम्‌= 
व्याप्तम्‌, प्रतिबलमु--शत्रुसैन्य मं, जरधिः=समुद्रः इव, युधिष्ठिरसँन्यसागर इति 
भावः, तस्य, अन्तः=मध्ये, और्वायमाणे = ओर्वः = वडवानलः इव आचरन्‌ इति 
ओर्वायमाणः, तस्मिन्‌, रिपुस॑न्योत्साहनाशके इत्यर्थः; सर्वधम्वीश्वराणाम्‌= 
सकलधनुर्धेराधिपानाम्‌, गुरो स श्रेष्ठ, मम = अश्वत्थाम्नः, पितरि = जनके, 


——— 


भोर भी-- 2 
शस्त्रो रूपी ज्वालाऔं से व्याप्त शत्रु-सैत्यरूपी सागर के मध्य बडवानल के 
सदृश, समस्त श्रेष्ठ, धनुर्धारियों के गुरु, मेरे पिता के सेनाध्यक्ष रहते हुए हे 
कर्ण, घबराहट से वस करो, हे कृप, युद्ध-क्षेत्र में जाओ, हैं हादिक्य; भय छोडो । 
धनुष को सहायक के रूप में धारण करने वाले (मेरे ) पिता के युद्ध-स्चालन 
का भार ग्रहण करने पर भय का स्थान कहाँ है ? ॥ ७ ॥ Ee 
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( नेपथ्ये । ) 
कुतोऽद्यापि ते तातः | 
- अश्वत्थामा--( शरुत्वा । ) किं न्रथ-'कुतोऽद्यापि ते तातः’ इति। 
( सरोषम्‌ ) आः क्षुद्राः भीरवः; कथसेवं प्रळपतां वः सहस्रधा न दीणं- 
मनय़ा जिह्वया । 


अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, युद्धे इति शेषः, सेनानाथे=सेनाध्यक्षे सति कर्ण-हे राधेय, 
. सम्भ्रमेण = उद्वेगेन, अलमु = व्यंथंम्‌, कृप--हे कृपाचायं, समरमू+=रणाङ्गणम्‌, 
, ` प्रज=गच्छ, हादिक्य=हे हादिकसुत, शङ्काम्‌-सन्देहम्‌, भयरू पमिति भांवः, मुचः्य 
त्यज, चापद्ितीये=चापः=धनुः द्वितीयः = सहायकः यस्य सः तस्मिन्‌, गृहीत- 
` कोदण्डे इत्यर्थः, ताते=पितरि, रणधुराम्‌ = युद्धभारम्‌, वहति-धारयति सति, 
“भयस्य=भीतेः, कः अवकाश: = न किमपि स्थानमित्याशयः ।। ७ ॥ 
टिप्पणी--अस्त्रज्वालेति । “अस्त्र ही ज्वाला है” इस अर्थ में “उपमितं 
व्या ध्रादिभिः सामान्याप्रयोगे” से समास हुआ है। और्वायमाणे=औवं बऽवानळ को 
कहते हे-“ओवंस्तु वाडवो बडवानलः'” इत्यमरः। “आवं इव आचरन्‌” इस अथं में - 
भोव शब्द से “कतु: क्यङ्सलोपश्च” इस सूत्र से क्यङ्‌ प्रत्यय तथा छद्‌ एवं शानच्‌ 
आदि आगे से और्वायमाण सिद्ध होता है । प्रसिद्धि है कि समुद्र के बीच एक 
घोड़ी = बडवा रहती है वह हमेशा अपने मुँह से आग की भयंकर लपटें छोड़ती 
रहती है । इससे अगाध समुद्र का जल नलकर कम होता रहता है जिससे उसमें 
कमी बाढ नहीं आने पाती । ' द्रोणाचार्य भी शत्रु सेनारूपी सागर में वडवानल : 
- जैसा व्यवहार कर रहे हैं; यही कथन का तात्पये है । प्रस्तुत पद्य के “और्वायमाणे” 
में उपमा तथा चतुर्थ चरण में काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । स्नग्धरा छन्द है॥ ७॥ | 
नेपथ्ये = जवनिकान्तभुः मौ । ३ 
'कुत इति । तव पिता मृत इति भाव: । वः = युष्माकम्‌, प्रलपतास्‌ = कथः . 
< _येतामु, जिह्वया = रसनया, सहस्रधा = सहत्नङृत्वः, दीणंम्‌ = विदीर्णम्‌ । 


( नेपथ्य में ) 
. कहाँअव भी तुम्हारे पिता हैं ? र 
1. 0 वत्यामा (बनकर ) व्या कह रहे हो- कहा हैं अव शी. टुमदार | 
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दग्धुं विश्वं दहनकिरणेनोदिता द्वादशाको 
बाता बाता दिशि दिशि न वा सप्तथा सप्त भिन्नाः । 
छन्नं मेघेन गगनतळं पुष्करावर्तकाद्ये 
पापं पापाः कथयत. कथं शोयंराशेः पितुर्मे ॥ ८ ॥ 
चिज > उन. वि त पा, मामा 
आअन्वयः--दादश, अर्काः, दहनकिरणे:, विश्वम्‌, दाघुम्‌, न, उदिताः, सप्तधा; 
भिन्नाः, सप्त वाताः, दिशि-दिशि, न, वाताः, गगनतलम्‌, पुष्करावत्तंकादय :? 
मेधेः, न, छन्नम्‌, हे पापाः शौर्यराशेः, मे, पितुः, पापम्‌, कथम्‌, कथयत ॥॥ ८ ॥ 
मम पितुः साम्प्रतं न मरणकाल इत्यत आह-दर्धु विश्वमिति । 


व्याख्या--द्रादश अर्का: = द्वादश सूर्याः, दहृनकिरणैः = दाहकरश्मिभिः; 
विश्वम्‌ = लोकम्‌, दग्धुम्‌=भस्मसात्‌ कत्तुमू, न निसृताः, सप्तवा-सप्तप्रकारेण, 
{मन्ञाः=गुणिताः, सप्तवाताः=सप्तपवनाः दिशि-दिशि=सर्वासु दिक्षु, न वाताः=त 
अवहन्‌, प्रलयकािकाः एकोनपश्चाशत्पवना: न वाताः इति भावः । गगनतळम्‌= 
नभोमण्डलम्‌, पुष्करावतंर्काद्यैः = पुष्करावरत्तेकादिनामधेयैः, मेधे -जरूदः न 
'छत्नमू--न आच्छादितम्‌; तथापि हे पापाः=हे पापिनः, शौयंराशेः--वीयंसमूहस्य, 
पराक्रमिण इत्यर्थेः, -मम पितुः = जनकस्य, पापम्‌ = पापयुक्त कथनम्‌, मरण” 
घोषणामित्यर्थः; कथम्‌ = कस्मात्‌, कथयत =ब्रूत। प्रल्यलक्षणाभावान्मम 
पितुमंरणन्न सम्भवदीत्याशयः ॥ ८ ॥ 


पिता” । ( क्रोधधूर्वेक ) ओह ! नीच कायर पुरुषों! इस प्रकार भळाप करते 
इए तुम लोगों की यह जीभ हजार टुकड़े होकर गिर क्यों नहीं जाती ? 


अपनी दाहक किरणों से संसार को जला डालने के लिए बारहो सूये उदित 


' नहीं हुए, सात-सात प्रकार के सात ( ७२७ = ४९ ) पवन प्रत्येक दिशा में 


न चले, और पुष्कर तथा आवत्तंक आदि मेघों ने आकाश को आच्छादित नहीं 


किया; तव हे पापियो ! शूरता की राशि मेरे पिता के सम्वन्ध में अनिष्ट बात | 


इहेह, ही, «1, bolecton. By Sidchan ' ( 
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( प्रविश्य सम्भ्रान्तः सप्रहारः । ) 
सूतः--परित्रायतां परित्रायतां छुमारः। ( इति पादयोः पतति । ) 
अश्वत्थामा--( विलोक्य । ) अय, कथं वातस्य सारथिरश्वसेनः । आये 


' नु त्रेलोक्यत्राणक्षमस्य सारथिरसि। किं मत्तः परिन्राणमिच्छुसि । 


सूतः--( सकरुणम्‌ । ) कुतोऽद्यापि ते तातः 

अश्वत्यामा -- ( सावेगम्‌ ) किं तातो नामास्तसुपगतः 

सूत:--अथ किम्‌ । 

अश्वत्यामा--हा तात, ( इति मोहमुपगतः । ) 

सूत:--कुमार, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

टिप्पणी--दग्धुमिति । प्रलय के समय ही बारह सूर्यो का उदय होता है, 
उनचासपवन चलने लगते हैं तथा पुष्कर ओर आवत्तंक नामक मेघ भीषण 
वृष्टि करते हैं । 

प्रस्तुत पद्य में कारण के न होते हुए भी कार्यं का कथन होने से विभावना- 

.लङ्कार है-क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना ।” मन्दाक्रान्ता छन्द है ।८। 
अश्वत्यामेति । त्रेलोक्यत्राणक्षमस्य = छोकत्रयरक्षणसमर्थस्य, परित्राणम्‌= 


` रक्षणम्‌, अस्तम्‌=विनाशम्‌, उपगतःमप्राप्तः ।. 


मोहम्‌ = मुचर्छाम्‌ ॥ 
( घायल तथा घबड़ाया हुआ प्रवेश करके ) 

सुत--बचाइये, वचाइये कुमार । ( ऐसा कहकर पैरों पर गिर जाना है। ) 

अश्वत्थामा--( देखकर ) अरे, पिताजी का सारथि अश्वसेन ? आर्य ! . 
तीनों लोकों की रक्षा करने में समर्थ ( मेरे पिता ) के सारथि हो। क्या 
मुझसे रक्षा चाहते हो ? 

सुत--( करुणापुवंक) कहाँ अब भी आपके पिताजी ( हैं । ) ? 

भ्रशवत्यामा- (.आवेग के साथ ) क्या पिताजी नहीं रहे? 

सुत-_ओर क्या ? 

अइवत्यामा- हाय, पिताजी ! ( ऐसा कहकर मूच्छित हो जाता है | ) 

सुत- कुमार, धेये रखिये, धयं रखिये । 
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अश्वत्थामा--( लब्धसंज्ञः सास्रम्‌ । ) द्वा तात, सुतवत्सल, हा लोक्‌- 
त्रयैकधतुर्थर, हा जामदग्न्यास्त्रसर्वस्त्रप्रतिम्हणप्रणयिन्‌ , क्वासि | प्रयच्छ 
से प्रतिवचनम्‌ । 
सूतः--कुमार, अळमत्यन्तशोकावेगेन । वीरपुरुषोचितां विपत्तिसुपगते' 
पितरि स्वमपि तदलुरूपेणेब बीर्यण शोकसागरसुत्तीरय सुखी भव । 
अश्वत्थामा--( अश्रूणि विमुच्य । ) आर्य, कथय कथय कथं ताहृग्भुज- 


बीयेसागरस्तातो5पि नामास्तमुपगतः । 


अश्वत्यामेति । लब्धसंज्ञ: = प्राप्तचैतन्यः, विगंतमूच्छे इत्यथंः । लोक- 
त्रयैकधनुधेर = लोकत्रये = त्रिलोक्याम्‌,' एकः = भद्वितीयः, धनुं रः=धनुर्धारीः 
तत्सम्बुद्धो, जामदग्न्यास्त्रसवेस्वप्रतिग्रहप्रणयिन्‌ = जामदग्न्यस्य = परशुरामस्य); 
अस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌ एव सर्वस्वम्‌ = धनम्‌, तस्य प्रतिग्रहे = आदाने, प्रणयी=- 
स्निग्धः, तस्सम्बोधने । मे = मह्यम्‌, प्रतिवचनम्‌-उत्तरम्‌, प्रयच्छ-देहि । ` 

सूत इति । वीरपुरुषोचितामु = शुरजनाघुरूपाम्‌, विपत्तिम्‌, आपदम्‌, 
मृत्युरूपामिति भावः, उपगते = प्राप्ते, वीर्येण=शोयंण । 

अञ्त्यामेति । अश्रूणि = नेत्रबाष्पाणि, विमुच्य = त्यक्त्वा, तादृग्भुज- 
वीर्यसागरः = तादृक्‌ = तादृशम्‌, भखिललोकविश्चुत मित्यर्थः, यद्भुजवीयंम्‌=; 
बाहुपराक्रमः, तदेव सागर इव = समुद्र इव यस्य सः । 


नीता 


जमा 


ग्रश्‍वत्थासा--( होश में आकर तथा आँखों में आँसु भरकर ) हा तात ! 
हा पुत्रवत्सल ! हा तीनों लोकों में अद्वितीय धनुर्धर ! हा परशुराम के अस्त्र 
रूपी धन को लेने में प्रेम रखनेवाले ! तुम कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो। 
सुत- कुमार, अधिक शोक न करो । पिता के शुरपुरुषोचित मृत्यु पानेः 
पर तुम उनके अनुरूप ही पराक्रम से शोक-सागर को तर कर सुखी होओ । 
झदवत्थामा--( भर बहाकर ) आर्य, बतलाओ, बतलाओ) वैसे बाहु 
किस तरह मृत्यु को प्राप्त हुए ? पूत 
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किं शिष्यात्‌ गुरुदक्षिणा गुरुगदां भीमप्रिय; प्राप्तवान्‌ । 

'सूतः--शान्तं पापम्‌ । 
अश्वत्थामा--अन्तेबासिदयाछुरुज्कितनयेनासादितो जिष्णुना । 
सूतः-कथमेवं भविष्यति । 
अश्वत्थामा-गोविन्देन सुद्शंनस्य निशितं धारापथं प्रापितः 
सुतः--एतद्‌पि नास्ति। 
अश्वत्यामा- शङ्के नापदमन्यतः खल गुरो रेभ्यश्चदुथोदहम्‌ ॥ ९॥ 


पद्यरूपेण स्वपितुर्घातिविषये अश्वत्थामा पृच्छति-कि शिष्यादिति । 
झन्चयः--भीमश्रियः, ( मत्पिता ) शिष्यात्‌, गुरुगदाम्‌, गुरुदक्षिणाम्‌; 


आप्तवान्‌, किम्‌ ? अन्तेवासिदयालुः ( असो ), ` उज्झितनयेन, जिष्णुना, ` _ 


आसादितः, ( किम्‌ ) ? ( सः ) गोविन्देन, सुदर्शनस्य, निशितम्‌, धारापथम्‌; 
प्रापितः ( किम्‌ ) ? एभ्यः, अन्यतः चतुर्थात्‌, गुरोः; आपदम्‌, अहम्‌, न, 
"खलु, शङ्के ॥ ९ ॥। 

व्याख्या- भीमप्रियः = भीमः = वृकोदरः, प्रियः = स्नेह्मः यस्य सः, 
मत्पिता = द्रोण इति भावः, - शिष्यात्‌ = भीमात्‌, गुरुपदाम्‌ = भीषणगदाम्‌, 
गुरुदक्षिणाम्‌ = गुरुगदारूपां गुरुदक्षिणामित्यर्थः । प्राप्तवान्‌ = आसादितवान्‌, 


बया भीम.से प्रेम करनेवाले (मेरे पिता ) ने भारी गदावाले भीम से 
गुरुदक्षिणा पा ली है ? 

सुत- पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । 

अशवत्थासा (तो) उचित मर्यादा का परित्याग करके अजुंनने 
` शिष्य पर दया रखनेवाले ( पिताजी ) को अभिभूत कर दिया है? 

सुत- ऐसा कंसे होगा ? 

अ्रश्वत्थासा- (तो ) निश्चय ही श्रीकृष्ण ने सुदर्शन की धारां के - 
भागे को प्राप्त करा दिया ? द 

सुत--यह भी नहीं है। 

श$वत्यामा--इन से अतिरिक्त किसी चोथे से मैं पिताजी की विपत्ति की 


' > , आशङ्का नहीं करता ॥ ९ ॥ 
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सूत;--कुमार, 
एतेऽपि तस्य कुपितस्य महास्त्रपाणेः 
किं धूजंटेरिव तुळाझुपयान्ति सङ्ख्ये । 
शोकोपरुद्धहृदयेन यदा तु. शास्त्र 
त्यक्तं तदाऽस्य विहितं रिपुणाऽतिघोरम्‌ ॥ १०॥ 


SS TR | य 
कविमिति प्रश्ने, भीमगदया पिताहत किमिति प्रश्‍नाशय: । अन्तेवासिदयालुः= 


अन्तेवासिनः = शिष्याः, तेषु दयालुः = कृपालुः, शिष्यप्रिय .इत्यथेः, असाविति 
शेषः, उज्झितनयेन = त्यक्तमर्यादेन, जिष्णुना = अजुंनेन, आसादितिः = प्राप्तः, 
अभिभुत इत्यर्थः । किमिति सम्बन्ध्रोऽत्नापि । सः, गोविन्देन = श्रीक्कष्णन;- 
सुदशंनस्य = सुदर्शननामकचक्रस्य, निशित मू=तीक्ष्णम्‌, धारापथमू-धा राया: 
शस्त्रस्याग्रभागस्य, पन्थाः = मार्गः, तम्‌, प्रापितः = गमितः, मारित इत्यर्थंः,- 
किमिदि योज्यम्‌ । एभ्यः = एतेभ्यः, .भीमाजुंनगोविन्देभ्य: इत्यर्थः, अन्यतः = 
अन्यस्मात्‌; चतुर्थात्‌ = तृतीयातिरिक्तादिति भावः, गुरोः = पितुः द्रोणस्येत्यथंः,. 
आपदम्‌ = विपत्तिम्‌ मृत्युरूपामिति भावः । अहम्‌ = अश्वत्थामा, न खलु= 
नैव, शद्धे = सन्देह्यि । एभ्योऽतिरिक्तो मत्पितुहेन्ता न सम्भवति तहि कथं 


 मृत्युमधिगतस्तात इति भावः ॥ ९ |]. 


टिप्पणी--किं शिष्यादिति । भीमप्रियः--द्रोणाचार्य कौरवों एवं पाण्डवोः 
के शस्त्र-विद्या.गुरु थे । वे सभी शिष्यों से स्नेह रखते थे । अद्वितीय पराक्रम के 
कारण भीम उन्हें वहुत प्रिय था तथा अर्जुन के प्रति भी वे पुणं दयालु थे चूकि 

द्रोणस्य पराक्रमाधिक्यं प्रतिपादयन्नाह एतेऽपीति । ` 

झन्बयः--एते, अपि, कुपितस्य, महास्त्रपाणेः, तस्य, धूजंटेः, इव, संख्ये, 
किम्‌, तुलाम्‌, उपयान्ति ? तु, शोकोपरुद्धह्ददयेन, ( तेन ) यदा, शस्त्रम्‌, न्यस्तम्‌, 
तदा, रिपुणा, अस्य, अतिघोरम्‌, विहितम्‌.॥ १०॥ 


सुत--कुमार ! 


नस सअइसइ 


क्या वे सब लोग भी महादेव के समान हाथ में महान्‌ अस्त्र धारण करने | 
वाले, क्रुद्ध हुए उसका सङ्ग्राम में सामना कर सकते हैं ? किन्तु जब शोक से | 
आक्रान्त हृदयवाले ( आपके पिता ) ने शस्त्र त्याग दिया तब शत्रु ने इसके . 
प्रति अत्यन्त दारुण कार्य किया । ( मर्थातु उतका बध कर दिया । ) ॥ १० ॥.. | 


८. 
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सुत:--नलु कुमार एव कारणम्‌ । 

अइवत्यामा--क्रथमहसेव नाम । 

धुत--भूयताम्‌ । ( अधूणि विभुच्य । ) 

अश्वत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 

स्वेरे शेषे गज इति श्विल व्याहृत सत्यचाचा। 

तच्छुत्वासो दय़िततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ः 

शस्त्राण्याजो नयनसढिढं चापि तुल्यं सुमोच ॥ ११ ॥ 

व्यास्या--एते = इमे, अपि = च, कुपितस्य = क्रुद्धस्य; महास्त्रपाणेः = 

सहत = विशालम्‌, अस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, पाणौ = करे यस्य तादृशस्य, तस्य = 

` द्रोणाचायस्य, धूजंटे: महादेवस्य, इव = यथा, संख्ये = सङ्ग्रामे, किमिति प्रश्ने, 


उछाम्‌ = सादृश्यम्‌ । उपयान्ति = गच्छन्ति ? तु = किन्तु, शोकोपरुद्धहृदयेन= ` 


शोकेन=शुचा, उपरुद्वम्‌ = व्याप्तम्‌, हृदयम्‌ = चित्तं यस्य सः तेन, तेनेति शेषः; 
यदाऱयस्मिन्‌ काले, शस्त्र मु-प्रहरणम, न्यस्तम्‌ = त्यक्तम्‌, तदा=तस्मिन्‌ काले; 


'रिपुणा=शत्रृणा, अस्यन्मतव पितुर्द्रोगस्येत्यथे:, मतिघोरम्‌=भतिनृशंसम्‌, विहितम्‌= 
सम्पादितम्‌ । त्यक्तशस्त्रो द्रोणो रिपुणा ब्यापादित इति भावः ॥ 2१० ॥ 


टिप्पणी--एते$पीति । प्रस्तुत पद्य में उपमा अलङ्कार तथा वसन्ततिलका 
छन्द है ॥ १० ॥ 


सूत इति । अश्रूणि = नेत्रबास्पाणि, विमुच्य = परित्यज्य । 
शस्त्रत्यागे कारणं प्रतिपादयन्नाह--अश्वत्यामा हृत इति । 
_ अन्वय:--सत्यवाचा, पृथासूनुना, “अश्वत्थामा हत” इति, स्पष्टम्‌, उक्त्वा; 
_शेषे, गजः, इति, स्वैरम्‌, ¬ पज इतिः स्वरम्‌, व्याहृतम्‌, किल, दयितठनयः, असौ (द्रोणः) किल, दयिततनयः, असौ (द्रोणः), तत्‌, कुत्वा, 
' धनुविद्या में अर्जुन भी परम निपुण था । पद्य में शाडू लविक्रोडित छन्द है ॥९॥ 
ग्रश्‍वत्यासा--शोक अथवा अस्त्र-त्याग का क्या कारण था ? 
` सुत--बस, कुमार ही कारण थे । 
अद्वत्थाप्ता-क्या मैं ही ( कारण था ) ? 
सुत--सुनिये । ( आँसू बहाकर ) | न्‍ 
पुथापुत्र ( युधिष्ठिर ) ने “अश्वत्थामा मारा गया” यह स्पष्ट कहकर 
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अएवत्थामा-- किं पुने; कारणं शोकस्यास्त्रपरित्याग्रस्य बा । 
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तृतीयोऽङ्कः १४३ 
नस 
अश्वत्थामा--हा तात, हा सुतवत्सळ, हा बृधामद््थपरित्यक्तजी वित, 


हा शोयराशे, हा शिष्यम्रिय, हा युविष्ठिरपक्षपातिन्‌ । 


तस्य, राज्ञः; प्रत्ययात्‌, आजो, शस्त्राणि, च, नयत्तसलिलम्‌, अपि, तुल्यम्‌ मुमोच ॥ 


व्याख्या---सत्यवाचा = सत्यम्‌ = ऋतम्‌, वाक्‌ = वाणी यस्य सः तेन, 
पृथासूनुना = पृथाधुतेन, युधिष्ठिरेणेति भावः । “अश्वस्थामा हृतः? = “द्रोण- 
पुत्र; व्यापादितः” इति = एवम्‌, स्पष्टम्‌ = सुश्रवणीयम्‌, उक्त्वा = कथ- 
यित्वा, शेषे = अन्ते, वचनसमाप्ताविध्यर्थः, गजः = हस्ती, इति = एतत्‌, 


` स्वेरम्‌=मन्वं, व्याहृतम्‌=उक्तम्‌, किल=निश्चयेन, दयिततनयः = दयितः = प्रियः; 


तनयः = पुत्रः यस्य सः, असौ =सः, द्रोणाचायं इति शेषः, तत्‌ = “अश्वत्थामा 
हत”” इति वचनम्‌, धुव्वा = आक्यं, तस्य =सत्यवक्तुः, राज्ञः = नृपतेः, 
युधिष्ठिरस्येति भाव: । प्रत्ययात्‌ = विश्वासात्‌, आजौ = रणे, शस्त्राणि = 


प्रहरणानि, च = तथा, नयनसलिलम्‌=नेत्रजलम्‌, अश्रु इत्यर्थः; अपि= च; 


तुल्यम्‌ = समकालम्‌, मुमोच = तत्याज ॥ ११॥ 

टिप्पणी--अश्वत्यामा हत इति । महाभारत युद्ध में द्रोण को मारने के- 
लिए श्रीकृष्ण की योजना के अनुसार युधिष्ठिर के मुख से “अश्वत्थामा हुतः 
कहरूवाया गया था । वास्तविकता यह थी कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा 
गया था किन्तु “गजः” शब्द को बहुत धीरे से कहा गया जिसे द्रोणाचार्य नहीं , 
सुन स के फलतः उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा हो मारा गया है जिसके _ 
शोक में उन्होंने तत्काल शस्त्र त्याग दिया और उनके शस्त्र त्यागते ही मौका 
"पाकर घुष्ट म्त ने उन्हें मार डाला । पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ ११॥ 

अश्वत्थामा इति । वृथामदर्थपरित्यक्तजीवित = वृथा = व्यर्थम्‌, मदर्थम्‌ = 


वाक्य के शेष ( भाग ) में 'हाथी' यह धीरे से कहा । पुत्र को प्रेम करनेवाले 
यह ( द्रोणाचार्यं ) उसे सुनकर उस राजा ( युधिष्ठिर ) के बिश्वास से युद्ध में 
शस्त्र तथा आँसू को भी एक साथ छोड़े ॥ ११॥ | | 
झइवत्थामा--हा तात, हा पुत्रवत्सछ, हा मेरे लिए व्यर्थ ही जीवन . 
त्यागनेवाले, हा वीर्यराशि, हा शिष्य को प्रेम करनेवाले, हा युधिष्ठिर के 
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१४४ | ` चेणीसंहारनाटकम्‌ 
( इति रोदिति ) छि 
सूत:--कुमार, अळमस्यन्तपरिदेबनया कापण्यन । 
अश्वत्थामा-- 
श्रुत्था वघं मम मृषा सुतवत्सलेन 
तात त्वया सह शरेरसवो विसुक्ताः 
जीवाम्यहं पुनरिह भबता विनाऽपि | 
क्ररेऽपि तन्मयि सुधा तब पक्षपातः ॥ १२ ॥ 


सच 


परित्यक्तम्‌ = उज्झितम्‌, जीवितम्‌ = जीवनं येन तत्सम्बोधने । सूत इति । ` 


परिवेदनया = विलापेन, कार्पण्येन = कादर्येण । 


अहं तव स्नेहयोग्यो नास्मीत्येत आह-श्ुत्वेति । 

अन्वयः--( हे ) तात, मम, मृपा, वधम्‌, भुत्वा, सुतवत्सलेन, त्वया, 
रैः, सह, असवः, विमुक्ताः, अहो, अहम्‌, पुनः, भवता, विना, अपि, जीवा मि, 
“तत्‌, क्रूरे, अपि, मयि, तव, मुधा, पक्षपातः ॥ १२ ॥ 

व्याख्या-( हे) तात=हे पितः, मम = अश्वत्याम्तः, मृषाञ-मिथ्या, 
बधम्‌ = हननम्‌, श्रुत्वा=्आकर्णेय, सुतवत्सलेन = पुत्रस्नेहयुक्तेन, त्वया = भवता 
द्रोणेनेति भावः, । शरेः = बाणैः, सह-साकम्‌, असव:-प्राणा:, विमुक्ताः, अहो 
इति खेदे, अहम्‌ = तव पुत्र: अश्वत्थामा, पुनः = इदानीमपि, भवता = त्वया, 
विनाऽपि = अन्तरेणापि, जीवामि = जीवनं धारयामि, तत्‌=तस्मात्‌, क्रूरेऽपि= 
निष्ठुरेऽपि, मयिः= अश्वत्थाम्नि, तव = भवतः, मुधा = वृथा, पक्षपातः = स्नेह- 


आवः आसीदिति शेषः । अहं तिष्ठुरस्त्वः््च सदय इति तात्पर्यम्‌ ॥ १२॥ 


।पापऱपप्पम्म्म्म्म्म्ममा 


( ऐसा कहकर रोता है । ) | 
.सुत--क्रुमार, अधिक विलाप और कायरता से बस करो । 
अश्वत्यामा--हे तात ! पुत्र से स्नेह रखने वाले आपने मेरे वध का झूठा 
समाचार सुनकर बाणों के साथ हा प्राणों को भी त्याग दिया किन्तु अहो ! में 
आपके विना भो जी रहा हूँ इसलिए मुझ निष्ठुर पर आपका पक्षपात व्यर्थ 
ही था ॥ १२॥ 
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तृतोयोऽङुः . ९४५ 
( इति मोहमुपगतः ) 
सुतः--समाश्वसितु समाश्वसितु कुमारः । 
( ततः प्रविशति कृप: ) 
कृप:--( सोद्वेगं निःश्वस्य । ) 
धिक्साडुज कुरुपर्ति घिगजातशत्रु ।' 
. धिग्भूपतीन्धिफळशस्त्रशृतो धिगस्मान्‌ । ` 
केशग्रहः खळु तदा द्रुंपदात्मजायाः 
द्रोणस्य चाद्य लिखितेरिव वीक्षितो येः ॥ १३ ॥ 
हिष्पणी-बुह्वा वमिति । अन्य सस्करणो मे जमाल वमिति । अन्य संस्करणो में “जीवाम्यहं पुनरहो भवता 
विनाऽपि” के स्थान में “जीवाम्यहं पुनरयं भवता बियुक्त ऐसा पाठ-भेद प्राप्त 
होता है। दोनों का तातपयं एक ही है अतः /इसमें विवाद का कोई विषय \ 
2 हे । म पद्य के द्वितीय चरण में सहोक्ति अलङ्कार है। वसन्ततिलका 
अच्वयः-सानुजम्‌, कुरुपतिम्‌, धिक्‌ (अस्ति) अजातशत्रुम्‌, धिक्‌ 
( अस्ति ) विफछशस्त्रभृतः, भूपतीन्‌, धिक्‌ ( अस्ति ) अस्मान्‌, धिक्‌ (अस्ति) 


खलु, यैः, तदा, द्रुपदात्मजायाः, च, अद्य, द्रोणस्य, केशग्रहः, लिखिते;,' 
इव, वीक्षितः ॥ १३ ॥ 
` व्याख्या घिक्सानुजमिति । सानुजम्‌ = अनुज: = लघुभ्रातृभिः सहितम्‌ 
सानुजम्‌ = ससहोदरम्‌, कुरुपतिम्‌= कुरुराजम्‌, ुर्योधनम्‌, धिक्‌ = धिक्कारः, 
` .( यह कहकर मूच्छित हो जाता है । ) 
सूत--द्य ये धारण करें, यय धारण करें कुमार ! ` 
( तत्पश्चात्‌ कृपाचार्य प्रवेश करते हुँ । ) 
कुप-- ( उद्वेगपुवंक लम्बी साँस लेकर ) ‘A 
. छोटे भाइयों सहित कुरुराज को धिक्कार: है; अजातशत्रु ( युधिष्ठिर ) को 


धिक्कार है; व्यर्थ शस्त्र धारण. करनेवाले राजाओं को धिक्कार है; 
को धिक्कार है; जिन्होनि उस समय द्रौपदी के तथा आज द्रोण के ई 


चित्रित के समान देखा ॥ १३॥ 
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तत्कथ नु खळु वत्समद्य द्रक्ष्यास्यश्वत्थामानम्‌ । अथवा हिसवत्सार- 
' गुरुचेतसि ज्ञातळोकस्थितौ तस्मिज्ञ खळ शोकावेगमहमा राङ्क । किन्तु पितुः 


१४६ : 3 वेणीसहारनाटकम्‌ 


परिभवमसदृशासुपश्रत्य न जाने किं व्यवस्यतीति अथवा-- 


Cen] 


अस्तीति क्रियापदं सर्वेत्र वाक्यान्ते योज्यम्‌, अजातशत्रुम्‌ = अनुत्पन्नरिपुम्‌, 
युधिष्ठिरमिति भावः, धिक्‌, विफछशस्त्रभुतः=दिफलम्‌ = निष्फलम्‌, , शस्श्रम्‌= 
आयुध विभ्रति इति विफलशस्त्रभृतः, तान्‌, भूपतीन्‌ = राज्ञः, धिक्‌, अस्मान्‌= 
माम्‌, महाभारतयुद्धे यावन्तोऽपि योद्धारस्तानु सर्वानित्याशयः, धिक्‌, खलुन- 
निश्चयेन, यैः = यैर्वीरै;, तदा = तस्मिन्‌ समये, द्रुपदात्मजायाः = द्रुपदसुतायाः; 
द्रौपद्याः इत्यर्थः, च=पुनः, अद्य=भस्मिन्‌ दिने, द्रोणस्म=द्रोणाचायस्य, केश ग्रह:-- 


' कचाकर्षणम्‌, लिखितैः=चित्रस्यैः, इवन्यथा, वी क्षित;- दुष्ट: ॥ १३॥। 


हिष्पणी--धिक्सानुजमिति। भरी सभा में जव द्रौपदी के केश-वस्त्र 
खींचे जा रहे थे तो उस समय बहुत से वीर सभा में उपस्थित थे 'पर किसी ने 
भी उस दुष्कृत्य का विरोध नहीं किया था । युद्ध में भी जब द्रोण को केश 
खींचकर मारा जा रहा था तब भी सभो चित्रलिखित से देखते रह गये थे 
इसीलिए कृपाचार्य ने “लिखितैरिव वीक्षितैः” का प्रयोग किया है। 
पद्य में काव्यरिङ्ग अळंकार है॥ १३ ॥ > 


तत्कथमिति । हिमवत्सा रगुरुचेतसि = हिमवतः = हिमालयस्य, सारवत्‌= . 


बलवत्‌, गुरु= महत्‌, चेतः = हृदयम्‌ यस्य तस्मिन्‌ । ज्ञातलोकस्यितो = 
सुपरिचितसंसारमयदि, तस्मिन्‌ = अश्वत्याम्नि, शोकावेगम्‌ = अधिकशोकोद्वेगम्‌, 
मसदृशम्‌ = अनुचितम्‌, परिभवम्‌ = मरणम्‌ उपश्रुत्य = ज्ञात्वा, 


 व्यवस्यति = यतते। 


————————्—्््््् 1 17२ 
तो पुत्र अश्वत्यामा को कैसे देख सकूंगा ? .अयवा हिमालय के समान 


बलशाली और उदारः हृदयवाले तथा लोकव्यवहार को जाननेवाले उस 
( अश्वंत्यामा ) में मुझे शोक के आवेग का सन्देह नहीं करना चाहिए । 


. किन्तु पिता के अनुचित अपमान को सुनकर (मैं) नहीं जानता कि वह 
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एकस्य तावत्पाकोऽयं दारुणो भुवि वर्तते । 
केशग्रहे द्वितीय5स्मिन्‌ नूनं निःशेषिताः प्रजाः ॥, १४ ॥ 
( विलोक्य । ) तदयं वत्सस्तिष्ठति । याबदुपसपीसि ( उपसृत्य ससम्भ्र- 
मम्‌ । ) वत्स समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
अश्वत्थामा -- ( संज्ञां लूब्ध्वा । सातम्‌ ) हा तात, सकळसुवनेकरगुरो, 
( आकाशे । ) युधिष्ठिर, युधिष्ठिर 


Ma mbes DOSED 
श्रन्वयः--एकस्य, . अयम्‌, दारुणः, पाकः, ताव्‌, भुवि, वतते, द्वितीये 
अस्मिन्‌, केशग्रहे, (सति ) प्रजाः, नूनम्‌, निःशेषिताः, ( भविष्यन्ति ) | १४॥ ८ 
. व्याख्या-एकस्येति । एकस्य = द्रौपद्याः कचाकषेणस्य, अयम्‌ = एषः; 
-दारुणः= भीषणः, पाकः = फलम्‌, ` तावत्‌ ८ इदानीमू, भुवि -- ज॑गति, वतेते = 
बिद्यते, द्वितीये = द्रीपदीकचाक्रषंणातिरिक्ते द्रोणविषये इत्यर्यः, अस्मिन्‌ = 


` एतस्मिन्‌, केशग्रहे = शिरोरुहकषंणे, सति, प्रजाः= जनाः, नूनम्‌ = धुवम्‌, 


'निःशेषिताः = विनष्टाः, भविष्यन्तीति क्रियापदं युज्यम्‌ ॥ ९४॥ 
टिप्पणी--एकस्येति । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है-“यजोश्रतुर्थेतो 
येन पथ्याववत्रं प्रकीतितम्‌/ ॥ १४॥ 


उपसर्पामि = समीपे गच्छामि । 
अश्वस्थामेति । संज्ञाम्‌ = चेतनाम्‌, लब्ध्वा = प्राप्य, सास्रम्‌=अश्षुसहितम्‌ । 


~ 


“Maina ES SS >> त त नननननय 
एकं ( केशग्रहण ) का. तो भूतल पर यह भीषण परिणाम उपस्थित 


है। इस द्वितीय केशग्रहण के होने पर निश्चय ही समस्त प्रजा विनष्ट हो 
जायगी ॥ १४.॥ 

( देखकर) तो यह वत्स अश्वत्यामा खड़ा है । तब इसके . समीप 
जाता हूं । ( समीप जाकर घबराहट के साथ ) वत्स; धेये धारण करो, धेये 
धारण करो । 

अ्रश्‍वत्यामा--( चेतना पाकर, आँखों में आँसू भरकर ) हा तात ! हां | 


ओर देखकर युधिष्ठिर युधिष्ठिर ग 
नसम, संपु के नान्‌ गुरू | (आकाश को और देखकर) fi Gyaan भः मी 


osha 
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SST Deal 
. आजन्मनो न वितथं भवता किछोक्त 
न इ्वेक्षि यज्जनमतर्त्वमजातशात्रुः । 
ताते गुरौ द्विजबरे मम भाग्यदोषात्‌ 
सब तदेकपद॒ एव कथं निरस्तम्‌ ॥ १५॥ 
सूतः--कुमार, एष ते माहुः पाश्वे शारदृतस्तिष्ठति ।. 
__ अश्वत्यामा-_( पाए्वे विलोकय । सबाष्पम्‌ ) मातुल, 
झन्बयः- -भवता, आजन्मनः, वितथम्‌, न, उक्तम्‌, किल, यत्‌, जनम्‌, न, 


वेक्षि, अतः, त्वम्‌, अजातशत्रुः, ( असि, किन्तु ) तत्‌, सवमु, मम, भाग्यदोषात्‌, 
द्विजवरे, गुरौ, ( मम ) ताते, एकपदे, एव, कथम्‌, निरस्तम्‌ ?॥१५॥ 


व्याख्या-आजन्मन इति। भवता' = त्वया युधिष्ठिरेणेति भावः 


आजन्मनः = जन्मप्रभृति, वितथम्‌ = असत्यम्‌, च = नहि, उक्तम्‌ = कथितम्‌, 
किलेति प्रसिद्धौ, यत्‌ = यस्मात्‌, जनम्‌ = लोकम्‌, न द्वेक्षि = न द्वेषं करोषि, 
अतः = एतस्मात्‌, त्वम्‌ = युधिष्ठिरः, अजातशत्रुः = अनुत्पन्नारिः, असि किन्तु, 
तत्‌ = मृषाकथनाभावादि, सवम्‌ = निखिलम्‌, मम=अश्वत्थाम्नः, भाग्यदोषात्‌= 
. दैवदोषात्‌, द्विजवरे = विप्रश्नेष्ठे, गुरो = आचार्ये- ( तत्रापि मम ): ताते = 
पितरि, एकपदे = एकस्थाने एव कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, निरस्तम्‌ = परित्यक्तम्‌ । 
सत्यवचसा स्वया मत्पतृमृत्युद्देतुभुत॑ यद्वितथभुक्तन्तततु मद्भाग्यदोषादे वेति 
भावः॥ १५॥ ; 
टिप्पणी आजन्मन इति । प्रस्तुत पद्य में परिकर अलङ्कार तथा वसन्त- 
तिळका छन्द है ॥ १५ ॥ - 


नि 


NNT SN 2 MS ME SM: क स 

जन्म से लेकर आपने कभी भी असत्य-भावण नहीं किया क्योंकि तुम किसी 

से द्वेष नहीं करते हो इसलिए तुम अजातशत्रु कहलाते हो किन्तु मेरे भाग्य के 

दोष से ( एकतो ) ब्राह्मणब्ेष्ठ ( दूसरे ) आचाय .( तीसरे मेरे) पिता के 

विषय में एक साथ हो यह सब (गुण) तुम्हारे द्वारा केसे छोड़ दिया गया ? ।१५॥ 
८ सुत-छुमार, यह्‌ तुम्हारे मामा शारद्वत समीप में खड़े हैं । 


cco. अवत्या. A कुक अइ, के साय), मामा ! 


yaan Kosha 


[oe ८७0 SN SSSR Se री कक 
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गतो येनाद्य त्वं सह रणभुबं सेन्यपतिना . 

य एकः शूराणां गुरुसमरङण्डूनिकषणः । 

परीहासाश्चित्राः सततमभवन्यंन भवतः . 

स्वसुः श्ळाच्यो भती क्व नु खळु स ते मातुळ गतः ॥ १६ ॥ 
कृपः--परिगतपरिगन्तव्य एच भवान्‌। तदलमस्यन्तशोकावेगेन । 


ग्रत्वयः--येन, सैन्यपतिना, सह्‌, अद्य, त्वम्‌, रणभूवम, गतः, यः, एकः, 
शूराणाम, गुरुसमरकण्डूनिकषणः, ( आसीत्‌ ), येन ( सह ), भवतः, चित्राः 
परिहासाः, सततम्‌, अभवन्‌, ( हे ) मातुल, ते, ` सः, श्लाघ्यः, स्वसुः, भर्त्ता, 
। क्व, नु, खलु, गतः ? ॥ १६ ॥ 
| व्याख्या- -गतो येनेति । येन, सँन्यपतिना = सेनानायकेन, सह = साकम्‌, 
| अद्य = अस्मिन दिवसे, त्वम्‌ = भवान, कृपाचाये इति भावः, रणभुषम्‌ = 
। युद्धभूमिम्‌, गतः = ब्रजितः, यः, एकः=एकांकी, एव शूराणाम्‌ = वीराणाम्‌, 
| गुरुममरकण्डूनिवपणः = विशाल्युद्धखर्जननिवारण:, आसीदिति शेषः, येन = 
| द्वीणाचार्येण, सहेति शेषः, भवतः = श्रीमतस्तव, चित्राः=अनेकखूपाः, परीहासाः= 
| हास्यव्यङ्ग्यवचनादयः, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, अभवनु-जाता:, हे मातुल = हे 
| मातुर्धातः ! ते = तव, सः= लोकप्रसिद्धः, श्लाध्यः = प्रणंसनीय:, स्वसुः = 
| भगिन्याः, भर्तता=पतिः, क्व = कुत्र, नु खल्विति प्रश्ने, गतः प्रयातः ? ॥ १६॥ 
F हिप्पणी--गतो येनाद्य ति । प्रस्तुत पद्य में एक हो द्रोण का अनेक प्रकार 
| , से उल्लेख होने से उल्लेखालङ्कार है । छन्द शिखरिणी है ॥ १६ ॥ 
। कृप इति । परिगतपरिगन्त व्यः=परिगतः=वि क्तिः, परिगन्तव्यः=वेदितव्यः 
| 
टि 


| ह 
| 
| 
| 
| 
७ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


छ 


येन सः । ु 
जिस सेनापति के साथ आज तुम युद्ध-भूमि में गये थे, जो अकेला ही 

वीरों की युद्धकी भारी. खुजली को मिटा देनेवाला था, जिसके साथ तिरन्तर 
आपके अनोखे हँसी-मजाक हुआ करते थे; हे मामा ! आपके वे प्रशंसनीय 
भगिनीपति ( बहनोई ) कहाँ गये ? ॥ १६॥ ; 

- कृप--आप्र ज्ञातव्य ( बातों ) को जानते ही हैं। . इसलिए अत्यधिक 
शोकावेग से बस कीजिए । 
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शक्कन्नन््न््न्नन््चचचच--चच्न्त्तिक्त्क्त 
अश्वत्यामा--मातुळ, परित्यक्तमेच मया परिदेवितम्‌ । एषोऽ सुत- 


बत्सळं तातमेवानुगच्छासि । 
कृप:--वत्स अनुपपन्नमी दृशे व्यवसितं भवद्विघानाम्‌.। 
सूतः--कुमार, अल्मतिसाहसेन । 
अश्वत्यामा-- आय शारइत 
मद्वियोगभयात्तातत परलोकमितो गतः। 
करोम्यविरहं तस्य वत्सलछस्य सदा पितुः ॥ १७॥ 


RSS ESE शी ०) 0०१? 
- अश्वत्थामेति । परिदेवितम्‌ = प्रलापः, सुतवत्सलम्‌=पुत्रस्नेहिनम्‌, तातम्‌= 


पितरम अनुगच्छामि = अनुसरामि, अहमपि प्राणत्यागं करोमीत्याशयः । 

कृप इति । अनुपपन्नम्‌ = अयुक्तम्‌, व्यवसितम्‌, व्यवसायः । ` 

ग्रन्वयः--तातः, मद्वियोगभ्यात्‌, इतः, परलोकम्‌, गतः, तस्य, वत्सळस्यः 
पितुः, सदा, अविरहम्‌, करोमि ॥ १७५ ` 

व्यारया--मद्वियोगेति, तातः = पिता, द्रोणाचार्यं इति भावः, मद्वियोगः 
भया त्‌=मद्विरहभीतेः, इतः=भस्माल्लोकात्‌, परलोकम्‌ = स्वर्गंमित्यर्थः, गतः = 


` प्रयातः, तस्य=तादृशस्य, वत्सलस्य=स्नेहयुक्तस्थ, पितुः=जनकस्य, सदा=सर्वदा; ` 
अविरहम्‌=वियोगाभ्रावम्‌,. करोमि=विदधामि । स्वप्राणांस्त्यक्त्वा तातसमीप- 


मेव गच्छाम्ीत्याशयः ।। १७।। 


टिप्पणी --मद्वियोगेति ¦ इस पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा पथ्या- .. 


वक्त्र छन्द है |, १७ ।। 


किक th RNR 2: 22: 
झश्वत्यासा -मामा ! मैंने विलाप छोड़ दिया है । अब मैं भी पुत्रवत्सल 


पिता का ही अनुसरण करता हूँ । ( अर्थात्‌ अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ । ) 
कुष--वत्स, आप जंसो के लिए यह उचित नहीं है । 
. सुत -कुमार, दुःसाहस न करो । 
अव्वत्यामा--आये शारद्रत, 
मेरे वियोग के भय से पितांडी यहां से परलोक चले गये । उस स्नेही पिता 
का ( मैं) सवेदा अवियोग कर रहा हूँ । ( अर्थात्‌ मरकर सदा-के लिए उनके 
पास ही जा रहा हूँ । ) ॥ १७ ॥ 
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डन 2 आहा ही. 


डि 


` सूतः--आयुष्मन्‌ , यथैच मातुरूस्ते शारद्वतः कथयति तत्तथा । 
uf RRS Sr SSM पपप 
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SSS च ५ 
क्रप:--बत्स, यावदयं संसारस्तावत्परसिद्धेवेयं लोकयात्रा यत्पुत्रः पितरो 
छोकह्य5डप्यनुवर्तनीया इति ! पश्य-- | - 
निवापाञ्जछिदानेन फेतनेः श्राद्धकर्मभिः । 

तस्योपकारे शक्तरत्वं किं जीवन्किसुतान्यथा ॥ १८॥ 


कुप इति । लोकयात्रा = लोकव्यवहारः, लोकद्येईपि = इहलोकपरलोक- 
योरपि, अनुवत्तंनीया: = अनुसरणीयाः । 

ग्रन्वयः---निवापाळ्जलिदानेन, केतनैः, ष्ाद्धकमं भिः, तस्य, उपकारे, त्वम्‌, ' 
जीवन्‌, शक्तः किम्‌, उत, अन्यथा ? ॥ १८ ॥ हि 

व्याख्या-निवापेति । निवापाञ्जलिदानेन = जलाञ्जलिदानेन, ` पितृ- 
त्पेणेनेत्यर्थः, केतनैः = श्राद्धाज़ भूतै्राह्मणभो जनगृहदा नादिभिः, श्राद्धकर्मेभिः= 
प्रेतत्वविमोचनास्मकेवेदोक्तकर्मभिः तस्य=दिवङ्गतस्य द्रोणस्येति भावः, उपकारे= 
कल्याणे, त्वम्‌=अश्चत्यामा; जीवन्‌ = प्राणात्‌ धारयन्‌, शक्तः = क्षमः, किमुतेति 
प्रश्‍ने, अन्यथा =अभ्यप्रकारेण ? ॥ १८ ॥ 

टिप्पणी--निवापेति । निवापाञजलिदानेन=निवाप पितृदान को कहते ] 
हैं-' 'निवापः पितृदानं स्यात्‌” इत्यमरः । केतनैः=श्राद्धाङ्गूत ब्राह्मणभोजन- 
विषयक निमन्त्रण को केतन कहते है-“केततं तु निमन्त्रणे । गुहे केतो थ कृत्ये 
च? इति मेदिनी । पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १८ ॥ ` ति मेदिती प्याक छत ह 111 § § । ३६ ७ 86 * ब 
कुप£-वत्स, जव तक यह संपार है तव तक यह छोक-व्यवहार भी रहेगा । 
पुत्र दोनो लोकों में ही पितरों के अनुकूल आचरण करे | देखो--' .. 

पितरों को दी जानेवाली जलाळ्जलि के दान से, ब्राह्मम-भोज ( तथा ) 
पिण्डदानादि श्राद्धकर्मों से उनका . कल्याण करने में तुम जीते जी समर्थ हो या 
अन्य प्रकार से ( अर्थात मरकर ) ! ॥ १९॥। 

सूत--आयुष्मच, तुम्हारे मामा शारद्वत जैसा कह रहे हैं वह वेसाही है. 
( अर्यात्‌ ठीक है )। इ 


ना 
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न) 


-अश्वत्थामा--आये, सत्यमेवेदम्‌ । किंत्वतिदुर्वहत्वाच्छोकभारस्य न 
'शक्नोसि तातबिरहितः क्षणमपि प्राणान्धारयितुम्‌ । यद्गच्छामि तमेवो- 
ददेश यत्र तथाविधमपि ` पितरं द्रक्ष्यामि । (उत्तिष्ठन्खड्गमालोक्य, विचिन्त्य) 
कृतमद्यापि शस्त्रम्रहणचिडम्बनया । भगवन्‌ शस्त्र 0 


गृहीतं : येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि 

प्रभावाद्यस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः । 

परित्यक्त येन त्वमसि सुतशोकान्नहु भया- 

द्विमोक्ष्य शस्त्र त्वामहपि यतः स्वस्ति भवते ॥ १५॥ 
अ्रन्वयः--येत, नोचितम्‌, अपि, ( त्वम्‌ ) परिभवभयातु, गृहीतम्‌, आसीः, 
यस्य, प्रभावात्‌, तव, कश्चित्‌, विषयः, न ( ईति ) खलु, न, अभुत्‌, तेन, त्वम्‌, 
सुतशोकात्‌, परित्यक्तम्‌, असि, न तु, भयात्‌, ( अतः ) हे शस्त्र, अहम्‌, अपि, 
स्वाम्‌, विमोक्ये, यतः, भवते, स्वस्ति, अस्तु ॥ १९॥ : 

व्याख्या- एहीतमिति । येन = येन मम पिप्रा द्रोणेनेत्यथेः, .नोचितम्‌-- 
अनुचितम्‌, अपि = च, त्वम्‌, परिभ्रवभयात्‌ = पराजयात्‌, गुहीतम्‌ = धृतम्‌, 
आसीः = अभ्रः; , यस्य = द्रोणस्य, प्रभावात्‌ = सामर्थ्यात्‌, तव = शस्त्रस्य, 
कश्चित्‌ = कोऽपि, विषयः = लक्ष्यः, न = नहि, इति खलु, न अभूत्‌=नाऽऽसीत्‌, 

भ्रश्‍वत्यासा--आयं, यह सत्य ही है किन्तु शोकावेग के अत्यन्त दुर्वह 
होने के कारण पिता से वियुक्त होकर क्षण-भर के लिए भी (मैं ) प्राणों को | 
नहीं धारण कर सकता हृ । इसलिए उसी स्थान को जा रहा हूँ जहाँ उत 
दशा में वत्त॑मान ( मृत ) भी पिता को देख सकू। ( उठते हुए तलवार को 
देखकर ओर सोतरकर) अव शस्त्र धारण करने का ढोंग वेकार है। 
भगवन्‌ शस्त्र ! 

जिसने उचित न होने पर भी अपमान के भय से तुम्हे धारण किया था 
और जिसके प्रभाव से कोई तुम्हारा विषय नहीं हुआ, यह बात नहीं थी क्योंकि 
उसने पुत्रशोक के क/रण न कि भय से तुम्हें छोड़ दिया इसलिए हे शस्त्र ! 
मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हूँ । आपका कल्याण हो ॥ १९॥ | 
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RES 


तृतीयोऽङ्कः ` १९३ ` 


प क 
( नेपथ्ये ) 
भो भो राजानः कथमिहद भवन्तः सर्वे गुरोभोरद्वाजस्य परिभावसमुना 
नृशंसेन प्रयुक्तमुपेक्षन्ते । 
अश्वत्यामा--( आक्यं, गनैः शनैः शस्त्रं स्पृशन्‌ ). किं गुरोभोरद्वाजस्य 
परिभवः । 

८ ( पुनर्नेपथ्ये । ) 

Pe मल 2 1208: कप लय 0 त 
तेन = तादृशेन, मम पित्रेति भावः, त्वम्‌ = भवान्‌, सुतशोकात्‌-पुत्रमृत्युजन्य- 
दुःखात, परित्यक्तम्‌ = उज्झितम, असि, न तु, भयात्‌ = भीतेः, रिपु विषयक- 
भतेरित्य्थंः, अतः हे शस्त्र = हे आयुध, अहम्‌ = अश्वत्यामा, अपि त्वाम्‌= 

. भवन्तम्‌ शस्त्रमित्यर्थेः, विमोक्ष्ये ८ त्यजामि, यतः = यस्मात्‌, भवते = शस्त्राय, 
स्वस्ति = कल्याणम्‌, अस्तु = भवतु । तव कस्प्राणारथंम्मया त्यं त्यज्यस 


` इति भावः ॥ १९॥ 


टिप्पणी -एंहोतमिति । नोचितम्‌--ग्राह्मण जाति के लिए शस्त्र धारण 
करना उचित नहीं माना जाता है इसलिए “नोचितम्‌” कहा गया है। पद्य के 
तृतीय चरण में परिसङ्ख्या अलङ्कार हैं । छन्द शिखरिणी है ॥ १९ ॥ 
भारद्वाजस्य = भरद्वाजवंशोट्भवस्य, परिभवम्‌ = मरणम्‌, अमुना = अनेन; 
डुपदपुत्रेण धृष्टद्य म्तेनेति भावः, नृशंसेन = अतिधोरेण, प्रयुक्तम्‌ = बिहितम्‌, 
उपेक्षन्ते = तिरस्कुर्वन्ति । > 
( यह कहकर छोड़ता है । ) 
- ( नेपथ्य में ) 
हे हे राजाओं ! यहाँ खड़े आप सत्र इस क्रूर के द्वारा किये गये आचार्ये 
भारढाज ( द्रोणाचायं ) के तिरस्कार की कंसे उपेक्षा कर रहे हैं ? 9 
ग्रश्‍वत्थासा-- ( सुनकर धीरे-धीरे शस्त्र को छूता , हुआ) क्या. 
गुरु भारद्वाज का तिरस्कार? 
( पुनः नेपथ्य में ) 
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आचायस्य त्रिभुवनगुरोन्येस्तशास्त्रस्य शोकादू 

द्रोणस्याजौ नयनसलिलक्षालिताद्रोननस्य । 

मौलौ पाणि पलितधवले न्यस्य कृत्वा चृशंसं 

धृष्टयुम्नः स्वशिबिरमयं याति सर्वे सहघ्वम्‌ ॥ २० ॥ 
( सक्रोधं सकम्पं च कृपसूती दृष्ट्वा । ) किं नामेदम्‌ । | 


स 


श्रन्वयः--आजो, शोकात्‌, न्यस्तशस्त्रस्य, त्रिभुवनगुरोः, नयनसलिलशालि- 
तार्द्रीदनस्य, आचार्यस्य, द्रोणस्य, पलितघवले, मौलो, पाणिम्‌, न्यस्य, नृशंसम्‌, 
कृत्वा, अयम्‌, घ्रृष्टद्यु म्न:, स्वशिविरम्‌, याति, ( तत्‌ ) सर्वे, सहध्वम्‌ ॥२०1 


व्याख्या--आचायंस्येति । आजो = युद्धे, शोकात्‌ = पुत्रमृत्युजन्यदुःखात्‌, 
न्यस्तशस्त्रस्य = त््यक्तायुधस्य, त्रिभुवनगुरोः = खोकत्रयाचार्यस्य, नयन्रसलिल- 
क्षालितारद्राननस्य = नयनसरिलं: = नेत्राम्बुभिः, अश्षुभिरित्यर्थः, क्षाितम्‌= 
स्नातम्‌ अतः आद्रेम्‌ = क्लिन्नम्‌ आननम्‌ = मुखमण्डलम्‌, यस्य तथाभूतस्य 
` आाचायंस्य = शस्त्रविद्यानिपुणस्य शिक्षकस्येत्यरथेः, द्रोणस्य = द्रोणाचार्यस्य, 
पछितघवले = पलितेन = जरया शुबलेन केशेनेत्यर्थः, धवले = श्वेते, मौलौ-- 
मस्तके, पाणिम्‌ = हस्तम्‌, व्यस्य-= संस्थाप्य, नृशंसम्‌ = अतिघोरम्‌ क्रूरकमेति 
` झावः, कृत्वा = विधाय, अयम्‌ = एषः, घष्टयय म्नः = द्रुपदपुत्रः, स्वशिविरम्‌= 
स्वसेन्यनिवासस्थानम्‌, याति = गच्छति, तत्‌, सर्वे = निखिलाः, सैनिकाः 
इत्यथः सहध्वम्‌ = मर्षयत ? आततायी धृष्ट म्नो याति किन्तु यूयं न किप्रषि 
कुर्थेति भावः ॥ २० ॥ 
टिप्पणी-_आचायंस्येंति । प्रस्तुत पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ २० ॥ 


जज 


युद्ध में शोक के कारण शस्त्र का परित्याग किए हुए, आँसुओं से घुले अतः 
भीगे मुख-सण्डळवाले, तीनों लोकों के गुरु, आचायं द्रोण के बुढ़ापे के कारण 
श्वेत केशों से युक्त उज्ज्वल मस्तक पर हाय रखकर यह .धुष्टयम्न क्रूर करम 
-करके अपने शिविर को जा रहा है और तुम सब इसे सह रहे हो? ॥ २० ॥ 

( क्रोध पूर्वक काँपते हुए कृप एवं सूत को देखकर ) यह क्या ( वात है )? 
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ठुतीयोऽङ्कः ९५५ 


प्रत्यक्षमात्तधनुषां सदया मउजेअराणा मायोपवेशासदरा जतमास्यितस्य । प्रायोपवेशसदृशं न्रतमास्थितस्य । 

तातस्य मे पछितमौछिनिरस्तकाशे व्यापारितं सिरसि शाख्रमशख्जपाणेः।२४॥ 
कृपः--वत्स एवं किल जनः कथयति | | ! 
अश्वत्यामा-- कि तातस्त दुरात्मना परिमृष्टमभूच्छिरः । 


ग्रन्वयः--आत्तधनुषाम्‌, मनुजेश्वराणाम्‌, प्रत्यक्षमू, प्रायोपवेशसदृशम्‌;- 
व्रतम्‌, आस्ितस्य, अशस्त्रपाणेः, मे, तातस्य, पितमौलिनिरस्तकाशे, शिरसि; 
शस्त्रम्‌, व्यापारितम्‌ ॥ २१॥ ` 9 

व्याख्या - प्रत्यक्षमिति । आत्तधनुषाम्‌ = आत्तमुरध्तम्‌, घनुः = चापम्‌; 
ये्तेषाम्‌, मनुजेश्वराणाम्‌ = राज्ञाम्‌, प्रत्यक्षं = समक्षम्‌,' 9योपवेशसदुशम्‌ =- 
प्रायः = अनशनम्‌ तदर्थमुपवेशः = उपवेशनम्‌, तत्सदृशम्‌ = तत्तुल्यम्‌, ब्रतम्‌ > 
नियमम्‌, आस्थितस्य = गृहीतस्य, अशस्त्रपाणेः = आयुधशुन्यकरस्य, मे: 
मम, तातस्य = पितुः, पलितमौलिनिरस्तकाशे = पलितः = श्वेतैः, मोरिभिः = 
केशैः, निरस्त: = अभिभूतः, काशः = काशनामक: स्वच्छतृणविशेषः, येन तस्मिन्‌ 
शिरसि = शीर्षे, शस्त्रम्‌.= आयुधम्‌, व्यापारितम्‌ = प्रयुक्तम्‌ । शस्त्रसज्जितानःं' 
राज्ञां समक्षन्त्यक्तशस्त्रे पितरि मे शस्त्रप्रहारः कृत इति महदनुचितमिति भावः२१` 


टिप्पणी --प्रत्यक्षमिति । प्रायोपवेश-प्रायः का अर्थं अनशन होता हैः 
और उसके लिए बैठने को प्रायोपवेश कहते दै-“प्रायोभूम्त्यम्तगमने' इत्यमरः । 
“प्रायश्चानशने मृत्यौ प्रायो वाहुल्यतुल्प्रयो”रिति विश्वः । पद्य में उपमाळङ्कार 
तथा वसन्ततिलका छन्द है | २१ ॥ 

अश्वत्थामेति .! दुरात्मना = दुष्टेन डुष्टद्यम्तेन, तातस्य = पितुः, शिरः = 


_ भीषम, परिसृष्ठम्‌-स्पृष्टम, किमभूतु न किम व करत ____ किमभूत्‌ = किमिति प्रश्ने । नी 
धनुर्धारी राजाओं के सामने अनशन के लिए बैठने के सदृश ब्रत लिए हुए; ८ 
शस्त्ररहित हाथवाले, मेरे पिता के उजले केशों से काश को तिरस्कृत करनेवाले 
मस्तक पर शस्त्र चलाया गया ? ॥ २१ ॥ : 
कृप--वत्स,.लोग ऐसा ही कह रहै हैं । डी 
१ अइवत्यासा- क्या दुष्ट के द्वारा पिताजी का मस्तक छुआ गया ? 
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_ सूतः--( सभयम्‌ । ) कुमार, आसीद्यं तस्य तेजोराशेदेंवस्य नवः 
'परिभवावतारः । | 
अश्वत्थामा-हा तात, हा पुत्रप्रिय, मम सन्दभागघेयस्य कृते शस्त्र- 
'परित्यागात्तथाविघेन क्षुद्रेणात्मा परिभाषितः । अथवा-- 
परित्यक्ते देहे रणशिरसि शोआन्धसनसा 
शिरः श्वा काको वा द्रपदतनयो वा परिम्ृशेत्‌ । 
असंख्यातास्त्रोघद्रविणमदम'ततस्य च रिपोः 
ममैवायं पादः शिरसि निहितस्तस्य न करः ।। २२ ॥ 


सूत इति। तस्य = द्रोणस्य, तेजोराशेः = तेजस्समूहस्य, नवः = नृततः 
` अथम ईति यावत्‌, प्ररिभवादतारः = तिरस्कारोत्पत्तिः । 
अश्वत्थामेति । परिभावितः = तिरस्कारितः । 
अस्वयः-शोकान्धमनसा, ( तेन ) रणशिरसि, देहे, परित्यक्ते, ( सति ); 
उवा, वा, काकः, वा, द्रपदतनयः, शिरः, परिमृशेत्‌ । असंख्यातास्त्रौघद्रदिण- 


सदमत्तस्य, रिपोः, च, मम, एव शिरसि, अयम्‌, पादः, निहितः, तस्य, (शिरि) 
करः, न २२ ॥ 


व्याख्या -परित्यक्त इति शोकान्धमनसा = शोकेन = शुचा, पुत्रमृत्यु- 
जन्यदुःखेनेति भावः, अन्धम = उद्विग्नम्‌, मनः = चित्तम्‌, यस्य तेन, ( तेन = 
द्रोणाचायेणेति शेपः ) रणशिरसि = रणाङ्गणे, देहे = शरीरे, परित्यक्ते = 


सुत--( डरते हुए ) कुमार, तेजोराशि देव का यह नूतन तिरस्कार था 1 

अव्वत्थामा--हा तात ! हा पुत्रवत्सल ! मुझ अभागे के लिए शस्त्रत्याग 
के कारण ऐसे नीच से अपना अपमान कराया । अथवा-- 

युद्ध-भूमि में शोक से उद्दिग्न मनवाले उनके द्वारा शरीर त्याग देने पर 


कुत्ता या कौवा या द्रुपदपुत्र ( धृष्टद्यू म्न ) कोई भी (उनके) सिर को | 


छू सकता है । यह तो अगणित शस्त्रों के समुहरूपी धन से मदमत्त शत्रुओं का 
मेरे ही सिर पर पेर रखा गया है; उनके ( पिता के सिर पर ) हाथ नहीं । 
( मथवा -अग्रणित शस्त्रों के समूहरूपी घन से मदमत्त शत्रओं के सिर पर 
सेरा यह पैर ही रखा हुआ है न कि हाथ । ) ॥ २२ ॥ 
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तृतीयोऽङ्कः : १५७ 


आः इुरात्मन्पाद्चाळापसद्‌ ? 
तातं शस्त्रम्रहणविमुखं निञ्चयेनोपळभ्य 
त्यक्त्वा शङ्कां खछ विदधतः पा।णमस्योत्तमाङ्गे । 
अश्वत्थामा करधृतघनुः पाण्डुपाञ्चाळसेना- 
तूळोस्ततेपप्रलयपचनः किं न यातः - स्मृतिं ते॥ २३॥। 


' उज्चिति सति, एवा = कुक्कुरः, = अथवा, काकः = ध्वांक्ष:, वा = अथवा, 
द्रपदतनयः = द्रुपदसुत: डष्टद्यम्न इति भावः, शिरः = मस्तकम्‌, परिमृशेत्‌ = 
परिमृशतु, कोऽपि स्पृशतु इति तात्पयंम्‌ । असंख्यातास्त्रोघद्रविणमदमत्तस्य > 
असंख्यातानि = अगणितानि, अस्त्राणि = प्रहरणानि, तेषामोघः = ममूहः, एवः 
द्रविणम्‌ = धनम्‌, तज्जन्यो यो मदः = गर्वः, तेन मत्तस्य, रिपोः = शत्रोः; च > 
पुनः, मम = अश्वत्थाम्नः, एव, शिरसि = मूध्नि, अयम्‌ = एषः, पादः = चरणः, 
निहित: = स्थापितः, तस्य = पितुः; शिरसीति शेषः, करः = हस्त: शष्ट= 
झम्नस्य हस्त इति भावः, न = नहि । (अथवा-असंख्यातास्त्रौघद्रविणमदमत्तस्य,. 
रिपोः च, शिरसि, ममैव; अयम्‌, पादः, विहितः, न, करः इतीत्थमप्यन्वेतु- 
ञ्छक्यते । ) ॥ २२ ॥ 

टिष्पणी--परित्यक्त इति । अन्य कई संस्करणों में असंख्यातास्त्रोघ० केः 
स्थान में स्फुरहिव्यास्त्रीघ० इत्यादि पाठ-भेद प्राप्त होता है । 

परित्यक्त इति। महाभारत की कथा के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि 
द्रोणाचार्य जब पुत्र शोक से सन्तप्त होकर योग के द्वारा प्राणत्याग कर चुके थे 
तव छुष्टद्य म्त ने उनका सिर काटा था । पद्य के तृतीय चरण में रूपकालङ्कारः 
है । छन्द शिखरिणी है ॥ २२ ।! 

, पाच्चालापसद = पाश्वालकुलाधम ! आः इति खेदे। 

न्व यः--शस्त्रग्रहृणविमुखम्‌, तातम्‌, निश्चयेन, उपलभ्य, शङ्काम्‌, त्यक्त्वा; 
अस्य, उत्तमाङ्गे, पाणिस्‌, विदधतः, ते, स्मृतिम्‌, किम्‌, पाण्डपाः्ालसेनातुः 
ळोतक्षेपप्रलयपवनः, करधृतधनुः, अश्वत्यासा, न, यातः, खलु ॥ २३ ॥ 


ओह ! दुष्ट, अधम पाताल, 


पूसे शस्त्रग्रहुण से विरत हुए जानकर, ( इंसीलिए 
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२५८ ठर वेणीसंहारनाटकम्‌ 


[HE 2022202220 RT पक्क्या प काय 
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रो, अमिथ्यावादिन्‌, घर्मपुत्र, साघुजस्य 
, ते किमनेनापकृतम । अथवा किमनेनाळीक्रक्तिजिह्मचेतसा। अजुन, . 


सात्यके, बहुशाढिन्बुकोदर, माधव, युक्त नाम भवतां सुरासुरमनुजछो- 
कैकधनुधेरस्य द्विजन्मनः परिणतबयसः सबीचायस्य बिशेषतो मम पितुर- 


सुना द्रपदकुलकलझ न सनुजपशुना स्प्श्यमानसुत्तमाङ्गमुपेतम्‌ । अथवा ` 


सर्च एवैते पातकिनः किसेतेः-- 


क 
व्याख्या--स्वप्रमावं उूचयन्नाह तातमिति । शस्त्रग्रहणविमुखम्‌ = आयुध- 


-'घारणपराङ्मुखम्‌, तातम्‌ = पितरम्‌, निश्चयेन = धरुवेण; उपलभ्य = भाष्य, 
-ज्ञार्देति भावः, शङ्काम्‌ = सन्देहम्‌, मृत्युभयमिति भावः, त्यकत्वा = विहाय, : 
अस्य = शस्त्ररहितस्य मस्पितुरित्यर्थंः, उत्तमाङ्गे = शिरसि, पाणिम्‌ = करम्‌, 


विदधतः = स्थापयतः, ते=तव, स्मृतिम्‌ = स्मरणपथम्‌, किमिति प्रश्ते, . 


'वाण्डुपाः्चालसेनातूलोतक्षेपप्रलयपवनः = पाण्डूनाम्‌ = पाण्ड्पुत्राणाम्‌, पाञ्चालाः 
-नाश्च = धृष्ठद्य म्नादीना*च,-या सेना तेव. तूलः = कार्पासः, तस्य उत्क्षेपे = 
उत्क्षेपण, प्रलयपवनः = प्रलयकालिको वायुः, करधृतधनुः = हस्तधुतको दण्डः, 
- अश्वत्थामा = द्रोणपु्ोऽहम्‌, न यातः = न प्राप्तः, बुद्धौ न समायातः ? 
खल्विति प्रश्ने ॥ २३ ॥ 

टिप्पणी--तातमिति । प्रस्तुत पद्य में परम्परितरूपक अलङ्कार तथा. 
-मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ २३ ॥ ु 

युधिष्ठिर इति । अमिथ्यावादिन्‌ = सत्यवक्तः, अलीकप्रकृतिजिह्यचेतसा- 
अलीका = मिथ्या, प्रकृति: =स्वभावः, तथा जिह्मम्‌ = कुटिलम, चेतः = 
~ TCs SSR MMe SR A 
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भय छोड़कर इसके सिर पर हाथ डालते हुए तुझे क्या हाथ में धनुष धारण 
करनेवाला ओर पाण्डु तथा पाच्चाल सेनारूपी रुई को उड़ा देने में प्रलयकालिक 
` वायु, अश्वत्यामा का स्मरण नहीं आया ? ॥ २३॥ : 
' युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर ! अजात शत्रु ! सत्यवादी ! धर्मपुत्र ! अनुज सहित 
तुम्हारा इसने क्या अपकार किया था ? अथवा इस झूठे स्वभाव के ओर कुटिल. 
,हृक्यवाले से क्या ? अजुन ! सात्यकि ! बाहुशाली भीम ! माधव ! क्या आप 


लों जीत ताति हेका मउ होह कित 


तृतीयो ऽङ्कः १५९ 


कृतसनुमतं दृष्टं वा येरिद्‌ शुरुपातक 
गनुजपझुनिर्मयीदेभंवद्विरुदायुधेः 

नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीटिना- 
मयमहमसुङमेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ २४ ॥ 


हृदयम्‌, यस्य सः तेन। सुरेति--सुराश्च = देवाश्च, असुराश्च = दानवाश्च, 
मनुजाश्च = मानवाश्च, तेषां लोकाः, तत्रेको यो धनुर्धरः, तस्य सवंलोज्ञ 
श्रेष्ठवी रस्पेत्यर्थ,: द्विजन्मनः = विप्रस्य, परिणतवयसः = वृद्धस्य । मनुजपशुना-- 
मनुजः पशुरिव तेन । उत्तमाङ्गम्‌ = मस्तकम्‌, उपेतम्‌ = उपेक्षितम्‌ । 


टिप्पणी -मनुजपशुनेति । मनुजः पशुरिवेति मनुजपशुस्तेनेति मनुज- 
पशुना-यहाँ पर “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ' से समास हुआ है । 


श्चस्वयः--ये; मनुजपशुभिः, निमंर्यादे, उदायुधैः, भवद्धिः, इदम्‌, 
गुरुपातकम्‌, कृतम्‌, अनुमतम्‌, वा, दृष्टम्‌, तेषाम्‌, नरकरिपुणा, साम्‌, 
सभीमकिरीटिनाम्‌, ( भवताम्‌, भसृङ्मेदोमांसँः, अयम्‌ अहम्‌, दिशाम्‌, बलिमू, 
करोमि ॥ २४॥ 

व्याखया--कृतमनुमतमिति । यैः, मनुजपशुभिः=पशुतुल्यमानवेः, निमया्दैः= 
त्यक्तमर्यादैः, ये तु युद्धमर्यादामतिक्रान्तास्तंरित्यर्थः, उदायुघेः = उद्गतानि = 
उत्थितानि, आयुधानि=शस्त्राणि येषां तैः, भवद्धिः = युष्माभिः, ष्ट्य स्ता- 
दिभिरिति यावत्‌, इदम्‌ = एतत्‌, गुषपातकम्‌ = महत्पापम्‌, ब्राह्मणगुरुवधजन्य- 
्रह्महत्यारूपमिति भावः, कृतम्‌=विहितम्‌, अनुमतम्‌ समर्थितम्‌, वा=अथवा, 


ब्राह्मण, वद्ध तथा सबके गुर और विशेष कर मेरे पिता का सिर ब्रुपदकुलकलङ्, 
मनुष्य के रूप में पशु ( धृष्टद्यू म्त ) द्वारा छुए जाते समय उपेक्षा करें। अथवा 
थें सबके सब पापी हैं । इनसे ( कुछ कहने से ) क्या ( लाभ ) ? | 
मनुष्य रूप में स्थित पशु, मर्यादाविहीन, अस्त्र-शस्त्र उठाये हुए जिन आप 
लोगों के द्वारा यह मडञानु पाप किया गया है, समर्थित हुआ है अथवा देखा गया है; _ 
उन श्रीकृष्ण के साथ भीम और अजुंन के सहित ( आपलोगों के ) रुधिर, चर्बी, 
मांस से मैं दिशाओं को बलि देने जा रहा हैँ ॥ २४ ॥ 
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१६० ` वेणीसंहारनाटकम्‌ 
कृप:--वत्स, किं न सम्भाव्यते भारद्वाजतुल्ये बाहुशालिनि दिव्यास्न- 
ग्रामकोबिदे भर्वात । 


अश्वत्यामा-भो भोः पाण्डवमत्स्यसोमकमागघेयाः क्षत्रियापसदाः, 


पितुमूध्नि स्पृष्टे उबलदनल्भास्वत्परशुना 
कृतं यद्रामेण श्रुतिसुपगतं तन्न भवताम्‌ । 
दुष्टम्‌ = वीक्षितम्‌, तेषाम्‌ = तादृशानाम्‌, नरकरिपुणा = नरकासुरशत्रुणा, 
श्रीकृष्णनेत्यर्थः, साद्ध॑म्‌ = सह, सभीमकिरीटिनाम्‌ = भीमाजुंनसहितानाम्‌, 
भवतामिति शेषः, असृङ्मेदोमांसेः=रक्तवसाऽऽमिषँः, अयम्‌= सम्प्रति, अहम्‌ = 
मश्चत्यामा, दिशाम्‌ = सर्वासु दिक्षु, दिग्देवताभ्य इति यावत्‌, बलिम्‌, उपहारम्‌, 
करोमि = विदधामि 1 सङ्ग्रामे निखिलान्‌ व्यापादयिष्यामीति भावः ॥ २४ ॥ 

. टिप्पणो--कृतमनुमतमिति । निमर्याद:--निरस्त्र व्यक्ति के साथ युद्ध 
करना युद्ध की मर्यादा के प्रतिकूल है इसलिए ऐसा कहा गया हैं। नरकरिपुणा- 
प्राग्ज्योतिषपुर (आसाम) का शासक 'नरक” नामक एक असुर था जिसे देवताओं 
की प्रार्थनापर श्रीकृष्णने युद्ध में मारडाला था, तभी से श्रीकृष्ण 'नरकरिपु' 
कहे जते हूँ । इसके साथ ही श्रीकृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति को नरक की 
प्राप्ति नहीं होती अतः इस अर्थं में भी उन्हें “नरकरिपु” कहा जा सकता है | 

बलिम्‌ देवताओं को दिया जाने वाला उपहार-विशेष बलि कहलाता हैं- 
“करोपहारयो: पुसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रिया” मित्यमरः । पद्य में हरिणी- 
छन्द है ॥ २४॥ 


0002 


कृप इति । दिव्यास्त्रग्रामकोविदे दिव्यास्त्राणाम्‌ -- दिव्यायुधानाम, द 


ग्रामः-समूह:, तस्यः कोविदः = पण्डितः, तस्मिन्‌ । 
 अन्वयः--पितुः, मूध्नि, स्पृष्टे, ( सति ), ज्वलदनलभास्वत्परशुना, रामेण, 
यत्‌, कृतम्‌, तत्‌, भवताम्‌, श्रुतिम्‌, न, उपगतम्‌ ? क्रोधान्धः, अश्वत्थामा, अद, 
क ठा के समान वाहुशाली, दिव्य अस्त्र-समूह के पण्डित 
ग्रश्‍वत्यासा-अरे अरे पाण्डव, मत्स्य, सोमक, मागध आदि अधम क्षत्रियो ! 
पिता के सिर के स्पशं किये जाने पर जलती हुई अग्नि के समान चमकते 
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तृतीयोऽङ्कः , ९६१ 


किमद्याश्वत्थामा तदरिरुधिरासारविधसं 
न कर्म क्रोघान्धः प्रभवति विधातुं रणमुखे ॥ २५॥ : 


रणमुखे, अरिरुधिरासारविघसम्‌, तत्‌, कर्म, विधातुम्‌, न, प्रभवति, किम्‌ ? ।२५। 
व्याख्या--पितुमूः ध्नीति । पितुः = परशुरामस्य पितुः जमदग्नेः, मुध्नि = 
` मस्तके, स्पृष्टे सति, हैहयवंशजेन सहस्नाजुंननाम्ना राज्ञा परशुरामपितुजंमदग्ने- 
मस्तकं छिन्नमिति पुराणप्रसिद्धिः । ज्वलदनलभास्वतपरशुना = ज्वलन्‌ = ज्वाला- 
ऊजनथन्‌, योऽनलः = अग्निः, स॒ इव भास्वान्‌ = दीप्यमानः, परशुः = कुठारः, 
यस्य तेन, रामेण = परशुरामेण, यत्‌ = यत्कर्मेत्यथं:, कृतम्‌ = सम्पादितम्‌, 
तत्‌ = तत्क, भवताम्‌ = युष्माकम, श्रृतिम्‌ = कर्णम्‌, नोपगतम्‌ = न प्राप्तम्‌ 
किम्‌ ? क्रोधान्धः = क्रोधेन = कोपेन, अन्धः = विवेकरहितः, अश्वत्थामा = 
द्रोणपुत्रोऽहम्‌, अद्य = साम्प्रतम्‌, मरिरुधिरासारविघसम्‌ = अरीणाम्‌=रिपूणाम्‌, 
रुधिरस्य=रक्तस्य यः आसारः=धारासम्पातः, महावृष्टिरित्यर्थः; स एव विघसः= 
झोजनशेषसदृशः, यस्मिन तत्‌, तादृशम्‌, तत्कर्म=तस्कार्यम्‌, विधातुम्‌=कत्तु म्‌, न 
? प्रभवति = नहि समर्थो भवति, किमितिं प्रश्ने । परशुरामेण यथा त्रिःसप्तङ्कत्वः 
क्षत्रियवघ: कृतस्तरथेवाहमपि सकलपाण्डवसेनावध ङ्कुरिष्यामीति भावः ॥ २५ ॥ 
टिप्पणी--पितुरिति'। हैहयवंश के राजा सहस्नाजुंन द्वारा माँगने पर 
परशुराम के पिता जमदग्नि ने कामधेनु को देना स्वीकार नहीं किया था जिससे 
क्रुद्ध होकर सहस्राजुंन ने जमदग्नि का सिर काट छिया था। परशुराम उस 
समय आश्रम में नहीं थे । उनकी माता रेणका ने २१ वार छाती पीटकर 
परशुराम को पुकारा था । बाद में परशुराम ने सहस्राजुन का वध करके २१ 
बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया था । पद्य में शिखरिणी छन्द है ॥ २५ ॥ 
हुए फ़रसे वाले राम ( परशुराम ) ने जो कायं किया था, क्या वह आपलोगों ' 
के कान में नहीं पहुंचा है ? क्रोध से अन्धा अश्वत्यामा आज युद्ध के ' मोचे पर 
उस कमं को, जिसमें शत्रओ के रक्त की वर्षा ही विघसं (पितरों को 
द्या जाने वाला भोजन ) है, करने में समथं नहीं है क्या ? ( अर्थात्‌ अवश्य 
समर्थं है.) ॥ २५॥ ९ 


११ वे० १ | 
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सूत! गच्छ त्वं सर्वोपकरणेः साङप्रामिकेः सवोयुधेरुपेतं महाहबछक्षणां ` 


नामास्मस्स्यन्दनसुपनय । 
` सूतः-यदाज्ञापयति कुमारः ( इति निष्क्रान्तः । ) 


. कुपः--वत्स, अवश्यप्रतिकतेव्येऽस्मिन्दारुणे निकाराग्नो सर्वेषामस्माकं 
कोऽन्यस्स्वाभन्तरेण शकः .प्रतिकतुंप्‌ । किन्तु । 


अश्वत्यामा-किमतः परम्‌ । . 


इपः-सेनापत्येऽभिषिच्य भवन्तमिच्छामि सम्ररभुबमवतारयिलुम्‌ । 


अश्वत्थामा--मातुछ, परतन्त्रमिदसकिञ्चिस्करं 'च । 

कृप:--वत्स, न खलु परतन्त्रं नाकिद्धित्करं पश्य-- 

सूत इति । सूत इति । साइप्रामिक: = सङ्ग्रमे साधुस्त, सन्समय समा सङ्ग्रामे साधुस्तैः, स्यन्दनम्‌ = रथम्‌ । 

कृप इति | अवश्यप्रतिकत्तंव्ये = अवश्यं प्रतिकारयोग्ये, दारुणे भीषणे, 


निकाराग्नौ = तिरस्कारानले, त्वामन्तरेण =त्वां विना, प्रतिकत्त मु प्रति- 
कारङ्कतु म्‌, शक्तः = समर्थः । 


सुत, तुम जाओ मौर सव साधनों तथा युद्ध के अम्त्रों से युक्त हमारे 
“महाहवलक्षण” नामक रथ को लाओ। 
_ सुत--जो कुमार की आज्ञा । ( ऐसा कहकर निकल जाता है। ): 
कृप-वत्स, अवश्य ही प्रतिकार करने योग्य, भीषण, इस तिरस्काररूपी 
अग्नि का हम सब में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन प्रतीकार करने में समर्थ है? 
अइचत्यासा--तों इससे अधिक क्या ? 


सेनापति के पद पर अभिषेक करके आपकों युद्धःभूमि में 
उतारना चाहता हूं । 


अश्वत्थासा--मामा, यह अपने अधिकार से बाहर है और महत्त्व- 
Oo निके मै बाहर है और महत्त 


कृप--वत्स, न तो यह अपने अधिकार के बाहर है और त ही अमहत्त्व- 


4 पुणे । देखो 
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ठुतीयोऽङ्कः १६३ 
भवेदभीष्ममद्रोणं धार्तराप्ट्रयळं कथम्‌। 
यदि तत्तल्यकक्षोऽत्र भव्रान्धुरि न युज्यते ॥ २६॥ 
कृतपरिकरस्य अवादृशस्य त्रेछोक्यमपि न क्षमं परिपन्थीभषिलुं किं 
पुनयौधिष्ठरवळम्‌। तदेचं मन्ये परिकल्पिताभिषेकोपकरणः कोरवराजो 
नचि रात्वासेचाभ्यवेक्षमाणस्तिष्ठतीति । मनाए 20५ 
क शस्बयः--यदि, तत्तुल्यकक्षः भवान्‌, अत्र, घुरि, न, युज्यते, ( तदा ) 
अश्ीष्मब्‌; अद्रोणम्‌, धातं राष्ट्रबलम्‌, कथम्‌, भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याख्या भवेदिति । यदि = चेत्‌, तत्तुल्यकक्षः=तयोः = भीष्मद्रोणयोः, 
.जुल्या =सदुशी, कक्षा = श्रेणी यस्य तादृशः, भवान्‌ = त्वम्‌, भत्र == एतस्मिन्‌, 
ध्रुरि = सैनापत्यहूपधुरायाम्‌, न = नहि, युज्यते = नियुक्तः क्रियते, तदेतिशेषः, 
अभीष्मम्‌ = भीष्मरहितम्‌, अद्रोणम्‌ = द्रोणविहीनम्‌, धातं राष्ट्रबळम्‌ = कोरव- 
न्यम्‌, कथम्‌ = केन प्रकारेण, भवेत्‌ = स्यात्‌ । भवान्‌ सेनापतिपदेऽत्रश्यम- 
“भिषक्तव्य इति भावः ॥ २६ ॥ 
टिप्पणी- -भवेदिति । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावकत्र छन्द है ॥ २६॥ 
कृतपरिकरस्येति । कृतपरिकरस्य--बद्धकटिवन्धस्येत्यथें:, परिपन्थीभवितुम्‌ 
-शत्रभवितुम्‌ । परिकल्पिताभिषेकोपकरणः = परिकल्पितानि = सङ्गृहीतानि 
अभिषेकस्य-उपकरणानि = साधनानि येन तादृशः, कोरवराजः = दुर्योधनः 
नच्चिरात्‌ = शीघ्रम्‌, अभ्यपेक्षमाणः = प्रतीक्षमाणः ॥ 
टिप्पणी--परिपन्थीभवितुम्‌ = परिपन्थिन्‌ शत्रु का पर्यायवाची है-- 
“दस्युशात्रवशत्रवः, अमिघाति पराराति प्रत्यथिपरिपन्थिनः'” इत्यमरः । 
यदि उन ( भीष्म और द्रोण) की श्रेणी के (“व्यक्ति ) आप सेनापति 
के इस ( पद ) पर नहीं नियुक्त किये जाते ( वब ) भीष्म और द्रोण से रहित 
धतराष्ट्र के पुत्र की सेना कंसे रह सकेगी ? ॥ २६ ॥ 
कमर कसे हुए आप जैसे का तीनों लोक भी शत्रु बनने में समर्थ नहीं हो 
सकते फिर' युधिष्ठिर की सेना तो क्या? इसलिए मैं तो समझता हे कि 
अभिषेक की सामग्री तैयार करके कौरवराज अव तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। _ 
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नवव्या 


बश्वत्यामा--यद्यवं त्वरते से परिभवानळदह्ममानभिदं चेतस्तअती 
कारजछावगाहनाय । तद॒हँ गरबा तातवधविषण्णमानसं कुरुपतिं सेनाप- 
त्यस्वयंग्रहणप्रणयसमारथासनया मन्दसन्तापं करोमि । 
कृप:--वत्स, एबमिद्म्‌ । अतस्तमेवोदूदेशं गच्छावः । 
( इति परिक्रामतः ।_) 
( ततः प्रविशतः कणंदुर्योधनो । ) 
दुर्योधनः--अङ्गराज, 


अश्वत्थामा इति। त्वरते = शीघ्रताङ्कुरुते, परिभवामलदह्यमानम्‌ = 
तिरस्कारारिनसन्तप्यमानम्‌ तत्प्रतीकारजलावगाहनाय = तत्परिशोधनाम्बु- 
निमज्जनाय, तातवधविषण्णमानसम्‌ = पि्तृहत्याखिन्नहृक्यम्‌, सँनापत्यस्वयंग्रहण- . 
प्रणयसमाश्वासनया = सँनापत्यस्य = सेनानायकपदस्य, यत्‌ 'स्वयं. ग्रहणम्‌ = 
स्वयमेव कथयित्वाऽङ्जीकरणम्‌, तद्रूपो यः प्रणयः = प्रेम, तेन या समाश्वासना= 
सान्त्वना, तया, मन्दसन्तापम्‌-= मन्दः = मल्पीभूतः, सन्तापः =` खेदः 
यस्य तत्‌ तादृशम्‌ । _ | 


अङ्गराज = अङ्गदेशाधिप । 


श्रइवत्यामा-यदि ऐसा है तो तिरस्कार की अग्नि से जलता हुआ यह 
मेरा मन भी प्रतिशोध के जल में प्रवेश करने के लिए उतावळा हो रहा है। 
इसलिए मैं चलकर पिता के वध्र से दुःखित हृदयवाले कुरुराज ( दुर्योधन ) 
को स्वयं सेनापति-पद स्वीकार करने रूपी प्रेम से सान्त्वना देकर सन्ताप को 
केम करू । 

कुप--वत्स, ऐसा ही होना चाहिए । इसलिए उसी स्थान को चले ।. 

( दोनों घूमते हैं । )' 
डे ( तत्पश्चात्‌ कर्ण और दुर्योधन प्रवेश करते हैं । ) 


दुर्योधन--अज्भ राज ! 
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तृतीयोऽङ्कः १६५ 


तेजस्वी रिपुद्दतबन्घुदुःखपारं 
बाहुभ्यां ब्रजति शृतायुधप्लवास्याम्‌। 
आचार्यः सुतनिधनं निशम्य सङ्घय 
किं शख्जप्रहसमये विशद्ध आसीत्‌ ॥ २७ ।! 
अथवा सूक्तसिदमभियुक्तेः प्रकृतिदुस्त्यजेति । यतः शोकान्धमनसा 
तेन विमुच्य क्षत्रधर्मकाकश्यं दविजा तिधमंसुळमो देन्यपरिग्न | 


श्रन्वयः--तेजस्वी, धृतायुधप्लवाभ्याम्‌, बाहुथ्याम्‌, रिपुहतबन्धुदुःखपारम्‌, 

श्रजति, संख्ये, आचार्यः, सुतनिधनम्‌, निशम्य, शस्त्रग्रहसमये, किम्‌, विशस्त्रः, 
आसीत ? ॥ २७ ॥ न 

व्याख्या -तेजस्वीति ¦ तेजस्वी = शोयंयुक्तः, धृतायुधप्ठवाभ्यामु = 
आयुधम्‌ = शस्त्रम्‌ एव प्लवम्‌ = उडुपः, तत्‌ धृतं याभ्यां ब्राहुभ्याम्‌=भुजाध्याम्‌, 
रिपुहुतवन्धुदुःखपारम्‌ = रिपुणा = शत्रुणा, हतः = व्यापादितः, थः वधु: = 
आत्मीयजनः, तस्य दुःखस्य = सन्तापस्य, पारम्‌ = परतटम, ब्रजति = गच्छति 
किन्तु संख्ये = सङ्ग्रामे, आचार्यः = द्रोणाचायं:, सुतनिधनम्‌ = पुत्रमरणम्‌, 
निशम्य = श्रत्वा, शस्त्रग्रहसमये = आयुधधारणकाले, किम्‌ः-कस्मात्‌, विशस्त्रः= 
शस्त्ररहित, आसीत्‌ = अभूत्‌ ? ॥ २७॥ 

टिप्पणी तेजस्वीति । वद्य में रूपकाळङ्कार तथा प्रहृषिणी छन्द है ।२७|। . 

अथवेति ; सूक्तम्‌ = सुष्ठु कथितम्‌, अभियुक्तेः = नीतिंविद्धि:, प्रकृति: 
. स्वभावः, दुस्त्यजा = दुःखेन त्यक्तु. योग्या । शोकान्धमनसा = सन्तापविमूढ- 
चेतसा, क्षात्रधर्मकाकश्यम्‌ = क्षतरियधर्मकाठिन्यम्‌, दिजातिधमंसुलभः = विप्र- 
घमं सुप्राप्यः, दैन्यपरिग्रहः = दीनताऽङ्गीकरणम्‌ ॥ , 


तेजस्वी ( पुरुष ) अस्वरूपी नौका धारण की हुई भुजाओं से शत्रू द्वारा 

मारे गये आत्मीयजन के सन्ताप को पार किया करता है। (किन्तु) आचार्ये पुत्र की 
मृत्यु को सुनकर युद्ध में शस्त्र ग्रहण के समय निःशस्त्र क्यों हो गये ? ॥ २७ ॥। 

अथवा नीतिज्ञों ने ठीक ही कहा है कि स्वभाव को छोड़ना कठिन होता 

है । क्योंकि शोक से सन्तप्त हृदयवाले उन ( द्रोणाचायं ) के द्वारा क्षात्रधमं की 


कठोरता को छोड़कर ब्राह्मण-धम-सुलभ दीनता अपना ली गई । 
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` कणेः:-राजन्‌ , खल्विदसेवम्‌ । 
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ुर्योधनः--कथं तहिं । 

कर्ण:--एवं किलास्याभिप्रायो यथाऽश्वस्थामा मया प्रथिवीराउयेऽभि- 
घेक्तव्य इति । तस्याभावाद्‌ वृद्धस्य मे त्राह्मणस्य वृथा शास््ग्रहणमिति तथा, 
क्तवान्‌ । 


दुर्योधनः ( सशिरःकम्पम्‌ । ) एवमिदम्‌ । 
:— एतदर्थं च कोरवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासडःआमस्य राजकस्य 


, परस्परक्षयमपेक्षमाणेन तेन प्रधानपुरुष उपेक्षा छृता । 


दुर्योदनः--उपपन्ञमिदम्‌ । 


कर्ण इति । कौरवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासङ्ग्रामस्य = कौरवपाण्डवाना 
पक्षपातेन = पक्षावलम्वनेन, ` प्रवृत्तः .= प्रारव्धः, . महासङ्ग्रामः=भीषणयुद्धम्‌ 
थेन तस्य, राजकस्य = राजसमूद्ृस्य, परस्परक्षयम्‌ = अन्योन्यविनाशम्‌, 
अपेक्षमाणेन = कामयमानेन, तेन > द्रोणाचार्येण, प्रश्रानपुरुषवधे == मुख्यवो र- 
जनविनाशे, उपेक्षा = उदासीनता, कृता । 
_ दुर्योधन इति । उपपन्नम्‌ = युक्तियुक्तम्‌ । . 


- कणं-राजन्‌, यह ऐसी ( बात ) नहीं है । 


दुर्योधन--फिर केसी ( बात ) है। 

कर्णे--उसका अभिप्राय यह था कि “मैं पृथिवी के राज्य पर अश्वत्थामा 
को अभिषिक्त करूंगा । उसके न रहने पर मुझ वृद्ध ब्राह्मण का शस्त्र-धारण 
करना व्यर्थं है”; यही सोचकर उसने वैसा किया । 

दुर्योधन--( सिर हिलाते हुए) ऐसा ही है । 

कणर इसीलिए कौरवों तथा पाण्डवों के प्रति पक्षपात के कारण 


महायुद्ध में प्रवृत्त हुए राज:समूह का परस्पर विनाश. चाहनेवाले उनके द्वारा 
प्रधोन पुरुषों के वेध में उपेक्षा की गई है । 


धन-यह बात युक्तियक्त माझम रही है 
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स्वराष्टरे वासो दत्तः । 
दुर्योधन:--साधु अङ्गराज ! साधु | निपुणमभिद्दितम्‌ । 
कर्ण:-- न चायं ममैक्कस्याभिप्राय; । अन्येऽभियुक्ता अपि नेवेदसन्यथा 
मन्यन्ते । | 
दुर्योधन:-- एबमेतत्‌ । कः सन्देह; ! . 
- दत्वाऽभयं सो5तिरथो बध्यमानं किरीटिना | . 
सिन्घुराजमुपेक्षेत नेवं . चेत्कथमन्यथा॥ २८ ॥ 
झन्चयः--एवम्‌, न, चेत्‌, ( तदा ) अन्यथा, अतिरथः, सः, अभयम्‌” 
दत्वा, किरीटिना, वध्यमानम्‌, सिन्धुराजम्‌, कथम्‌, उपेक्षेत । २८ ॥ 
व्याख्या--दत्त्वाःझयमिति । एवम्‌ = इत्थम्‌, त्वदुक्तमिंति भावः, न चेत्‌= 
न स्यात्‌, ( तदा ) अन्यथा = अन्यप्रकारेण, अतिरथः = अगणितैः सह योद्धा, 
सः = द्रोणः, अप्रयम्‌ = अभीतिम्‌, दत्त्वा = प्रदाय, अजुनेन तव वर्षो न 
झविष्यतीत्यभयदानं जयद्रथाय दत्त्वेति, भावः । किरीटिना = अर्जुनेन, वध्य" 
सानम्‌ = हन्यमानं, सिन्धुराजम्‌ = जयद्रथम्‌, कथम्‌ = कस्मात्‌, उपेक्षत= 
तिरस्कुर्यात्‌, नोपेक्षतेत्पर्थः ॥ २८ ॥ १ 
टिप्पणी - दत्त्वाभयमिति ।' भविरयः--भगणित व्यक्तियों से एक साथ 
ही युद्ध करनेवाले व्यक्ति को ( अतिरथ ) कहा जाता है । यह महारथी से भी 
उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता है-“अमितान्योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तो$तिरयस्तु सः । ११ 


लि 


कर्ण -और भी, राजन्‌, वाल्यावस्था से ही इनके “ए कम मोर मो, साजन, बाल्यावस्था से हो इनके अभिप्राय को जाननेवाले 
द्रुपद ने भी इन्हें अपने राज्य में निवास-स्थान नहीं दिया था । १ 

दुर्योचन- वाइ, अङ्गराज, वाह ! बहुत ठीक कहा है ( तुमने ) 

कर्ण -और यह एक मेरा ही विचार नहीं है । दूसरे बुद्धिमान लोग भी 
इसे गलत नहीं समझते हैं । र 

दुर्योधन- ऐसा ही है । ( इसमें ) क्या सन्देह है ? . 

यदि ऐसा न होता तो वह महारथी भभय देकर अजुंन द्वारा वध किये 
जाते हुए सिन्धुराज को कैसे उपेक्षित कर देता ? ॥ २८ ॥ | 
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कृप:--( विलोक्य । ) चरस, एष दुर्योधनः सूतपुत्रेण सहास्यं न्वग्रोघ- 


च्छायायासुपयिष्टस्तिष्ठति। तदुपसपोबः । 
» (तथा कृत्वा । )८ 
उभौ--विजयतां छोरवेश्वरः । 
दुर्योधन:--( दृष्टवा । ) अय, कथं कृपोऽश्वत्थामा च ( आसनादवतीय॑ 
कृपं प्रति। ) गुरो ! अभिवादये । ( अश्वत्यामानमुद्दिश्य । ) आचार्यपुत्र ९ 
एह्यस्मदर्थहततात परिष्वज्य न 
क्ळान्तेरिमेर्मम निरन्तरमङ्गमङ्गैः । 


प्न 


दत्त्वा भयमू--द्रोणाचाय ने जयद्रथ को अर्जुन से उसकी रक्षा करने का वचन 
दिया था पर चूकि द्रोण के साथ घोखाः हुआ था इसलिए वे उसे नहीं बचा 
सके । कर्ण इसी प्रसङ्ग को लेकर. दुर्योधन के समक्ष उसकी गलत व्याख्या कर 
रहा है। पद्य में पथ्यावकत्र छन्द है ॥ २८ ॥। 

कृप इति । सृतपुत्रेण-कर्णेन, न्यग्रोध्रछायायाम्‌-वटच्छायायाम्‌, उपविष्ट:-- 
आसीनः । उपसर्पाव: = समीपं गच्छावः । 


ढिप्पणी--क्कप इति । न्यग्रोध वटवृक्ष को कहते हैं--“व्यामोवटश्च 
न्यग्रोघौ” इत्यमरः । 


श्रन्वयः-- (हे) अस्मदर्थहततात एहि, क्लान्तः, इमैः, अङ्गैः, मम, अङ्गम्‌, . 
चस्का स्य Mian iV 
कुप- ( देखकर ) वरस, यह दुर्योधन सूतपुत्र (.कर्ण ) के साथ वटवृक्ष 


की छाया में वैठा हुआ है। तो ( हमलोग ) उनके समीप चळे । 
| ( वेसा करके ) 

दोनों--कोरवेश्वर की जय हो । 

दुर्योधन--( देखकर ) अरे ! कैसे कुप और अश्वःथामा ! ( आसन से 
“उतर कर कप से ) आचाय॑ ! मैं प्रणाम करता हूँ | ( अश्वत्थामा को लक्ष्य 
करके ) आचायंपुत्र ? 

हमारे प्रयोजन से मारे.गये पितावाले, आओ, अपने क्लान्त अङ्गो से मेरे, 
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स्पशेस्तवेष भुजयोः सदृशः पितुस्ते 
शोकेऽपि नो विक्रतिमेति तनूरुद्देष ॥ २९॥ 
( आलिङ्गच पाश्वे उपवेशयति |) 
( अश्वत्यामा वाष्पमुंत्यृजति । ) 
कणे:--द्रौणायने १ अल्मत्यर्थमात्मानं शोकानले प्रक्षेप्तुम्‌ । 
"निरन्तरम्‌, परिष्वजस्व, ते; पितुः, सदृशः, तब,- एषः, भुजयोः, स्पर्शः, नः, 
शोकेऽपि, तनूर्हेषुः बिक्तिम्‌, एति,॥ २९ ॥ 
व्याख्या--एहीति । हे, अस्मदर्थहततात=अस्मदर्थम्‌ = मम प्रयो जनाथंम्‌; 
हत: = मारितः, तातः = पिता यस्य सः तत्सम्ोप्रने, एहिरआगच्छ, क्लान्तैः= 
मलिनैः, इमैः = एतैः, अञ्जः = अवयवैः, मम = -दुर्योधनस्य, अङ्गम्‌ = शरीरम्‌, 
निरन्तरम्‌ = गाढं यथा स्यात्तथा, परिष्वजस्व = आलिङ्गय, ते = तव, पितुः = 
जनकस्य, द्रोणस्येति भावः, सदृशः = तुल्यः, तव = भवतः, एषः = अयम्‌, त्वया 
कृत इति यावत्‌, भुजयोः=्वा ह्लोः, स्परशः=थामशंः, नः = अस्माकम्‌, शोकेऽपि = 
'दुःखेऽपि, तनूरहेषु = लोमसु, विकृतिम्‌ = विकारम्‌, एति = गच्छति । त्वत्कृतो 
बाहुस्पर्शो मम शरीरे रोमाः्चमुत्पादयतीति भावः ॥ २९ ॥ 
टिप्पणी -एह्दीति । तनूरुहेषु-“तगूरुहं रोमलोमे” इत्यमरः । 
अन्य संस्करण -में--“शोकेऽपि यो महति निवृ तिमादधाति” ऐसा पाठान्तर 
मिळता है । पद्य के तृतीय चरण में उपमा अलङ्कार है । वसन्ततिलका 
छन्द है ॥ २९ ॥ 
कर्ण इति । द्रौणायने = अभवत्थामन, चोकानले = शोकाग्नौ, आत्मानम्‌= 
स्वम्‌, अत्य्थम्‌ = अत्यन्तमु, प्रक्षेप्तुम्‌ अलमित्यन्वयः । 
अङ्ग का गाढ आलिङ्गन करो । तुम्हारी भुआओं का जज अहम बत दुनारी सूजाओं का यह स्पश तुम्हारे पिता. स्पशं तुम्हारे पिता 
( के स्पर्श ) के समान ही है जो शोर में भी हमारे रोमों में विकार को प्राप्त 
हो रहा है ( अर्थात्‌ रोमा पैदा कर रहा है । ) ॥ २९ |! 
2 ( आलिङ्गन करके पास में बैठाता है । ) 
( अश्वत्थामा आँसू बहाता है । ) 
कर्ण ~ द्रोणपुनन ! शोकानल में अपने को अत्यन्त सन्तप्त करने से बस करो । 
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१७० वेणीसहारनाटकम्‌, 
दुर्योधन:-आचायंपुत्र, को विशेष आवयोरस्मिन्व्यसनमहाणंये । पश्य- 
तातस्तव प्रणयवान्स पितुः सखा मे 
. - शस्त्रे यथा तत्र शुरुः स तथा ममापि । 
किं तस्य देहनिथने कथयामि दुःखं 
जानीहि तदू गुरुशुचा मनसा त्वमेव ॥ ३०॥ 
कृप:--वत्स ? यथाह ङुरुपतिस्तथेवेतत्‌ । 
अश्वत्थामा--राजन्‌ , एवं पक्षपातिनि त्वयि युक्तमेव शोकभारं लघू- 
कर्छुम्‌ । किन्तु 558, | 
अन्वयः--सः, तव, प्रणयवान्‌, तातः, मे, पितुः, सखा, ( आसीत्‌ ), शस्त्रे, 
सः, यथा तव, गुरुः, तथा, मम; अपि, ( आसीत्‌ ), तस्य, , किम्‌, दुःखम्‌; 
कथयामि, तत्‌, गुरुशुचा, मनसा, (1 म बि अ 
व्याख्या--तातस्तवेति । सः = द्रोणः, तव = भवत', प्रणयवान्‌=स्नेहवान; 
. वात: -- पिता, मे = मम, पितुः = जनकस्य,-धृतराष्ट्रस्येत्यथः, सखा = मित्रम्‌, 
आसीदितिशेषः, शस्त्रे = शस्त्रसम्बन्धे, सः = पूर्वोक्तो द्रोण इत्यर्थः, यथा = येन 
प्रकारेण, तव = भवतः, गरुः = आचायः, तथा = तेनैव प्रकारेण, ममापि = 
दुर्योधनस्यापि, आसीत्‌ । तस्य = द्रोणस्य, देहनिधने = शरीरविनाशे, किम्‌ = 
कथम्‌, दुःखम्‌=क्लेशम्‌, कथयामि=वच्मि ? तत्‌ = तद्दुःखमित्यर्थः, गुरुशुंचा = 
महच्छोकेन, मनसा = अन्तःकरणेन, त्वमेव = अश्वत्थामा एव, मत्सदशः शोक“ 
सन्तप्त इत्यर्थः, जानीहि--बुध्यस्त ॥ ३० ॥ र 
--_-टिप्पणी--तातस्तवेति । पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥ ३० _ टिप्पणी--तातस्तवेति । पद्य में वसन्ततिलक्रा छन्द है ॥ ३० १ 
___ दुर्योधन --गुरुपुत्र ! हम दोनों (दुर्योधन ओर अश्वत्यामा ) के इस 
दुःखरूपी महासमुद्र में क्या अन्तर है? देखो-- ' अर 
बह तुम्हारे प्रणयी पिता मेरे पिता के मित्र थे। शस्त्रविद्या में वह जसे . 


तुम्हारे गुरु थे वैसे ही मेरे भी । उनके शरीर का अन्त हो जाने पर किस प्रकार 

अपने दुःख को कहे ? उसे तो महान्‌ शोकवाले मन से म जान लो ।।३०॥ ` 
कृप--वत्स, कुरुराज ने जैसा कहा है वह ठीक ही है। 
अश्वत्थामा--राजन्‌ ! ( मेरे प्रति ) प्रेम रखने वाले आप के छिए.मेरे 


. शोक-भार को हल्का करना ठीक है । किन्तु 
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भयि जीवदि यत्तातः केशग्रहसवाप्तवान्‌ । 

कथसन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्‌ ॥ २९१॥ 

कर्ण:--द्रौणायने किमत्र क्रियते यद्नेनैन सर्वपरिभवपरित्राणहदेतुनः 
शस्त्रमुत्सुजता तादइशीमबस्थामात्मा नीतः । ; 
अश्वस्थामा--अङ्गराज, किमाह भवान्किमन्न क्रियत इति । श्रयत 
यत्क्रियते | 

यो यः शास्त्रं विभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां 'सूनां 

यो यः पाञ्चाङगोत्रे शिछुरधिकबया गर्भशय्यां रातो वा । 


अन्बयः- -मयि, जीवति, ( सति), तातः, यत, केशग्रहम्‌, ददार जमा (ल). तातः, यद, केशस्‌, अवाप्तवान» 
( तदा ), अन्ये, पुत्रिणः, पुरेभ्यः, स्पृहाम्‌, कथमु, करिष्यन्ति ? ॥ ३१ ॥ 

व्यास्या--मयि जीवतीति । मयि = स्वपुत्रे अश्वत्याम्नीत्यथं:, जीवति= 
प्राणान्‌ घारयति सति, तातः = पिता, यत्‌ = यदि केशग्रहम्‌ = शिरोरोहग्रहणम्‌, 
अंवाप्तवान्‌ = प्राप्तवानू,.तदा अन्ये = इतरे, पुत्रिणः = पुत्रवन्तः, पु्चेभ्य:> 
सुतेभ्यः, स्पृहाम्‌ = ुत्रामिलाषमित्यर्थः, कथम्‌ = कस्मात्‌, करिष्यन्ति = 
विधास्यन्ति । मादृशे पुत्रे जीवत्यपि यदा तात एतादृशीं दुर्देशाम्भ्राप्तवान्‌ तद? - 
जनाः कथमुत्तमपुत्राकांधरां करिष्यन्तीति भावः ॥ ३१ ॥ 

डिष्पणी--मयि जीवतीति । इस पद्य में पथ्यावक्तर छन्द है ॥ ३१॥ 

. झन्वयः--पाण्डवीनाम, चमूनाम्‌, मध्ये, स्वभुजगुरुमदः, यः, यः, शस्त्रम्‌+ 
बिभति, पाचचाङगोत्रे य, यः शिशु वा, अधिकवया, (वा / य गया यः, यः, शिशुः, वा, मधिकवया, ( वा), गर्भशय्यामु, गतः, £ 
२... मेरे जीते जी जब पिता ने केशग्रहण ( रूपी दुर्दशा ) को प्राप्त किया तो 
दुसरे पुत्रवान्‌ लोग ( उत्तम ) पुत्रों के लिए कसे कामना करेंगे? ॥ ३१॥ , 

क्र्ण--द्रो ण-पुत्र ! इसमें क्या किया जाय, जब सबको तिरस्कार से बचाने 
में समर्थ उसने ही शस्त्रत्याग करते हुए अपनी ऐसी दसा कराई है। 
` झइवत्थासा- अङ्गराज, क्या कहा आपने “इसमें क्या किया जाय?” 
जो किया जाय सो सुनिये है 3 म | 
पाण्डवों की सेनाओं के बीच, अपने बाहुबल के महान गवे से युक्त जो-जो | 
शस्त्रधारण करता है; पाच्चाल वंश में जो-जो बच्चा है, या अधिक आयुवःला है: 
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१७२ वेणीसंहारनाटकम्‌. 


यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयि रशे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयसपि जगतामन्तकस्यान्तक्रोऽहम्‌ ॥॥ ३२ ॥ 
अपि 'च । भो जामद्ग्न्यशिष्य कण, 
यः, यः, तत्‌ कमंसाक्षी ( वतंते ), रणे, मयि, चरति, ( सति ), यः, यः, च, 
"प्रतीपः, ( भविष्यति ); इह्‌, क्रोधान्धः, अहभ्‌, तस्य, तस्य, स्वयम्‌, जगताम्‌, 
अन्तकस्य, अपि, अन्तकः, ( अस्मि ) ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या--यो य इति । पाण्डवीनाम्‌=पाण्डवसम्बन्धिनीचाम्‌, चमूनाम्‌= 
-सन्यानाम्‌, मध्ये = अन्तराले, स्वभुभगुरमदः=स्वभुजो = स्ववाह एव गुरुः = 
महान्‌, मदः=्गर्वेः, यस्य, सः, यो य:ऱ्यो यो जनः, शस्त्रम्‌न्प्रहरणम्‌, विर्भात्तर्‌ 
धारयति, पा्चालगोत्रे = पाश्चालवंशे, यो यः शिशुः=वालकः, वा=अथवा, 
अधिकवयाः = अधिकवयोयुक्ता:, युवा ध्रौढो वृद्धो वेति तात्पर्यम्‌, वा=अथवा, 
-गर्भशय्याम्‌ = गर्भः=भातुगेर्भाशयः एव शय्या = शयनीयम्‌, ताम्‌, गतः--प्राप्त:, 
बतेते इति शेषः, यो यः, तस्कमंसाक्षी =तस्य तादृशस्य, कर्मणः= कृत्यस्य, द्रोण- 
वधरूपस्य=्धूणितकर्मण इति भावः, साक्षी =साक्षादद्रष्टा, वतत इति शेषः, रणेः= 


युद्धे, मयि=अश्वत्याम्नि, चरति = भ्रमति सति, यो यश्च, प्रतीपः = श्रतिकृला- . 


चारी भविष्यतीति शेषः, इह-अत्र, युद्धे इत्यथंः, क्रोधान्धः,=अतिङ्रद्धः, अहमू-- 
अण्वत्थामा, तस्य, तस्य=पूर्वोक्तस्य, सर्वेविधविरोधिन इत्यर्थः, स्वरयम्‌=एका- 
कीत्यथ, जगताम्‌ = लोकानाम्‌, अन्तकस्य=विनाशकस्य यमस्य, अपिच, 
अन्तकः=विनाशकः, यमः, अस्मीति क्रियाशेष: । सङ्ग्रामे पूर्वोक्तान्‌ सर्वान्‌ शत्रून्‌ 
हनिष्यामीति मे दृढो निश्चय इति भाव:॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी--यो य इति । पद्य के चतुर्थ चरण में ख्पकालङ्कार है । सम्घरी 
छन्द हे ॥ ३२ ॥ 


या गर्भशय्या में वर्तमान है; जो-जो उस कर्म का साक्षी है और जो-जो भी 

युद्ध में मेरे विचरण करने पर विरुद्ध होगा; क्रोध से अन्धा हुआ मैं उस-उसका 

-स्वयमू-संसार के विनाशक यमराज का झी यमराज ( विनाशकरनेवाळा ) 
होऊया ॥ ३२॥ 

„और भी, हे परशुराम के शिष्य कणं, 
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तृतीयोऽङ्कः " १७३ 


न 


देशः सोऽयमरातिशोणितजळेयस्मिन्हृदाः पूरिताः वरत 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशम्रहः । 
तान्येबाहितशस्त्रघस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति मे 

यद्रामेण कृत तदेव कुरुते द्रौणायनिः क्रोधनः ॥ ३३ ॥ 


अन्वयः अथम्‌, सः, देशः, यस्मिन्‌, अरातिंशोणितजलेः, हृदाः, पूरिताः, 
तातस्य, केशग्रहः क्षतात्‌, एव, तथाविधः, परिभवः, ( आस्ते ), मे, तानि, एव; 
अहितशस्त्रधस्मरगुरूणि, भास्वन्ति, अस्त्राणि, ( सन्ति ), ( पुरा ) रामेण, यत्‌,- 
कृतम्‌, क्रोधनः, द्रोणायनिः, तदेव कुरुते ॥ ३३ ॥ 

व्यार्या--देशः सोऽयमिति । झयम्‌=एषः, सः=तादृशः, देशः=भूभागः} . 
यस्मिन्‌-यत्र, अरातिशोणितजलेः=शत्रुरुधिरसलिलैः, हुँदाः-लाशयाः, पूरिताः= 
'भरिताः, तातस्य=पितुः, केशग्रहः=कघग्रहः, क्षत्रात्‌= क्षत्रियात्‌, एव तथाविधः=. 
तादृशः, परिभवः=अतादरः, आस्ते इति शेषः, मे = मम, तानि=तादुशा नीत्यथं:,. 
एव, अह्तशस्त्रघस्मरगुरूणि = अहितशस्त्राणाम्‌ = शत्रुप्रहरणानाम्‌, धस्मराणि=` 
भक्षकाणि, गुरूणि = महान्ति च, भास्वन्ति=दीप्यमानानि, अस्त्राणि--आयुधा नि, - 
सन्तीति: शेषः, ( पुरा--- प्राचीनसमये-) रामेण =परशुरामेण, यत्‌-यत्कमेंत्यथे:, 
कृतम्‌ = सम्पादितम्‌, क्रोधनः = कोपनः, द्रौणायनिः = द्रोणपुत्रः, अहमश्वत्यामा,.. 
तदेव = तत्कर्मेव, कुरुते=करिष्यतीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ १ 

टिप्पणी--देशः सोऽयमिति । पद्य का अन्तिम शब्द “कुरुत्ते” वस्तुतः 
“करिष्यति” के अर्थे में प्रयुक्त हुआ है । “वतमानसामीप्ये वतंमानवद्दा” से लूट 
झाया है । पद्य के द्वितीयचरण में उपमा तथा तृतीय एवं चतुथे चरणों में 
निदशंना अलङ्कार है । शादूंछ विक्रीडित छन्द है ॥ ३३ ॥ 


यह वही देश है जिसमें शत्रुओं के रक्तरूपी जल से जलाशय भर गये थे। 
पिता काँ केशग्रहण क्षत्रिय से ही .होनेंवाला वसा ही अपमान है; मेरे वे ही . 
शत्रुओं के अस्त्रो के. भक्षक और महान्‌ चमकते हुए शस्त्र हैं; जो ( पहले )« 
परशुराम ने किया था, कुपित द्रोण-पुत्र ( भी आज ) वही करेगा ॥ ३३ ॥ 
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* । 
१७४ ` वेणीसंहारनाटकम्‌ | 
दुर्योधन:--आचायपुत्र, तस्य तथाविधस्यानन्यसाधारणस्य ते बीर- . 
आवस्य किमन्यत्सदृशम्‌ । 
कृप:--राजन्‌ , सुमदान्खलु द्रोणपुत्रेण बोढुमध्यवसितः समरभरः। 
'तबहृमेवं सन्ये सबता कृतपरिकरोऽयसुच्छेत्त' छोकत्रयमपि सभर्थः। कि 
पुनय थिष्ठिरबरम्‌ । अतोऽसिषिच्यतां सेनापत्ये । 
दुर्योधन:--सुष्ठु युञ्यमानमभिहितं युष्माभिः, किन्तु प्राक्प्रतिपञ्नोऽ- 
यमर्थोऽङ्गराजस्य । ६ 
__ ठैपः--राजन्‌ , असदृशपरिभवशोकसागरनिमञ्जन्तमेनमङ्गराजस्थार्थ 
. _ नेवोपेक्षितुं युक्तम्‌ । अस्यापि तदेबारिकुलमनुशासनीयम्‌ । अतः किमस्य 
१ पीडा न भविष्यति । 


क शालाणवाणलमार 


ज 


———— जिन स्म र ०101102010 

"कृप इति । सुमहान--अतिशंयित:, समरभर:ऱयुद्धभार;, बोढुमुस्धारयितुम्‌ । 
-अध्यवसितः -- कृतजिश्वय इत्यर्थः । ँ > - 
कृतपरिकर:-परिधापितसन्नाहः, उच्छेतुमु--विनाशयितुम्‌ । योधिष्ठिरवलम्‌= 
युधिष्ठिरसन्यम्‌ । सैनापत्ये-सेनापतिपदे । 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

“नक? | 

दुर्योधन इति । सुष्ठु = शोभनम्‌, युज्यमानम्‌-उचितम्‌, अभिहितिम्‌=उक्तम्‌, , | 
प्रक्प्रतिपन्नः = पूवनिर्णीत: । Ee 
| 

| 


क्याहो सकता है ?. - 
कुप--राजन्‌, द्रोण-पुत्रने युद्ध का यह महान्‌ भारः वहन करने का निश्चय 
'किया है। इससे मैं समझता हैं कि आपके द्वारा पुरस्कृत होकर यह दीनों.लोकों 
का भी विनाशकर डालने में समर्थ है, फिर युधिष्ठिर की सेना तो क्या ?. 
इसलिए इसे सेनापति-पद पर अभिषिक्त कर दिया जाय । - 
ब दुर्योधन--आपने ठीक युक्तियुक्त कहा है । लेकिन यह ( सेनापति-पद ) 
` तो पहले ही अङ्गराजा ( कणे ) के लिए स्वीकृत कर छिया गया'है । 
,_ कप राजन्‌,-अङ्ग राज के कारण असामान्य अपमान से उत्पन्न शोक-सागर 
सें डूबे हुए इसकी उपेक्षा करना उचित नही है) इसे भी उसी शत्रु-वंश कों 
र “दण्ड देना है । क्या इससे इसे पीडा नहीं होगी ? . SE 


वि पा oo 5 
दुर्योधन--आचायंपुत्र, तेरे ऐसे प्रसिद्ध असाधारण पराक्रम के अनुरूप ओर 
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- अश्वत्थामा--राजन्‌ , किमद्यापि युक्तायुक्तविचारणया । 
प्रयत्नपरिवोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा- 
मकेशवमपाण्डवं भुबनमद्य निःसोम ऽम्‌ । 
इयं परिसमाप्यते रणकथाऽय दोःशालिना- . 
सपेतु नुपकाननातिगुरुरद्य भारो भुवः ॥ ३४॥ 


कृप इति। अमदृशपरिभवशोकसागरे = असदृशः = अनुपमः, अयोग्य 
इत्यर्थः, यः परिभवः = तिरस्कारः, तस्माद्‌ यः शोकः = दुःखम्‌, स सागर इव, 
तस्मिन्‌, निमज्जन्तम्‌ = ब्रुडन्तम्‌, एनम्‌ = द्रोणपुत्र मित्यर्थः । 
अरिकुलम्‌=शत्र॒वंशः, अनुशासनीयम्‌ = दण्डनीयम्‌ । 
अश्वत्थामा इति । युक्तायुक्तविचारणया = उचितानुचितविवेचनया । 
अन्वयः--अच्य, ( त्वम्‌, पूर्णाम्‌ ), निशाम्‌, ( तथा ), शेष, ( यथा), 
नस्तुतिभिः, प्रयत्मपरिबोधितः, ( भविष्यसि ), अद्य, भुवनम्‌, अकेशवम्‌, अपाण्डवर्म्‌ 
निःसोमकम्‌, ( भविष्यति ), अद्य, दोःशालिनाम्‌, इयम्‌, रणकथा, परिसमाप्यते, 
अद्य, भुवः, नृपकाननातिगुदः, भारः, अपैतु }¦ ३४ ॥ 
व्याख्या--प्रयत्तपरिवोधित इति । अद्य=अस्मिन्नहनि, ( त्वम्‌ = दुर्योधनः, 
“पुर्णाम्‌=निखिलाम्‌ ) निशाम्‌ = रात्रिम्‌, ( तथा=तेन प्रकारेण ) शेषे=स्वप्स्यसि, 
( यथा = येन प्रकारेण ), स्तुतिभिः = प्रभातकािकेमागिधक्कतस्तवेः, प्रयत्नपरि- 
-वोधितः = प्रयासजागरितः, भविष्यतीति शेषः। अद्य-अस्मिन्‌ दिवसे, भुवनम्‌= 
जगत्‌, अकेशवम्‌ = श्रीकृष्णविहीनम्‌, अपाण्डवम्‌.= पाण्डवरहितम्‌, निःसोमकम्‌= 
. सोमवंशविमुक्तम्‌, भविष्यतीति शेप: । अद्य, दोःशालिनाम्‌ = बळवद्बाहुवता म्‌, 
वीराणामिति तात्पर्यम्‌, इयम्‌ = एषा, रणकथा = युद्ध-चर्चा, परिसमाप्यते = 


. श्रशवत्यासा--राजन्‌, क्या आज भी उचित और अनुचित का विचार 
करना है ? आज ( तुम पूरी ) रात भर ( उस प्रकार ) सोओगे ( जिससे कि ) 
स्तुतियो से प्रयासपुवंक जागोगे । आज संसार घीकृष्णविहीन, पाण्डवरहित और 

**सोमवंश से मुक्त. हो जायेगा । आज बाहुपराक्रमवालों को यह रण-चर्चा समाप्त : 


करदी जायेगी । आज पृथ्वी राजाओं रूपी जंगल का विशाल बोझ हल्का 
हो जायगा ॥ ३४॥ 
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_ क्णः--( विहृस्थ ) द्रोणायने, वक्त सुकरमिद्‌ दुष्करमध्यवसितुम्‌ । 
बहवः कोरवबले5स्य कर्मणः शक्ता; । 

अष्वत्थामा--अङ्गराज, एवमिद्म्‌ , बहवः कोरवबलेऽत्र शक्ताः किंतु 
दुःखोपहतः गोकावेगशादू त्रवीमि न पुनर्वीरजयाधिक्षेपेण । 

कर्ण:--मूढ, दुःखितस्याश्रपांतः कुपितस्य चायुधद्वितीयस्य सङ्ग्रासा- 
वतरणमुच्चित नेवंबिधाः प्रछापाः । 

अश्वत्यामा- ( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राधागर्भभारभूत, सूतापसद, ममापि 
नामाश्वत्थाम्नो दुःखितस्याश्रुभिः प्रतिक्रियासुपदिशसि न शस्त्रण । पश्य- 


अवसीयते, अद्य, भुवः=पृथिव्याः; नृपकाननातिगुरुः = नृपाः = राजानः, एव 
काननम्‌=वनम्‌, तदेवातिगुरुः = श्रेष्ठभारः = गुरुता, अपेतु = दुरीभवतु । 
एतान्‌ हत्वा पृथिव्याः भारं लूघृकरिष्यामीत्याशयः ॥ ३४॥ 
टिप्पणी- प्रयत्नपरिवोधित इति । प्रस्तुत पद्य के चतुर्थं चरण में रूपक 
अलङ्कार हें । पृथ्वी छन्द है ॥ ३४॥ 
कर्ण इति । सुकरम्‌ = सरलमित्यर्थ:, दुष्करम्‌ = कठिनम्‌, अध्यवसितु- 
'मित्यत्रान्वयः । * 
अश्वत्थामा इति । वीरजनाधिक्षेपेण = शूरपुरुषनिन्दया । 
कर्ण इति । आयुध द्वितीयस्य = भायुधम्‌ = शस्त्रम्‌, द्वितीयम्‌ = सहाय: 
यस्य, तस्य, सङ्ग्रामावतरणम्‌ = युद्धप्रवेशः, प्रलापाः = अनर्थकवचनानि । _ 
Sse CSS SNE SNES SE 


कृण--( हसकर ) द्रोणपुत्र, यह कहना सरळ है पर पुरा करना बड़ा 
कठिन है.। कौरवसेना में बहुत से लोग इस कार्य में समथं हैं । 

झइवत्यामा- अङ्ग राज, यह ठीक है । कोरवसेना में बहुत से लोग समथं 
हैं किन्तु दुःख से अभिभूत हुआ मैं शोकावेग के कारण ( ऐसा ) कह रहा हु 
न कि वीर पुरुषों. की निन्दा करने के लिए। 

कर्ण--मूखं ! दुःखी व्यक्ति को आँसू बहाना और क्रुद्ध व्यक्ति कोः शस्त्र 
` लेकर युद्ध-भूमि में उतर जाना उचित होता है; इस प्रकार वड़बड़ाना ' 
उचित नहीं। 


इवत्थामा- ( क्रोधपुवक ) अरे रे राधा के गर्भ के भारभूत ! नीक 


श्र 
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( १) निर्वीय गुरुशापभाषितबशात्कि मे तवेबायुधं य पुरुरापभावितवशास्ति मे तबेबायु् 
सम्प्रत्येव भयाह्विहाय समरं प्राप्नोऽरिम किं त्वं यथा । 
जातोऽहं स्तुतिवंशकीतनविदां किं सारथीनां कुले 
्षद्रारातिक्कताग्रियं प्रतिकरोम्यस्रेण नास्त्रेण यत्‌ ॥ ३५॥ 


श्रन्वयः--किम्‌, तव, इव, मे, आयुधम्‌, गुरुशापभाषितवशात्‌, निर्वीयंम्‌ 
किम्‌, ? त्वम्‌, यथा, ( अहमपि ) सम्प्रति, एव, भयात, समरम्‌, विहाय, प्राप्तः, 
अस्मि किमु, ? अहम्‌, स्तुतिवंशक्रीत्तंनविदाम, सारथीनाम्‌, कुले, जातः ? यत्‌, 
षुद्रारातिकृताप्रियम्‌, अस्रेण, प्रतिकरोमि, न, अस्त्रेण ॥ ३५ ॥ 

व्याख्या--निर्वीर्यमिति । किमिति प्रश्ने, तव = भवतः, कर्णस्य, इव = 
यथा, मे = मम, आयुधम्‌ = अस्त्रम्‌, गुरुशापभाषितवशात्‌ = गुरोः=शिक्षकस्य, 
शापभाषितम्‌ = शापवचनम्‌, . तद्वशात्‌ = तद्धेतोः, कर्णः स्वजाति संगोप्य 
ब्राह्मणोऽहमिति विज्ञाप्य परशुरामाच्छस्त्रविद्यां प्राप्तवान्‌ किन्तु पञ्चात्‌ “नायं 
ब्राह्मण” इति ज्ञात्वा परशुरामः शापं ददौ यत्तव शस्त्रं विफलं भविष्यतीति 
भावः । निर्वीयम्‌ = निष्फलम्‌, किम्‌, ? त्वं यथा = त्वमिव, अहमपीति शेषः, 
सम्प्रति = इदानीम्‌, एव = हि, भयात्‌ = भीतेः, समरम्‌ = सङ्ग्रामम्‌, विहाय= 
परित्यज्य, प्राप्तः = पलाय्यात्रागत इत्यर्थः, अस्मि = वर्ते किम्‌, ? अहम्‌ = 
्राह्मणपुत्रोऽश्वत्यामा, स्तुतिवंशकी त्तनविदांम्‌ := स्तुतिश्च = प्राथना च, वंश- 
कीर्तेतः्च = कुलगानःच्च, तयोविदाम्‌ = ज्ञातृणाम्‌, सारथीनाम्‌ = सूतानाम्‌, 
कुले = वंशे, जातः = उत्पन्नः ? यत्‌ = यस्मात्‌, क्षुद्रारातिकृताप्रियम्‌ = नीच- 


सुत ! मुझ अश्वत्यामा को भी दुःखित हुए को आँसुओं द्वारा प्रतिकार का. 
उपदेश देता है न कि शस्त्र से । देख--- 

क्या तुम्हारी ही-तरह मेरे भी शस्त्र गुरु द्वारा शाप दिये जाने के कारण 
बळहीन हो गये हैं ? क्या तुम्हारे समान ही मैं भी अभी भय से रणःभूमि को 
छोड़कर यहाँ भाग आया हूं ? क्या मैं स्तुति और वंशकौत्तंन करना जानने वाले 
सूतों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ जो, नीच शत्रुओं द्वारा किये गये अपकार का 
आँसुओं से प्रतिकार करू न कि अस्त्र से ॥ ३५॥ 


१२ वे 
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_ - कर्ण---( सक्रोधम्‌ । ) अरे रे वाचाट, _बृथाशस्त्रम्हणदुर्विद्ग्ध ` वटो, 
निर्वीय बा सनीय वा मया नोत्सृष्टमायुधम्‌। 
यथा पाइह्वाळभोतेन पित्रा ते बाहुशालिना ॥ ३६॥ ॒ 
श्वात्रक्ृत।पकारम्‌,' अस्रेण = अ्चणा, प्रतिकरोमि = प्रतिक्रियां - सम्पादयामि, 
. स अस्त्रेण = नायुधेन । अस्त्रेणैव प्रतिक्रिया करोमीति भावः ॥ ३५ ॥ 
टिप्पणी ---निर्वीयमिति । गुरुशापेति--कणे युवावस्था में परशुराम से 


झस्त्रविद्या सीखने गया था । परशुराम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह ब्राह्मण 
के अतिरिक्त अन्य किसी को शस्त्र-विद्या का ज्ञान नहीं देगा । कर्ण को यह बात 


‘मालूम थी इसलिए उसने अपनी जाति को छिपाकर परशुराम से शस्त्रविद्या प्राप्त 
कर ली किन्तु बाद में परशुराम को जब पता चला कि यह ब्राह्मण नहीं है तो 
उसने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारे शस्त्र निष्फल हो जायेंगे। इसरिए अश्वत्थामा . 

_ चे “निर्वीयम्‌? का प्रयोग किया है । पद्य में शादू लविक्रोडित छन्द है ॥ ३५ ॥। 
कर्ण इति। वाचाट = वाचाल, बहुभाषित्रित्यथं:, 


श्रन्वयंः-निवीर्यम्‌, वा, सबीयंम्‌, वा, आयुधम्‌, मया, न, उत्सृष्टम्‌, यथा, 
पाच्वालभीतेन, बाहुशालिना, ते, पित्रा, ( उत्सृष्टम्‌ ) ॥ ३६॥ 


नाहं त्वत्पितृवद्धीरुरित्याह--निर्वीयमिति । 
व्याख्या--मच्छस्त्रमित्यध्याहायेम्‌, निर्वीर्थेम्‌ = .पराक्रमरहितम्‌, वा 
अथवा, सवीर्येम्‌ = पराक्रमसहितम्‌; वा स्यादिति शेषः। आयुधम्‌ = अस्त्रम्‌; 
-मया = कर्णन, न = नहि, उत्सृष्टम्‌ = त्यक्तम्‌, यथा = येन प्रकारेण, पाः्चाळ- 
भीतेन = घृष्टय म्न्रस्तेन, बाहुशालिना = पराक्रमिणा, ते = तब, पित्रा = 
जनकेन, द्रोणेनेत्यरथंः, ( उत्सृष्टम्‌ = त्यक्तम्‌, ईति शेषः ) ॥ ३६॥ 
. टिप्पणी-निर्वीय॑ वेति । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा पथ्या- 
 चकत्र छन्द है॥ ३६॥ . 


कण ( क्रोधपुवंक ) अरे रे वाचल ! व्यर्थ ही शस्त्र ग्रहण करने के 
अभिमानी, ब्राह्मण के, लड़ के 
(मेरा यह अस्त्र ) चाहे पराक्रमरहित हो या पराक्रमी हो; मैंने पाखाळ 


( घुष्टद्यू मन ) से डरे हुए तेरे बाहुशाली पिता के समान अस्त्र का त्याग 
नहीं किया ३६ ॥ 
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अपि च । - 
सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
देवायत्तं कुले जन्म . मदायत्तं तु पोरुषम्‌ ॥ ३७॥ 
नशवत्थामा-- ( सक्नोधम्‌ । ) अरे अरे रथकारकुछकलङ्क अरे राधागभं- 
भारभूत, आयुघानभिज्ञ, तातमप्यधिक्षिपसि । अथवा । 
स आरूः शूरो वा प्रथितमुजसारखिमुवने 
कृतं यन्तेनाजौ प्रतिदिनसियं वेत्ति वसुधा । ८ 


श्रन्वयः--सूत:, वा, सुतपुत्र:, वा, यः, वा, कः, वा, अहम, भवामि; कुले, 
जन्म, दैवायत्तम्‌, तु, पौरुषम्‌, मदायत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ न 
व्याख्या--सूतो वेति । सूतः = सारथिः, वा = अथवा, सूतपुत्र:>सारथि- 
ुत्रः, वा, यो. वा को वा = यः कश्चनापि वा, अहम्‌ = कर्णः, अवामि = अस्मि, 
` कुले = वंशे, उत्तमकुले इति तात्परयम्‌, जन्म = उत्पत्ति, देवायत्तम्‌ = भाग्या- 
घीनम्‌, तु = किन्तु, पौरुषम्‌ = पुरुषकारः, पराक्रम इत्यर्थः; मदायत्तम्‌ = 
भमाधीनम्‌ । जात्यायुर्भोगाः कर्मफलानि किन्तु पुरुषार्थः पुरुषाधीनो भवती- 
त्याशयः ॥ ३७॥। 
टिप्पणी - सुतो वेति । इस पद्य में भी पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ ३७॥ 
अन्वयः--त्रिभुवने, प्रथितभुजसारः, सः, शूरः वा, भीरुः, '( आसीत्‌ 
“किन्तु ), प्रतिदिनभ, तेन, आजो, यत्‌, तम्‌, ( तत्सर्वम्‌ ), इयम्‌, वसुधा, वेति) 
ओर भी, | 
, , मैं चाहे सारथि होऊ या सारथि-पुत्र होऊ' या चाहे अन्य जो कोई भी होऊ । 
“किसी कुल में जन्म तो भाग्य के अधीन है किन्तु पुरुषाथं मेरे अधीन है ॥३७। . 
अश्वत्यासा--( क्रोध से) भरे रे रथकार के कुळ के कलङ्क ! अरे. 
राधा के गर्भ के भारभूत, शस्त्रों से अपरिचित ! (तु ) पिताजी पर भी. 
'माक्षेप कर रहा है? अथवा-- ट ; 
वह डरपोक था या शुर-था लेकिन तीनों लोकों में विख्यात बाहुबळ | 
ब्राला था । प्रतिदिन युद्ध में उसके द्वारा जो किया गया ( वह सब ) यह पृथ्वी 
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` परित्यक्तं शस्त्र कथमिति स सत्यत्रतघर: 
एथासूनुः साक्षी त्वमसि रणभीरो क नु तदा ॥ २८ ॥ 
--( विहस्य । ) एवं भीरुरहम्‌ । त्वं पुनर्विक्रमेकरसं , तव पितर- 
मनुस्पृत्य न जाने किं करिष्यसीति मद्दान्मे संशयो जातः । अपि च रे मूढ ९ 


त त टी 
शस्त्रम्‌, कथम्‌, परित्यक्तम्‌, इति, सत्यन्रतधरः, सः, पृथासूनुः, साक्षी, ( वतंते ); 
हे रणभीरो, त्वम्‌, तदा, क्व, नु, असि ? ॥ ३८ ॥ 

च्याख्या--स भीररिति । त्रिभुवने = त्रिलोक्याम्‌, प्रथितभुजसारः = 
प्रथितः = प्रसिद्धः, भजसारः = बाहुबलम्‌, यस्य सः, सः = तादृशः, शुर 
बीरः, वा = अथवा, भीरुः = भययुक्तः, ( आसीत्‌ किन्तु ) प्रतिदिनम्‌ = भ्रत्यहृम्‌ , 
दिनेदिने इति भावः; तेन = द्रोणेन, अजौ = सङ्ग्रामे, यत्‌ = यादृशं कम, कुतम्‌= 

विहितम्‌, तत्सवंम्‌ = तदखिलम्‌ ) इयम्‌ = एषा, वसुधा = पृथ्वी वेत्ति= . 
जानाति, शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, परित्यक्तम्‌ उज्झितम्‌, 
इति = एतत्‌, सत्यत्रतधरः = सत्यत्रतधारी, सः=प्रसिद्धः, पृथासूनुः = पृथापुत्रः 
युधिष्ठिर इति भावः, साक्षी > प्रत्यक्षद्रष्टा, वतते इति शेषः । हे रणभीरो= 
हे. युद्धभीरो ! त्वम्‌ = कर्णः, तदा = तस्मिन्समये, क्वनु = कुत्रनु, 
असि = आसीः ? ॥ ३८ ॥ 

टिप्पणी--स भीरुरिति । प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छन्द है॥ ३८ ॥ 


कर्ण इति । भीरः = भयशीलः, विक्रमेकरसम्‌=विक्रमे = पराक्रमे, एकः= 
अद्वितीयः, रसः=आनन्दः, यस्य तमु; पराक्रमप्रियमिति यावत्‌ । 

1) 3:67 12 28120 12 ease ल कड कका. 
जानती है। ( उसके द्वारा) शस्त्र का परित्याग क्यों किया गया इसमें 
सत्पत्रतघारी वह पृथा-पुत्र ( युधिष्ठिर ) साक्षी है लेकिन हे युद्ध से डरनेवाले ! 
तु उस समय कहाँ था ? ॥ ३८ ॥ 

कृण--( हसकर ) हाँ, मैं ऐसा डरपोक हूँ । लेकिन तू एकमात्र पराक्रम में 
आनन्द लेनेवाले अपने पिता का स्मरण करके क्या कर डालेगा, इसमें मुझे: 


सन्देह है । और भी, बरे मुख । 01 । 
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यदि शास्त्रमुड्मितमशस्त्रपाणयो 1 
न निवारयन्ति किमरीनुदायुधान[। 
' यदनेन मौलिदळनेऽप्युदासितं 
सुचिरं स्त्रियेव नुपचक्रसन्निधौ ॥ ३९॥ 
अश्वत्थामा--{( सक्रोधं सकम्पं च।') दुरात्मन्‌, ` राजवछ्भप्रगल्म; 
सूतापसद, असम्बद्धप्रलापिन्‌ । 


अन्वयः--यदि, शस्त्रम्‌, उज्झितम्‌, ( ततः किम्‌ । ) अशस्त्रपाणयः; 
उदायुधात्‌, अरीन्‌, किम्‌, न, निवारयन्ति ? यत्‌, नृप चक्रसन्निधौ, स्त्रिया, इव, 
अनेन, मोलिदलने, अपि, सुचिरम्‌, उदासितम्‌ ॥ ३९॥ 
व्याख्या यदि शस्त्रमिति । यदि=चेत्‌, शस्त्रम्‌ = भायुधम्‌, उज्सितम्‌ = 
-च्यक्तम्‌, अनेन ततः किमिति शेषः। अशस्त्रपाणयः = अशस्त्रकराः, उदायुधान्‌= 
उद्यतशस्त्ान्‌, अरीन्‌ = रिपूच, किम्‌ न निवारयन्ति--किन्न प्रतिकुबंन्ति ? निवार- 
` -यन्त्यवश्यमेवेति तात्पर्यंम्‌'। यत्‌ = यस्मात्‌, नृपचक्रसन्तिधौ=राजसमूहसमीपेः 
स्त्रया=नार्या, इव--यथा, अनेन = त्वञ्जनकेनेति भावः,. मौलिदलने = मस्तकः 
खण्डने, अपि=च, सुचिरम्‌ = दीर्घकालं यावत्‌, उदासितम्‌ = ओदासीन्यं 
श्र्दाशतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
टिप्पणी--यदि शंस्त्रमिति । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार है । छन्द मञ्जु 
भाषिणी है जिसका लक्षण है-“सजसा जगौ च यदि मञ्जुभाषिणी” ॥ ३९ ॥ 
अश्वत्थामा इति । दुरात्मन्‌ = दुष्ट, राजवल्छभ=तृपप्रिय, प्रगलभ=अति- 
निर्भीक, सुतापसद=सारथि-चीच । 


यदि शस्त्र भी छोड़ दिया था तो क्या शस्त्र-रहित. हाथ वाले लोग शस्त्र 

“उठाये हुए शत्रुओं को रोकते नहीं हैं, जो वह राजःसमूह के समीप में दीर्घकाळ 

तक स्त्री के समान मस्तक-खण्डन के प्रति उदासीन बना रहा ? ॥ ३९ ॥ 
ग्रहवत्यासा--(_क्रोध से काँपते हुए ) अरे दुष्ट, राजा का प्रियपात्र; 


श्वापलस, नीच सारथि, उटपटांग बकूनेवाले. 
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ron 7 
कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भीरुणा बा 
्रूपदतनयपाणिस्तेन पित्रा समाऽद्य। 
तब सुजत्रलदपोष्मायमानस्य वामः 
शिरसि चरण एष न्यस्यते . वारयेनम्‌ ॥ ४०॥ 
( इति तथा कतु मुत्तिष्ठति । ) 
कृप-दुर्योधनौ--वत्स, मर्षय मय । ( इति निवारयतः ! ) 


Pd 


झन्वयः--कथमपि, दुःखिना, वा, भीरुणा, तेन, मम, पित्रा, दरुपदतनय- 
पाणिः, न, निषिद्धः, अद्य, भुजवरूदर्पाध्मायमानस्य, तव, शिरसि, एषः, वामः, 
चरणः, न्यस्यते, एनम्‌, वारय ।। ४० ॥ ८ 
व्याख्या--कथमपीति । कथमपि ८ येन केनापिरूपेण, दुःखिना = शोक- 
सन्तप्तेत्र, वा = अथवा, भीरुणा = भययुक्तेन, तेन = दिवङ्गतेनेत्यर्थः; मम =. 
. अश्चत्याम्नः, पित्रा = जनकेन, द्रपदतनयपाणिः = धृष्टद्यम्नकरः, न = नहिर 
निषिद्ध: = निवारितः, अद्य = इदानीम्‌, भुजवलदर्पाऽमायमानस्य = भुजवल- 
` दर्पण = बाहुबलगर्वण,, आध्म!यमानस्य = विकत्यमानस्य, तव = भवतः 
कणंस्येत्यथ:, शिरसि = मूध्नि, एषः = अथम्‌, वामः = सव्यः, चरणः = पादः; 
न्यस्यते = स्थाप्यते, एनम्‌ = अमुम्‌, मूध्नि स्थाप्यमानं वामचरणमिति भावः; 
वारय = निवारय । यदि समर्थस्त्वं तहि निवारयेति भावः॥ ४० ॥ 


टिप्पणी--कथमपीति । प्रस्तुत पद्य मालिनी छन्द में निबद्ध दै जिसका 
लक्षण है--“न-न-म-य-य युतेय मारिती भोगिलोकंः 1? ॥ ४० ॥ | | 
कृप-दुर्योधनाविति । मर्षय=क्ष मस्व, मा द्वेषं कार्षीरित्यथं: । सं भ्रमे द्विरक्तिः । 


जिस किसी तरह-दुःखी अथवा डरपोक--उन मेरे पिता ने द्रुपद पुत 


( धृष्टद्यू म्न ) के हाथ को नहीं रोका । आज वाहुबल के गर्व से फूले हुए | 


तेरे मस्तक पर यह ( मेरा ) बायाँ पैर रखा जा रहा है; ( यदि समर्थ है तो » 
इसे रोक ले |! ४०॥ . ( 


(यह कहकर वैसा करने के लिए उठता है। ) 


०००. क्र डरता वलो 6 सोके हैं। ) | 
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( अश्वत्थामा चरणप्रहारं नाटयति 1) 
कणे:--( सक्रोधमुत्याय, खड्गमाकृष्य । ) अरे दुरात्मन्‌,: ब्रह्मबन्धो, 
आत्मश्छाघ, ु 
जात्या काममत्रध्योऽसि चरण स्विदयुदू घृतम्‌ । 
अनेन लूनं खड्गेन पतितं द्रक्ष्यसि क्षितौ ॥ ४१॥ 
अशवस्थामा--अरे. मूढ, जात्या काम्सवध्यो5हम । इयं सा जातिः 


परित्यक्ता । 
( इनि यज्ञोपवीतं छिनत्ति । पुनश्च सक्रोधम्‌ । ) 


ग्रन्वयः--जात्या, कामम्‌, ( त्वम्‌ ), अवध्यः, असिं, तु उद्दतम्‌, इद्‌, 
चरणम्‌, अनेन, खड्गेन, लूनम्‌, क्षितौ, पतितम्‌, द्रक्ष्यसि ॥ ४.१ ॥ 

व्याख्या--जात्येति । जात्या = ब्राह्मणजात्युत्पन्नत्वेनेत्यथं:, कामस्‌ = 
यद्यपि, त्वमिति शेषः, भवध्यः=भहन्तव्यः, असि=्वत्तंसे, तु = किंन्तु, उद्षृतम्‌= 
उत्थापितम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, ( तव ) चरणम्‌ = पादः, अनेन = एतेन, मत्कर- 
स्थेनेत्यथं:, खड्गेन = असिना, लूनम्‌ = छिन्नम्‌ सत्‌, क्षितौ = पृथिव्याम्‌, 
पतितम्‌, द्रक्ष्यसि = विलोकयिष्यसि ॥ ४१ ॥ 


टिप्पणी --जात्येति । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा पथ्य़ाववत 
छन्द है।। ४१ ॥ 


बया 


( अश्वत्थामा पैर सें प्रहार करने का अभिनय करता है । ) 
कर्ण--( क्रोधपूवंक उठकर तथा तलवार खींचकरः) अरे दुष्ट, नीत. 
ब्राह्मण, आत्म: प्रशंसक, 
यद्यपि ( तू ब्राह्मण ) जाति के कारण वध्य नहीं है लेकिन तू उठे हुए 
( अपने ) इस पैर को ( मेरी ) इस तलवार से कटा हुआ ( अतः ) पृथ्वी पर . 
` पड़ा हुआ देखेगा ॥ ४१ ॥ 
“ ग्रहचत्यासा--अरे मूर्ख, यदि मैं जाति से अवध्य हूँ तो (.लो ) इस 
जाति को “मैंने छोड़ दिया । 
( ऐसा कहकर जनेऊ तोड़ता है। और फिर क्रोध से ) 
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nmr 
अत्र सिथ्याप्रतिज्ञोऽसो किरीटी क्रियते मया । 
शस्त्र गृहाण वा त्यक्त्वा मोळी वा रचयाञ्जलिम्‌ ॥ ४२॥ 

( उभावपि खड्गमाकृष्यान्योन्यं प्रहतु मृद्यतौ । कृपदुर्योधनो निवारयतः ) 

दुर्योधन:--आधघायेपुत्र, शस्त्रप्रहणेनालम्‌ । 

कृप:--बत्स, सूतपुत्र शस्त्रग्रणेनालम्‌ । 

अश्वत्यामा--मातुछ, मालुळ, कि निवारयसि । अयमपि तातनिन्दा- 
प्रगल्भः सूतापसदो धृष्टद्युम्नपक्षपात्येव । 


ण प्या क RS 

अस्वय:--अद्य, मया, असौ, किरीटी, मिथ्याप्रतिज्ञः, क्रियते; शस्त्रम्‌, 
गृहाण, वा, त्यक्त्वा, मोलो, अञ्जलिम्‌, रचय ॥ ४२ ॥, 

व्याख्या--अदय मिथ्येति । अद=साम्प्रतम्‌; मया = अश्वत्थाम्ना, असौ = 
सः; किरीटी = अजुंनः, मिथ्याप्रतिज्ञः = मिथ्या = मृषा, प्रतिज्ञा = प्रण: यस्य 
सः, तादृशः, क्रियते = विधीयते, शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, गरह्मण = धारय, वा = 
अथवा, त्यक्त्वा = विद्वाय, शस्त्रमिति भावः, मौलौ = मस्तके, अञ्जलिम्‌ = 
करसम्पुटम्‌, रचय = विधेहि, वा । युद्धार्थं प्रवृत्तं वा शरणे आगतं वेति कामपि 
दशास्प्रपन्तस्त्वां हुनिष्याम्ये वेत्याशयः ॥ ४२ ॥ 

टिप्पणी- अद्य मिथ्येति । मिथ्याप्रतिज्ञः--अजुंन ने कर्ण के वघ की 
प्रतिज्ञा .कर रखी थी किन्तु अश्वत्यामा के द्वारा यदि कर्ण का वध हो जाता है 


तो अजुंन की प्रतिज्ञा झूठी हो जायेगी इतलिए “मिथ्याप्रतिज्ञः” कहा गया है। | 


इस पद्य में भी परथ्यावक्त्र छन्द ही है ॥ ४२ ॥ 


आज मेरे द्वारा (तुझे मारकर) वह अजुन झूठी प्रतिज्ञा वाला किया जा रहा 


है। या तो शस्त्र उठा या (शस्त्र) छोड़कर हाय जोड़कर मस्तक पर रख ॥४२॥ 


(दोनों तलवार खींचकर एक-दूसरे पर प्रहार करने को उद्यत होते हैं। 


कृप ओर दुर्योधन रोकते हैं । ) 

दुर्योधत--आचायेपुत्र, शस्त्र ग्रहण रहने दीजिये । 

छुप-वत्स, सूतपुत्र, शस्त्रग्रहण रहने दीजिये । 

श्रववत्यार्मा--मामा, मामा, क्यों रोक रहे हो? यह भी पिताजी की 
विन्या करने में डीड नीचः क 168! सी ही हि 0,991 Kosha 


00०0. Vasishtha Tripathi ctlon. By Siddha 


Er 


कर्ण: -राजन्‌ , न खल्बहं निवारयितव्यः । 
अपेक्षितानां मन्दानां घीरसत्त्वेरवज्ञया । 
अत्रासितानां क्रोधान्थेभवत्येषा बिकत्थना ॥ ४३ ॥ 
अश्वत्यामा--राजन , सुञ् मुच्चेनम्‌ । आसादयतु मद्भुजान्तरनिष्पेष- 
सुळभमसूनामवसादनम्‌ । अन्यच्च राजन्‌, स्नेहेन वा कार्येण वा यत्त्वमेनं 
ताताधिक्षेपकारिणं दुरात्मानं मत्तः परिरक्षितुभिच्छसि तदुभयमपि 
बथेबते । पश्‍्य-- 7 › 7 5 ० 90 ते । पश्य-- ; 


तृतीयोऽङ्कः १८५ 


- 
घन्यः--धीरसत्वेः, अवज्ञया, उपेक्षितानाम्‌, क्रोधान्धेः, अत्रासितानाम्‌, 
मन्दानाम्‌,”एषा, विकत्थना, भवति ॥ ४३ ॥ दु 
व्याख्या- -उपेक्षितानामिति ¦ धीरसत्त्वैः = गम्भीरभावेः; अवज्ञया = 
अनादरेण, उपेक्षितानाम्‌ = औओदासीन्यं प्रापितानाम्‌, क्रोधान्धैः = कोपेन 
विवेकहीनः, अत्रासितानाम्‌ = भर्यमप्रापितानाम्‌, मन्दानाम्‌ = हीनवलानास्‌; . 
एषा = एतादृशी, शुरोऽहमित्याका रिकेत्यर्थ:, विकत्थना = आत्मश्लाघारूपिणी 
' ळा पशीलतेत्यर्थः, भवति = जायते । अतोऽयं दण्डनीय इतिं भावः || ४३ ॥ 


टिप्पणी --उपेक्षितानामिति । पद्य में अनुष्टुप छन्द है॥ ४३॥ उ 
अश्वत्यामा इति । मुख्य = त्यज, मद्भुजान्तरनिष्पेषसुलभम्‌ = मदीयौ यौ ' 
भुजौ = बाहू, तयोः अन्तरे = मध्ये, यः निष्पेषः = मर्दनम्‌, तेन सुभम्‌=सुखेन- 
` लभ्यम्‌, असूनाम्‌ = प्राणानाम्‌, अवसादनम्‌ = विनाशम्‌, आसादयतुप्प्राप्नोतु । 
ताताधिक्षपकारिणम न पिति = पितृत्तिम्दकम्‌ ! 
कर्ण--राजन्‌, मुझे मत रोके ।' 
गम्भीरहृदयवाले पुरुषों के द्वारा अनादर-भाव से उपेक्षित, क्रोध से 
अन्धे व्यक्तियों के द्वारा भयभीत न किये गये मूर्खो की ऐसी ही आत्मःप्रशंसा 
( डींग ) हुआ करती है ॥ ४३ ॥ 
'अश्वत्यामा-- राजन्‌, छोड़ दो, छोड़ दो इसे। यह मेरी भुजाओं के 
मध्य कुचले जाने से सुलभ प्राण-नाश को प्राप्त कर ले। और राजन्‌, स्नेह के 
` कारण या प्रयोजन के कारण जो तुम पिता के निन्दक इस दुष्ट को मुझसे 
रक्षा करना चाहते हो, वह दोनों ही व्यर्थे ही है। देखो-- 
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पापप्रियस्तव कथ गुणिनः सखायं 
सूतान्वयः शशधरान्वयसम्भवस्य | 
हन्ता , किरीटिनमहं नृप सुञ्च कुर्या 
कोघादकर्णमप्रथात्मजमद्य लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
.( इति प्रहतु मिच्छति । ) 
कर्ण:--( खड्गमुद्यम्य । ) अरे वाचाट, ब्राह्मणाधम, अयं न भवति | 
राजन्‌, मुद्धा मुन्च । न खल्बहं वारयितव्यः । ( हन्तुमिच्छति । ) 


अन्वयः--हे नृप, गुणिनः, शशघरान्वयसंभवस्य, तव, पापप्रियः, सूतान्वयः, 
अयम्‌, कथम्‌, सखा ? अहम्‌, किरीटिनम्‌, हन्ता, ( अतः माम्‌ ) मुच्च, अद्यं, 
क्रोधात्‌, छोकम्‌, अकणंम्‌, अपृथात्मजम्‌, कुर्याम्‌ । ४४॥ 

व्याख्या-पापप्रिय इति। हे = जन्‌ ! गुणिनः = गुणवतः, 
ऐश्वर्यादिगुणोपेतस्येति सा Co पथ le कड ते 
भवतः, दुर्योधनस्येत्यर्थः, पापप्रियः = पापी, नीचाशय इत्यर्थः, सूतान्वयः = 
सारथिकुलोत्पन्नः, भयम्‌ = एषः, कर्णं इत्यर्थः, कथम्‌ = केन प्रकारेण, सखा= 
मित्रम्‌ ? त्वमुत्तमकुलोत्पन्न ऐश्वर्यादिगुणोपेत अतस्त्वया च सारथिवंशोत्पन्नेन . 
एतादृशेन पापवता कर्णेन मैत्री न कार्या, ग्रतो हि गुणिनो मंत्री गुणिनैव सह 
युज्यत इति भावः। अहम्‌ = अश्वत्थामा, किरीटिनम्‌ = अजुनम्‌, हन्ता = 
हनिष्यामि, ( अतः मामिति शेषः ) मुच = त्यज, अद्य = अस्मिन्नेव दिने; 
क्रोधात्‌ = कोपात्‌, छोकम्‌ = जगत्‌, अकर्णम्‌ = कर्णविहीनम्‌, अपृथात्मजम्‌ = 
. प्रयापुत्ररहित म्‌, अजुंनरहित मित्यर्थः, कुर्याम्‌ > सम्पादयेयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
___टिप्पणो--पापप्रिय इति । इस पद्य में वसन्ततिलका छन्द है।! ४४॥ 


म INS SE DNC BNR 0 
गुणी ओर चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए आपका, पाप से प्रेम करनेवाला और 
ण कुल में उत्पन्न यह कैसे मित्र हो सकता है ? अजुन को मैं मार डालूगा, 
राजन्‌, छोड़ दो। क्रोध के कारण मैं आज संसार को कर्णे-विहीन तथाः 
पृथापुत्र ( अजुन ) से रहित कर डालू गा ॥ ४४॥ * र 
( ऐसा कहकर प्रहार,करना चाहता है । ) 


पन 
कण--( तलवार उठाकर ) अरे वाचाल, 


नीच .ब्राह्मण ! अब यह नहीं 
, रहेगा । राजन, छोड़ो, छोड़ो, मुझे न रोका जाय । ( मारना चाहता है। ४ 
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Pr 


( दुर्योधनक्रपौ निवारयतः । ) | 
र्ग € ४ ला 

दुर्थोधन:--कणं, गुरुपुत्र, कोश्यमद्य युवयोव्योमोहः । 
कृप:--वत्स, अन्यदेच प्रस्तुतमन्यत्रावेग इति कोयं व्यामोहः ¦ 
स्वचळव्यसनं चेदमस्मिन्काले राजकुछस्यास्य युष्मत्त एव भवतीति वामः 
पन्थाः। . 

अश्वस्थामा-- मातुळ, न छभ्यतेऽस्य कटुप्रळापिनो रथकारङुछकलड्कस्य 
दपः शातयितुम्‌ । े 
कृप:--वत्स, अकाळः खलु स्वबळप्रथानविरो धस्य । 
_नस्त्यामा-साहुछाययेष मन्याणा यद्येवम्‌ । 


दुर्योधन इति । ह युवयोः = कर्णाश्वत्थाम्नो:, व्यामोहः = विवेकह्ठीनता, 
विचित्ततेत्यथं: । ु 
कुप इति । प्रस्तुतम्‌ = प्रस्ता वविषयः, कर्व्य मित्यर्थः, आ वेगः=क्रोधावेशः; 
` स्वचलव्यसनम्‌ = स्वसैन्यविद्वेषः, वामपन्या; = विपरीतमागे: । र 
कृप इति । स्ववरपरधानविरोधस्यनस्वन्यमु्ययो न का स्वबळप्रधानविरोधस्य=स्वसैन्यमु्ययो विद्वेषस्य, अकालः =असमयः ४ प 
( दुर्योधन ओर कृप रोकते हैं 1) 
दुर्योधन--कर्ण | गुष्पुत्र ! तुम दोनों को आज यह क्या. पागलपछ 
. (सवार) हो गया है? 
कुप- वत्स, प्रस्तुत कुछ अन्य था और यह आवेश किसी अन्य पर है, 
। यह कैसा पागलपन है ? ऐसे समय में इस राजकुल की अपनी शक्ति का क्षफः 
तुम से ही हो रहा है; यह तो विपरीत भाग हैं. 
ग्रइवत्यामा--मामा, कटु प्रलाप - करनेवाले इस सारथिकुलकलङ्क के 
गवे को चूर-चूर करने. का अवसर न प्राप्त होगा । र 
कुप-वत्स, अपनी सेता के प्रधान के साथ विरोध करने का यह 
अवसर नहीं है । जक 


दवत्यामा--मामा, यदि ऐसा है तो-- 
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OO SSIES ST साया छा 
>> 


अयं पापो यावन्न निधनसुपेयादरिशरेः 

परित्यक्तं: ताबस्म्रियमपि मयास्त्रं रणसुखे । 

बळानां नाथेऽस्मिन्परिकुपितमीमाजुंतभये 

समुसन्ने राजा प्रियसखबळं वेत्तु समरे ॥ ४५ ॥ 
(इति खड्गमुत्सृजति । ) 


र 


कर्ण:--( विहस्य ) कुछक्रमागतमेबतद्भवादृशां यदस्त्रपरित्यागो नास । 
टटका 


अस्वयः---यावत, अरिशरै:, अयम्‌, पापः, निघनम्‌, न, उपेयात्‌, तावत्‌, 
मया, रणमुखे, प्रियम्‌, अपि, अस्त्रम्‌, परित्यक्तम्‌, अस्मिन्‌, बलानाम्‌, नाथे, 
( सति ), समरे, परिकुपितभीमाजुंतभये, समुत्पन्ने राजा, प्रियसख 
बलम्‌ , वेत्तु ॥ ४५ ॥ 

व्याख्या--अयमिति । यावत्‌ = यावत्कालम्‌, अरिशरे, = शतुबाणैः; 
अयम्‌ = एषः, पापः = पापवान्‌, निधनम्‌ = 'मरणम्‌, न = नहि, उपेयात्‌ = 
राप्नुयात्‌, तावत्‌ = तावत्कालम्‌, मया = अश्वत्थाम्ना, रणमुखे = युद्धमध्ये, 
"प्रियम्‌ = प्रेमास्पदम्‌, अपि, अस्त्रम्‌ = प्रहरणम्‌, परित्यक्तम्‌ = उज्झितमू, 
-अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, कर्णे इत्यर्थः, ,बलानाम्‌+= सेनानाम्‌, नाथे = अधिपतो, 


-सति, समरे =युद्धे, परिकुपितभीमाजुंनभये=परिकुपितौ = क्रुद्धो, यौ भीमा्जुनौ= ` 


वुकोदरकिरीटिनो, ताभ्यां भये = भीतौ, समुत्पन्ने = जाते, सति, राजा = 
नृपतिः दुर्योधन इत्यर्थः, प्रियसखवलम्‌=प्रियमित्रशक्तिम्‌, वेत्तु-जानातु ॥४५॥ 
टिप्पणी--अयमिति । पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ४५ ॥ 


___\CSMUIT neste ति जनमत 
` जब तक यह पापी ( कणं ) शत्रु के बाणों से मृत्यु को प्राप्त न हो जायगा 


तब तक ( समझिये कि ) मेरे द्वारा युद्ध-भूमि में प्रिय होते हुए भी अस्त्र का 
परित्याग कर दिया गया । इसके सेनापति हो जाने पर क्रुद्ध हुए भीम और 


. अजुंन से भय उत्पन्न होने पर राजा ( दुर्योधन ) अपने प्रिय मित्र की 


शक्ति को जान ले ॥ ४५ ॥ 
( यह कहकर तलवार फेंक देता है । ) 


कर्ण--( हॅसकर ) अस्त्रःपरित्याग तो आप जंसे के लिए बंश-परम्परा से 
डी प्राप्त है ॥ , ५ 
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तृत्तीयो 5डूः | १८९ 


nono ७ ७ 
अश्वत्यामा--नचु रे अपरित्यक्तमपि भवादृशेरायुधं चिरपरित्यक्तमेव' 
निष्फलत्वात्‌ । 
कर्ण:--अरे मूढ, 
घृतायुधो यावदहं तावंदन्यः किमायुधेः । 
यद्वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यंति | ४६ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
आः दुरात्मन्‌, द्रौपदीकेशास्बराकर्षणमहापातकिन्‌ , घार्तराष्ट्रापसद;. 
चिरस्य खळ कालस्य मत्सम्मुखीनमागतो5सि, क्षुद्रपशो ! क्वेदानीं गम्यते ४ 
अपि च । भो भो राधेयदुर्योधनसौवलम्रश्रुतयः पाण्डवबिद्देषिणञ्चापबराणयो 
मानधनाः, रटण्वन्तु भवन्तः । GSR 45: 500 । 
. अस्वयः--यावत्‌, अहम्‌, शतायुधः, ( अस्मि ), तावत्‌, अन्यैः, आयुध:, 
किमु ? वा, मम, अस्त्रेण, यत्‌, न, सिद्धम्‌, तत्‌, केन, सेत्स्यति ? ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या--दृतायुध इति । यांवत्‌ऱ्यावत्कालपयंन्तम्‌, अहम्‌ = कर्ण, इताः 
युधः = ग्रहीतशस्त्र:, अस्मीति शेषः, तावत्‌ = तावत्कालपयंन्तम्‌, अन्ये:-इतरे ४, 
अन्यघृतैरित्यर्थ:, आयुध्ेः--शस्त्रे, किमन किमपि प्रयोजनमित्याशय; । वा- 
अथवा, मम = क्णेस्य, अस्त्रेण-आयुधेन, यत्‌=यत्कार्यम्‌, न = नहि, सिद्धम्‌ = 
सम्पन्‌, तत्‌=तत्कार्य्‌, केन-केन वीरेणेत्रथः, सेत्स्यति = सिद्धं भविष्यति ?: 
मां विना त केनापि सिद्धं भविष्यतीति भावः ॥ ४६ ॥ 


कृर्ण- अरे मूखं, र 0 
जब तक मैंने शस्त्र धारण किया हुआ है तब तक दूसरे' ( दूसरों के द्वारा 
धारण किये गये ) शस्त्रों से क्या (प्रयोजन) ? अथवा मेरे शस्त्र से जो (कार्य ) 
सम्पन्न त हुआ वह ओर किससे सम्पन्न होगा ? ॥ ४६ ॥ ट 
( नेपथ्य में ) 
ओ दुष्ट, द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने. का. महापाप करने वाले, नीच,. 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। ९ 


१९० _ चेणीसंहारनाटकम्‌ 


कृष्टा येन शिरोरुहे नृपञ्जुना पाञाळराजास्मजा 
येनास्याः परिधानमप्यपह्ृतं राज्ञां गुरूणां पुरः। 
यस्योरःस्थळशोणितासबसहं पातु प्रतिज्ञातवान्‌ 
सोऽयं सदूभुजपञ्जरे निपतितः संरक्ष्यतां कोरवाः || ४७ ॥ 


कपंणे=पाः्चालिकचवस्याकर्षणे, महापातकिन्‌=महात्‌ पापशीलः, तत्सम्बोधने । 
पाण्डवविद्वेषिणः-पाण्डवविरोधिनः, चापपाणयः=नुहस्ताः, धनुर्धरा इत्यर्थः ।. 
-मानघनाः:=मानम्‌=स्वाभिमानम्‌ एव धनम्‌=वित्तम्‌ येषां ते ।' 
ग्रन्वयः--येन, नृपशुना, शिरोष्हे, पाच्चालराजात्मजा, कृष्टा, राज्ञाम्‌, 
गुरूणाम्‌, ( च ) पुरः, अस्याः, परिधानम्‌, अपि, येन, अपहृतम्‌, यस्य; उरः- 
स्थलशोणितासवम्‌, पातुम्‌, अहम्‌, प्रतिज्ञातवान्‌, सः, अथम्‌, मद्भजपञ्जरे, 
इदानीम ) निपतितः, है रवाः, ( युष्माभिः ), संरक्ष्यताम्‌ ॥ ४७॥ 
व्यास्या--कृष्टा येनेति । येन=दुःशासनेनेत्यरथंः, नुपशुना = नरपशुना, 
पशुरूपमनुष्येणेत्य्थः, शिरोरुहे=केशावच्छेदने, केशं गृहीत्वेत्यर्थः, पाञ्चाळराजा- ` 
'त्मजा=पाश्चालनरेशपुता, द्रौपदीत्यर्थः, कृष्टा-आकुष्टा । राज्ञाम्‌ = नृपतीनाम्‌; 
गुरूणाम्‌ = द्रोणादीनाम्‌, पूज्यवृद्धानाम्‌, पुरः=समक्षम्‌, अस्याः = द्रौपद्याः, 
` परिधानमू=चस्त्रम्‌, शाटिका रूपमित्यर्थः, अपि = च, येन अपहृतम्‌=आङ्ृष्टम्‌ । 
“यस्य = दुःशासनस्येतिभावः, = उरःस्थलशोणितासवम्‌ = उरःस्थलशोणितम्‌ = 
'वक्षःस्थलर्धिरम्‌ एव आसवः=मद्यम्‌, तम्‌, पातुस्‌ = पानं कत्तृम्‌, अहम्‌=भीमः, 
_ प्रतिज्ञातवान्‌ = प्रण कृतवान्‌, सः = पूर्वोक्तः, अयम्‌=एषः, दुःशासन इत्यर्थः, 
शतराष्टरपुत्र ! आज बहुत समय बाद मेरें सम्मुख आया है। ऐ नीच पशु ! 
अव कहाँ जारहा है? ओर भी, हे राधा-पुत्र (कर्ण ), दुर्योधन के सौबल 
-( शकुनि ), आदि मानी, धनुर्धारी पाण्डव के शत्रुओ ! आप सब लोग सुने-- ` 
जिस नरपशु के द्वारा पाःचाळ राजपुत्री ( द्रौपदी ) के केश खींचे गये ये, 
{जसके द्वारा इस ( द्रोपदी ) के वस्त्र भी राजाओं एव गुरुओं के समक्ष खीचा ' 
. गया था, जिसके वक्ष :स्थल के रक्तरूपी मद्य को पीने की प्रतिज्ञा मैंने की थी, 
वही यह ( दुःशासन ) मेरी भुजाओं के /पिजड़े में आ गया है; हे. कौरवो | 
` . { यदि सामर्थ्यं हो तो ) इसे बचाया जाय ॥ ४७ ॥ | 
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( सर्वे आकर्णयन्ति । ) 
। अश्वत्थामा-(सोत्प्रासम्‌ । ) अङ्गराज, सेनापते, जामद्ग्न्यशिष्य, द्रोणो- 

_ पहासिन्‌ भुजबळपरिरक्षितसकळळोक, ( छृतायुध: (३1४६) इति पठित्वा । ) 
तदासन्नतरसेवं संवृत्तम्‌ । रक्षेनं साम्प्रतं भीमाद्‌ दुःशासनम्‌। 
कपः--आः, का शक्तिवृकोदरस्य अयि जीवति दुश्शासनस्य छाया- 

अप्याक्रसि तुम्‌ । युवराज, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । अयमइमागतो 5स्मि । 

( इति निष्क्रान्तः । ) 
मद्भुजपञ्जरे=मद्भुजीःतमद्वाहु एव पञ्जरः = लोहृजालक्रम्‌, तस्मिन्‌, इदानीम्‌ 2 
निपतितः=आगतः। हे कौरवा:-हे कुरुपुत्रा: ! दुर्योधनादय इत्यंथे:, ( युष्माभिः= 
` . भवद्भिः, ) ( यदि सामर्थ्य वर्तते तहि ) संरक्ष्यताम्‌ = परित्रायताम्‌ ॥ ४७॥ ` | 
_ टिष्पणोी--कृष्टा येनेति । अन्य संस्करण में “कृष्टा येन” के स्थान में 
“स्पृष्टा येन” पाठ मिलता है । भाव की दृष्टि से कृष्टा पाठ ही उपयुक्त है 
चू कि दुःशासन ने द्रौपदी के केश को पकड़कर निर्ममतापुवंक खींचा था न कि 
आहिस्ते से छुआ था। छूने और खींचने में भावात्मक दृष्टि से बहुत भेद 
होता है अतः “कुष्टा” पाठ ठीक उचित है । शिरोइहे-यहाँ अवच्छेदाथ में 
सप्तमी हुई है । नृपशुना-ना पशुरिव, तेन, ( उपमित समास ) । प्रस्तुत 

पद्य में शादु लविक्रीडित छन्द हे ॥ ४७ ॥ 

अश्वत्थामा इति । सोत्प्रासम्‌, रक्ष = परित्रायस्व, एनम्‌ = दुःशासनम्‌ । 


(सब सुनते हूँ । ) 
भरवत्यासा--( व्यङ्ग्य के साथ) अङ्गराज, सेनापति, पशुराम के 
शिष्य, द्रोणाचार्यं काः उपहास करनेवाले, अपने वाहुबळ से समस्त संसार की 
- रक्षा करनेवाले, ( धृतायुध इत्यादि ३।४६ श्लोक को पढ़कर ) यह ( समय ) 
तो बहुत निकट आ गया है । अब भीमसेन से इस दुःशासन की रक्षा करो। 
कर्ण-आह, भीम में क्या सामर्थ्यं है कि मेरे जीते जी ( वह ) दुःशासन की 


छाया का भी अतिक्रमण कर सके | युवराज, डरो नहीं, डरो -नहीं। यह मैं . 
आ गया हूँ। ` 


* 


( यह कहकर निकल जाता है। ) 
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भ 


. अश्वत्थामा-राजन्‌ कोरवनाथ, अभौष्मद्रोण सम्प्रति कौरवळवसालो- 


डयन्तौ भीमाजुंनो राधेयेनैवंवियेनान्येन वा न शाक्यते निवारयितुम्‌ | 
अत; स्वयमेव आतुः प्रतीकारपरो भव । 

दुर्योधन:--आः, शक्तिरस्ति दुरात्मनः पननतनयस्यान्यस्य चा मयि 
जीवति शस्त्रपाणो वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम्‌ । बत्स, न भेतव्य न 
भेतव्यम्‌ । कः कोऽत्र भोः रथसुपनय ( इति निष्क्रान्त: । ) 

र) ( नेपथ्ये कलकल: ) 

अश्वत्यामा--( ससम्भ्रमं ) मातुळ, कष्ट कष्टम्‌ । एष भ्रातुः प्रतिज्ञा- 

अङ्गजीरुः किरीटी समं ढुर्योधनराधेयौ शरव्षेरभिद्रवति । सर्वथा पीतं 


. दुःशासनशोणितं भीमसेनेन । न खलु विषये दुर्योधनानुजस्येतां विपत्तिम- ` 


' चछोकयितुम्‌ । अनुतमनुमतं नाम । मातुळ, शस्त्रं शास्त्रम्‌ । 


अश्वत्थामा इति । कौरवबलम्‌ = कौरवसेताम्‌, आलोडयन्तो, राधेयेन-- 
राधासुतेन, कणनेत्यर्थः, प्रतीकारतत्परः=उपायतत्परः । 


अ्रश्वत्यासा- -राजनु, कौरवनाथ ! इस समय भीष्म एवं द्रोण से विहीन 
कौरव-सेना का मदन करते हुए भीम और अजुन राधापुंत्र ( कर्ण ) या इसके 


सदृश अन्य किसी के द्वारा नहीं रोके जा सकते । इसलिए : ( तुम ) स्वयं ही. 
भाई की रक्षा के लिए तयार हो जाओ | 


दुर्योधन--आह, शस्त्रःधारण किये हुए मेरे जीते जी दुष्ट पवनपुत्र 


( भीम ) या अन्य किसी की सामर्थ्यं है जो वत्स ( दुःशासन ) की छाया का 
भी अतिक्रमण कर सके । वत्स, मत डरो, मत डरो । कोन, कोन है यहाँ, रथः 


ल्वओ । ( यह कहकर निकल जाता है।) ` 


rr 


( नेपथ्य में कोलाहल ) न न 


अइचत्थासा--( घबराहट के साथ ) मामा, कष्ट है, कष्ट है, भाई की 
प्रतिज्ञा के भङ्ग होने के डर से यह अजुन दुर्योधन एवं कर्ण को एक साथ ही 
बाणों की वर्षा से आक्रात्त कर रहा है। भीम ने दुःशासन का रुधिर बिल्कुल 
पी ही.क्या है। ( मैं ) दुर्योधन के छोटे भाई की इस विपत्ति को नहीं देख 


सकता । मुझे झूठ भी स्वीकार है । मामा, शस्त्र शस्त्र 
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ट्तीयोऽङ्कः . १९३ 
सत्यादप्यज्ञतं श्रेयो धिक्स्वगं नरोऽस्तु मे । 
भीमाद्‌ दुःशासन त्रातुं त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ॥ ४८ | 
( इति खड्गं ग्रहीतुमिच्छति । ) 
( नेपथ्ये । ) 
महात्मन्‌, भरद्वाजसूनां , न खल सत्यत्रचनमुल्लब्नयितुमदंसि । 
कृप:--बत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनृताद्भिरक्षति। 
RR तो त हठतजााणासगआगमागआमााममागगागुमगगगलागामगलाामलमामापधामागममगगममगमललम्ममाध अग्न 
श्रन्वयः- सत्यातु, अपि, अनूतम्‌, शेयः, ( अस्ति ); स्वर्गम्‌, धिक्‌, नरकः, 
अस्तु, भीमात्‌, दुःशासनम्‌, त्रातुम्‌, त्यक्त म्‌, भायुधमू, भत्यक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तै व्यास्या--सत्यादिति । सत्यात्‌ > ऋतात्‌, ` अपिं अभृतम्‌ = असत्यम्‌; | 
अयः = श्रेष्ठम्‌, अस्तीति शेषः; स्वगंम्‌ = सुरलोकम, धिक्‌ = धिक्कार, अस्तु; 
भीमात्‌ = वृकोदरात्‌, दुःशासनम्‌ =एतन्नामकं ुर्योधनानुजम्‌, त्रातुम्‌ =रक्षितुम्‌, 
त्यक्तम्‌ = उज्झितम्‌, आयुधम्‌ = शस्त्रम्‌, अव्यक्तम्‌ = अनुज्झितम्‌ । दुःशासन- 
रक्षार्थ पुनरायुधग्रहणमावश्यकमिति भाव: ॥ ४८ ॥ 
टिप्पणी--सत्यादिति । पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ ४८ ॥ 
कृप इति । अशरीरिणी = देहरहिता, अदृश्येति भावः, भारती = वाणी । 


५ सत्य से असत्य अधिक श्रेष्ठ है; स्वगं को धिक्कार है; ( भले ही मुझ ) 
नरक मिले ( किन्तु ) भीम से दुःशासन की रक्षा. करने के लिए ( मेरे द्वारा ) 
छोड़ा गया अस्त्र भी नहीं छोड़ा गया है 11४८ ॥ | 

( यह कहकर तलवार लेना चाहता है ।.) 
( नेपथ्य में ) § 
महात्मा, भरद्वाजपुत्र, सत्यवचन का उल्ळङ्कन करना तुम्हें उचित 
नहीं. है । 2 
पक अशरीरी ( अदृश्य ) वाणी आपको असत्य से बचा रही है । 
१२ वे० ) 
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| 
अश्वत्थामा -कथप्रियमसानुषी वाङनानुमनुते सङग्रामाबतरणं मम । 
सर्वथा पाण्डवपक्षपातिनो देवाः ओः कष्टं कष्टम्‌ । ' 
ढुःशासनस्य रुधिरे पीयमाने5प्युदासितम्‌ । 
दुर्योधनस्य कतोडस्मि किमन्यत्प्रियमाहवे ॥ ४९॥ 
मातुछ, राधेयक्रोधवशादनायमस्माभिराचरितम्‌। अतस्त्वमपि ताव- 

है - ` दस्य राज्ञः पार्श्ववर्ती भव | | 
| 
| 


` अन्वेयः--दुःशासनस्य, रुधिरे, पीयमाने, अपि, ( यदि ) मया, उदासितम्‌, 
( तहि ) आहवे, दुर्योधनस्य, अन्यत्‌, किम्‌, प्रियम्‌, कर्ता, अस्मि? ॥ ४९ ॥ 


वपार्या--दुःशासनस्येति । दुःशासनस्य =दुर्योधनानुजस्य, रुधिरे = रक्ते; | 
पीयमाने = पानसमये, अपि, यदीति शेषः, मया = अश्वत्थाम्ना, उदासितम्‌ = | 
औदासीन्यं प्रदशितम्‌, ( तहि ), आहवे = सङ्ग्रामे, दुर्योधनस्य = कुरुराजस्य, | 
अत्यत्‌ = इतरत्‌, किम्‌ = कीदृशम्‌, प्रियम्‌ = इष्टम्‌, कर्ता = सम्पादयिता, 
अस्मि = भविष्यामीत्यथेः । यदीदानीम्मया दुर्योधनाय पाहाय्यन्न प्रदत्तन्तदाऽग्रे 
किविध उपकारो मया विधास्यत-इति भावः ॥ ४९ ॥ 


डिप्पणी--दुःशासनस्येति । इस पद्य में अनुष्टुप छन्द है ॥ ४९ ॥ 


| 
| 
| 
अनार्येम्‌ = अनुचितम्‌, शस्त्रपरित्यागरूपमित्यर्थः, पाश्व॑वर्ती = समीपवर्ती, | f 
सहायक इति भावः । | 


आइचत्थामा--कंसे यह देवी वाणी मुझे युद्ध में उतरने की अनुमति नहीं 
दे रही है ? देवता लोग भी सब तरह से पाण्डवों के पक्षपाती हैं । ओह ! कष्ट 
है, कष्ट है ! 

दुःशासन का रक्त पिये जाने के समय भी यदि मैं उदासीन रहा तो युद्ध में 
दुर्योधन का अन्य क्या प्रिय करेगा ? ॥ ४९ ॥ 


मांमा, राधापुत्र के प्रति क्रोध के आवेश में हमने अनुचितः कर डाला । 
इसलिए तुम भी अब इस राजा के समीप में ही रहो । . 


'- 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कफ SM NES MN 


तृतीयोऽङ्कः १९५ 


eee कक 
इपः-गच्छाम्यहमत्र प्रतिविधातुम्‌ । भवानपि शिविरसन्निवेशामेव 
प्रतिष्ठताम्‌ । 


( परिक्रम्य निष्क्रान्तौ । ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 
Fe _ १६३००६३ 


कृप इति । प्रतिविधातुम्‌ = प्रतिकत्तुम्‌ । शिविरसन्निवेशम्‌ = सँच्यावास- 
स्थानम्‌, प्रतिष्ठताम्‌ = प्रस्थानं करोतु । 


इति “कमलेश्वरी” संस्क्ृत-व्याख्यायां वेणीसंद्दारनाटकस्य तृतीयोऽङ्कः । 
६३००६३९ 


कुप--मैं इसका प्रतिकार करने जाता हूँ। आप भी शिविर की ओर 
अस्थात कीजिए । 


(( दोनों घूमकर निकल जाते है । ) 
॥ -दुतीय अङ्क समाप्त ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGahgotri Gyaan Kosha 


he 
चतुर्थोऽङ्गः 
( ततः प्रविशति प्रहारमूच्छितं रथस्थं दुर्योधनमपहृरन्सूतः । ) 
( सूतः ससम्भ्रमं परिक्रामति । 
( नेपथ्ये) 

भो भोः, बाहुबलाबलेपप्रवर्तितमहासमरदोहददाः कौरवपक्षपातपणी- 
कृतप्राणद्रबिणसंचया नरपतयः ! संस्तभ्यन्तां संरतभ्यन्तां निहृतदुःशासन- 
पीताबशेषशो णितस्नपितबी भत्सवेषबृको दरदर्शंनभयपरिस्खळत्प्रहणानिरणातः 

` प्रद्रवन्ति बलानि ।_ 

तत इति । अपहरन्‌ = नयन्‌, ससम्भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ । 

भो भो इति । वाहुबलावलेपप्रवतितमहासमरदोहदाः = बाहुबलस्य: = भुज- ` 
शक्तेः, अवलेपेन = गर्वेण, प्रवतितः = प्रारब्धः, यो महासमरः=विपुलसङ्ग्रामः) 
तस्य दोहदम्‌ = अभिलाषः येषाम्‌ ते, तत्सम्बोधने;. कौरवपक्षपातपणीकृत प्राण- 
द्रविणसंचयाः = कौरवाणाम्‌ = दुर्योधनादीनाम्‌, पक्षपातेन = पक्षाश्रयणेन; 
पणीकृताः = मूल्यीकृताः, प्राणाः = असवः, एव द्रविणसञ्चयः = वित्तराशिः । 
संस्तभ्यन्ताम्‌ = अवर्ध्यन्ताम्‌, निहितदुःशासनेत्यादिनिहितः = मारितः, यो 


$ 


( तत्पश्चात्‌ प्रहार से मूछित, रथ में पड़े हुए दुर्योधन को युद्ध-क्षेत्र से 

दूर ले जाता हुआ सारथि प्रवेश करता है । ) 
( सारथि घबराहट के साथ घूमता है । ) 
( नेपथ्य में) | 

अरे अरे बाहुबल के गव से प्रारब्ध महासङ्ग्राम की अभिलाषा करनेवाले, 
कौरवों के प्रति पक्षपात के कारण प्राणरूपी धन-राशि को दाँव पर छगानेवाले' | 
हे राजाओ ! मारे गये दुःशासन के पीने से बचे हुए रक्त में स्तान करने के _ 
| कारण बीभत्स वेषवाले भीम को देखकर भय से जिनके अस्त्र गिर रहे हैं 
र (पेसी ) रण से भागती हुई सेना को रोको, रोको द 
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सुतः-(अवछोक्य ।) कथमेष धवळचपळचामरचुस्थितकनककमण्डलुना 
शिखरावबद्धवेजयन्तीसू चितेन हतराजवाजिनरकलेवरसह ख्सम्मदेविषमो- 
दूघातकृतकलकलकिङ्किणीजालमाछिना रथेन शरवर्षेस्तस्भितपर'चक्रपराक्रम- 
प्रसरः प्रद्रतसात्मबळमाश्‍वासयन्कृपः किरीडिनाभियुक्तमङ्गराजमनुसरति | 
हन्त, जातमस्मदूबळानामचळम्वनम्‌ । 


दुःशासनः = दुर्योधनानुञंः, तस्थ पीतावशेषम्‌=पाने नावशिष्टम्‌, यत्‌ शोणितम्‌= 
रुधिरम्‌, तेन स्नपितः = कृतस्नानः, अत एवं वीभत्सवेषः = विकृता कृतिः, यो 
वृक्तोदर' = भीमसेनः, तस्य दशनात्‌ = अवलोकनात्‌, यद्‌ भयम्‌ = त्रासः, तेन 
'परिसखलन्ति = पतम्ति, प्रहरणानि = आयुधानि, येषां ताति, रणात्‌ = युद्धग्त्‌, ` 
अब्रवन्ति = पलायनङ्कुवेन्ति, बलानि=सेन्यानि । । 
टिप्पणी--भो भो इति । बाहुबलेति । अवलेप:--“अवलेप: स्मृतो गवं 
इति विश्व: । 
दोहृदम्‌--“अथ दोहदम्‌ । इच्छा कांक्षा स्पृहेहा तृड्वाञ्छा छिप्सा मनो- 
“रथ: कामोऽमिलाषश्च ।” इत्यमरः । 
सुत इत्ति। धवलचपल्चामरचुम्वितकनककमण्डलुना = धवलानि = 
निर्मलानि, चपलानि = चश्चलानि च तानि चामराणि = प्रकीर्णकानि, तैः 
चुस्बिताः = मृष्टाः; कनककमण्डलवः = सुवर्णनिमितकलशाः, यत्र तेन; 
शिखरावबद्धवेजयन्तीसूितेन = शिखरे=अग्रभागे, अवबद्धा = संलग्नता, या 
वेजयन्ती = पताका, तया सूचितेन = ज्ञातेन, हतगजेत्यादिः- हतानाम्‌ = | 
त--( देखकर ) कंसे, निर्मंल-चः्चळ, चामर से चुम्बित स्वर्णकळशवाले 
शिखर पर लगी पताका से पहचाने गये और मारे गये हाथियों, घोड़ों तथा 
मनुष्यों के हजारों शरीरों से ऊंची नीची भूमि पर प्रतिघात से कलकल 
“ ( मधुर झन झन शब्द ) करने वाले, छोटे-छोटे घु घरुओं के समूह की माला- 
वाले रथ में स्थित, वाण-वृष्टि से शत्रु-सेना के शोये की वृद्धि को रोक देनेवाले, 
अपनी भागती हुई सेना को ढाढ़स बंघाते हुए कृपाचायं, अजुन द्वारा आक्रान्त 
“किये गये कर्ण की ओर बढ़ रहे हैं। माह! ( अब ) . हमारी सेना को. 
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त या गर न. पत. 


( नेपथ्ये कलकलानन्त रम्‌ । ) 


भो भोः. अस्मद्दशांनभयस्खलितकासुंककपाणतोमरश्तयः, कोरव- 
चसमूभटाः पाण्डवपक्षुपातिनश्च योधाः, न भेतव्य न भेतव्यम्‌ । अयमह्‌ 
निहदतदुःशासनपीवरोरःस्थलक्षतजासवपानमदोद्धतो रभसगामी स्तोकाव- 


Fd 


व्यापादितानाम्‌, गज़वाजिनराणाम्‌ = हस्त्यश्वमानवानाम्‌, कलेवरसहस्नस्य= 
शरीरसह्नस्य, संमर्देन = समूहेन, विषमे = उन्नतावनतप्रदेशे, उत्खातेषु = 
'उच्छ्वलनेषु, कृतकलम्‌ = कृतः कलकलः = झणज्झणदिस्याकारको मधुरो 
महाशब्दो, येन, किङ्किणीजालेन = क्षुद्रघण्टिकासमूहेन, तस्य माला = अवलिः 
यस्य तेन, शरवर्षस्तम्भितपरचक्रपराक्रमप्रसरः = शरवर्षेण = बाणवर्षणेन, 


स्तम्भितः = अवरुद्धः, परचक्रस्य = शत्रुसमुहस्य, पराक्रमप्रस रः = शौयंवृद्धिः, 


देन सः, प्रद्ुतम्‌ = धावितम्‌, आत्मबळम्‌ = स्वसँन्यम्‌, आश्वासयन्‌ = सन्तोषयन्‌, 
कृपः = इपाचायंः, किरीटिना = अजुंनेन, अभियुक्तम्‌=आक्रान्तम्‌, अङ्गराजम्‌ = 
कणम्‌, अनुसरति । . 
टिष्पणी--सूत इति । चामरम्‌--“भ्रकीरणंकन्तु. चामरम्‌’? इत्यमरः ? 

वेजयन्ती--वेजयन्ती पताका या झण्डे को कहते हैं-“'पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं 
ध्वजमस्त्रियाम्‌” स्तोकम्‌-स्तोक का अर्थ थोड़ा होता है--“स्तोकाल्पक्षुललकाः?” 
इत्यमरः । | 

` भो भो इति । अस्मदुर्शनभयस्खलितकामुंकक्पाणतोम रशक्तंयः = अस्महशे- 
नातु = मम विलोकनात्‌, यद्‌ भयम्‌ = त्रासः, तेन स्खलिताः = हस्तात्स्रस्ताः, 
कामुकक्कपाणतोमरशक्तयः = चापखडगतोमरशक्तयः, येषां ते तत्सम्बुद्धो, कौरव- 
चमुभटाः = दुर्योधनसेनायो द्धारः, निहितदुःशासनेत्यादिः-निहितः=व्यापादितः, 


es 


(-नेपथ्यः में कोलाहल के बाद ) 


अरे, बरे, हमारे दिखलाई पड़ने से भय के कारण गिरे हुए धनुष, तलवार, 
तोमर तथा शक्ति वाले, कोरवसेना के वीरो तथा पाण्डवों के पक्षपाती 


योद्धाओ ! मत डरो, मत डरो। यह मैं, मारे गये दुःशासन के स्थळ वक्षःस्थल _ | 
से, निकले द्र हन्नलपी,, मङ्ग कषे “कने टके ८2११ :1 141 : E ( 


ee 
» 


ऱचतुर्था 5ळू र १९९ 
र 3333-33 कर «न 
शिष्टप्रतिज्ञामहोत्सवः कोरवराजस्य यूतनिर्जितो दासः पार्थमष्यमो 
भीमसेनः सबौन्भवतः साक्षीकरोमि | श्रयतासू- - 
राज्ञो मानधनस्य कासझुंकश्चृतो दुर्योधनस्याम्रतः 
प्रत्यक्षं छुरुवान्धवस्य सषतः कर्णस्य शल्यस्य च। 
पातं तस्य॒ मयाद्य पाण्डववधूकेशास्बरासर्षिणः 
कोष्ण जीवत एव तीक्ष्णकरजछुण्णाद्सुग्वक्ष्सः ॥ १॥ 


यो दुःशासनः तस्य पीवरम्‌ = स्थूलम्‌ यत्‌ उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थलम्‌, तस्य 
क्षतअम्‌ = क्षताज्जातम्‌, रक्तमित्यथं:, तदेवासवः=मद्यम्‌, तस्य पानेन यो मदः= 


मत्तता, तेन उद्धतः = उद्दण्डः, रभसगामी = शी घ्रगन्ता, स्तोकावशिष्टप्रतिज्ञः- 
महोत्सवः = स्तोकम्‌ = अल्पम्‌, अवशिष्टः प्रतिज्ञामहोत्सवः = प्रणानच्दः, यस्य 


सः, तादृशः, द्य तनिजितः = दय तक्रीडानिजितः, दासः = भृत्यः, पाथमध्यम 
पार्थेषु = पृथापत्येषु मध्यमः । 

टिप्पणी--भो भो इति । कौरवचमूभटाः-चमू सेना का पर्यायवाची है- 
“६वजिनी वाहिनी सेना पृतनानीकिची चमूः । वरुथिनी बलं सैन्यं चक्र चानीक- 
मस्त्रियाम्‌ । इत्यमरः । 

झट--भट योद्धा को कहा जाता है---“भटा योधाश्च योधारः। 

श्रन्वयः--राज्ञः, मानधनस्य, का्मुंकभृतः, दुर्योधनस्य, अग्रतः, कुरुबान्ध- 


वस्य, मृषतः, कर्णस्य, च, शल्यस्य, प्रत्यक्षम्‌, पाण्डववधूकेशाम्बराकषिणः, जीवतः, 
एव, तस्य, तीक्षणकरजक्षुण्णात्‌, वक्षसः, कोष्णम्‌, असुक्‌, अद्य, मया, पीतम्‌ ।।१॥ 


व्याख्या-राज्ञ इति राज्ञः=नृपतेः, कार्भुकभूतः = कोदण्उधारिणः, 


ीघ्गामी, थोड़ी ही शेष वची हुई गामी, थोड़ी ही शेष वची हुई प्रतिज्ञार्पी महोत्सववाला, कौरवराज 
( दुर्योधन ) का जुआ में जीता गया दास, पृथा के पुत्रों में मॅझला, भीमसेन 
आप सबको साक्षी करता हूँ । सुनिये-- ज 
मान को ही धन समझने वाले धनुर्धारी राजा दुर्योधन के सामने, कौरवों 

के मित्र, सहन करते हुए कणं एवं शल्य के समक्ष आज मैने पाण्डवों की पत्नी 
(द्रौपदी ) के केश एवं वस्त्रो को खींचने वाले उस जीवित ही ( दुःशासन ) 


के, तीखे नाखूनों से विदीणं वक्षस्थळ से गरम रक्त का पान किया है॥ १॥ 
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सूतः --( भुत्वा । सभयम्‌ । ) कथमासन्न एव दुरात्मा कोरवराजपुत्र- 
सहावनोत्पातमारुतो मारुतिः । अनुपळव्धसंज्ञश्च महाराज: । भवतु । 

———— 1 तट 
दुर्योधनस्य = कुरुराजस्य, एभिविशेषणेः क्रमशः, राज्ञः प्रभावराहित्यम्‌, कामुंक- 
भुतः-भायुधधा रणवेयरथयम्‌, दुर्योधनस्य च निरर्थेकसंज्ञरवं ध्वन्यते । अग्रतः=पुरतः,” 
कुरुबान्धवस्य = कर्णपक्षे-कुरुमित्रस्य, शल्यपक्षे-कुरुवन्धोः, मातुलस्येत्य्थंः । 
मृपतः=सहिष्णोः, कर्णस्य = राधेयस्य, च = पुनः, शल्यस्य = दुर्योधन मातुलस्य, 
भत्यक्षमु = समक्षम्‌, पाण्डववधूकेशाम्बराकषिणः = द्रौपदीकचवस्त्रा कर्ष कस्य, 
जीवतः=प्राणान्‌ धारयतः, एव=हि, तीक्षणकरजक्षुण्णातृ=निशितनखविदा रितात्‌, 
वक्षसः = उरस्तः, कोष्णम्‌=ईषदुष्णमू, असुक्‌ = रक्तम्‌, अद्य = इदानीम्‌, मयार 
भीमेन, पीतम्‌ = पानं क्तम्‌ । ये कणेशल्यप्रभृतथः कुरुवान्धवाः,सहिष्णवञ्च तेषां 
समक्षमेव ( न तु परोक्षम्‌ ) मया दुःशासनवक्षःस्थळरक्तं पीत्वा स्वप्रतिज्ञा 
पूर्येत अतो नाम्नैव ते तत्तद्विशेषणोपेता न तु कर्मणेति भावः॥ १॥ 


टिप्पणो--राज्ञ इति । प्रस्तुत पद्य में भीम ने कौरवों तथा उनके मित्रों- 
सहायको पर व्यङ्य कसा है । “राज्ञ:” विशेषण से भीम का आशय है कि राजा 
दुःखितो की रक्षा करे यह उसका कत्तंव्य होता है किन्तु यहाँ स्वयं उसका छोटा 
भाई ही विपत्ति में फंसा हुआ है और जव कि वह राजा ( कामुंकभृतः ) धनु- 
धारी है अर्थात्‌ हाथ में अस्त्र लिये हुए है, उसपर भी ( दुर्योधनस्य ) भीषणयुद्ध ( 
करनेवाला है; फिर भी उसके आगे ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ अर्थात्‌ । 
दुःशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीरहा हूँ । कौरवों के कणंशल्य प्रभृति | 
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तथाकथित मित्र तथा स्वंसमर्थ वीर भी केवल देखकर रह जाते हैं । प्रस्तुत 
पद्य के प्रयम चरण में परिकर अळङ्कार है। छन्द शादू लविक्रीडित है ॥ १॥ 
सूत इति। आसन्नः = निकटस्थः; को रवराजपुत्रमहावनोत्पातमारुतः = 
कोरवराजपुत्रा: ज इतराष्ट्रसुता,, एव महावनम्‌ = महदरण्यम्‌, तस्य उत्पात- 
साइतः = प्रळ्यवायु:, मारुति: = मरत्पुत्रः, भीम इत्यर्थ: । ¬= गः = भरुः, भौम इत्ययः । भनुषलब्धसंञः = 


 सुत--( सुनकर भयपूर्वक )) कौरवराजकुमारोरूपी महावन के लिए 
उत्पात-वायु के सदृश दुष्ट पवनपुत्र ( भीम ) समीप ही है ओर यहाँ अभी 
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पतात क 
दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । कदाचिद्‌ दुःशासन इवास्मिन्नप्यनार्यो5नायमा- 
व्वरिष्यति । ( त्वरितं परिक्रम्यावलोक्य च । ) अये | अयमसौ सरसीसरो- 
जबिलोननसुरभिशीतळमातरि्वसंवाहितसान्द्रकिसळयो न्यम्नोधपादपः । 
उचिता बिश्रामभूरियं समरव्यापारखिन्नस्य वीरजनस्य । अत्र स्थितेश्वाया- 
चितताळवृन्तेन हरिचन्दनच्छटाशीतढे नाप्रयत्नसुरभिणा दशापरिणाम- 
योग्येन सरसीसनीरणेंनामुना गतक्छमो भविष्यति महाराजः । लूनके- 


ट 


अप्राप्तचेतन्यः, महाराजः = दुर्योधन इत्यर्थ: : अनायें: = दुरात्मा, अनार्यम्‌ = 
अनुचितम्‌ । सरसीसरोजेत्यादिः = सर्षीनाम्‌ = तडागादिजलाशयानाम्‌, यानि 
सरोजानि = कमलानि, तेषां बिलोलनेन = स्चालनेन, सुरभिः = सुगन्धिः; 
शीतलः = सुखस्पर्शश्च, यो मातरिश्वा=पदनः, तेन संवाहितानि = सच्चालितानि, 
सान्द्राणि = घनानि, किसलयानि = नवपल्लवानि, यस्मिन्‌ सः, व्यप्रोधपादपः = 
वटवृक्षः, अस्तीति शेषः । समरव्यापारखिन्नस्य = समरव्यापारेण = युद्धकार्येण; 
खिन्नस्य = श्रान्तस्य, विश्रामभूः = श्रान्तिनिवारणाहुं स्थानमित्यथं:, इयम्‌, 
उचिता = योग्या । अयाचिततालवुन्तेन = अयाचितम्‌ = स्वयमुपलब्धम्‌, यत्‌ 
तालवृन्तम्‌ = व्यजनम्‌, तेन, तत्सदुशेनेत्यर्थः, हरिचन्दनच्छटाशीतलेन=श्रीखण्डऽ 
समूहशीतलेन, अप्रयत्नसुरभिणा = अनायासोत्तमगन्धयुक्तेन, दशापरिणाम- 
योग्येन = दशायाः = अवस्थायाः परिणामः = विपाकः, तद्योग्येन, मूर्च्छा- 
निवारणाहेणेत्यर्थः, सरसी-समोरेण = सरोवरस्थपवनेन, अमुना = अनेन, 


महाराज की चेतना नहीं लौटी हैं । अच्छा, रथ को दूर ले जाता हूं । कहीं वह 
दुष्ट दुःशासन की तरह ही इनके साथ भी अनुचित व्यवहार न कर डाले । 
_ (जल्दी से घूमकर ओर देखकर ) अरे ! यहाँ यह जलाशय के कमलों को छूने से 
सुगन्धित तथा शीतल वायु द्वारा हिलाये जाते हुए धने पल्लवो वाला वटवृक्ष 
है । यह युद्ध-कार्यं से थके हुए वीर पुरुष के ,लिए उपयुक्त विधाम-स्थल है । 
इस जलाशय की .वायु से--जो बिना मांगे ( प्राप्त ) पंखे के सदश है; जो 
श्री खण्ड चन्दन समूह के सदृश ठण्डा है, जो विना प्रयात के ही सुगन्धित है 


ओर लीड शा परिवर्तन ( मच्छा निवारण ) लै योग्य हैहा, हित महाराज 
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तुश्चायं रथोऽनिबारित एव प्रवेक्ष्ति छायामिति। रवे उ छायामिति। ( प्रवेशं रूपयित्वा | ) 
कः कोऽत्र भोः | ( समन्तादवलोक्य । ) कथं न कश्चिदत्र परिजनः | नूनं ` 
तथाविधस्य वृकोद्रस्य द्शनादेबंविधस्य़ च स्वामिनस्त्रासेन शिविरसन्निः 
वेशमेव प्रविष्ट; । कष्टं भोः, कष्टम्‌ । Te 
द्रवा द्रोणेन पाथोदभयमपि न संरक्षितः सिन्धुराजः 
' क्रं दुःशासनेऽस्मिन्हरिण इब कृतं पीमसेनेन कर्म । 
ठुःसाच्यामप्यरीणां ढघुमिच समरे पूरयित्वा प्रतिज्ञां 
नाहं मन्ये सकामं ङुरुङुळबिसुखं देवमेतावतापि ॥ २ ॥। 


wrens Ls 
गतक्लमः = विगतरलानिः, श्रमरहित .इति यावत्‌ । छूनकेतुः = छिन्नपताकः 
अनिवारितः = अनवरुद्ध: । परिजनः = सेवकः । 


टिप्पणी--सरसी खोदवाये हुए कमलवाले तालाब को सरसी कहते हैं-- 
“आसारः सरसीसरः "इत्यमरः । सुराभः-“सुरभिर्घाणतर्पणः ! इष्टगन्धः सुगन्धिः 
स्यादि त्यमरः। मातरिश्व--“्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदागति” 
रित्यादि ( अमरकोष ) । सान्द्र-"धनं निरन्तर सान्द्र मित्यमरः । किसलय-तये 
पत्ते को किसलय कहते है-''पल्लवो$स्त्री किसल-किसळ्य”” मित्यमरः । , 
; भन्चयः--द्रोणेन, पार्थात्‌, अभयम्‌, दत्त्वा, अपि, सिन्धुराजः, न, संरक्षितः, 
` भीमसेनेन, अस्मिन्‌, दुःशासने, इरिणे, इव, क्रूरम्‌, कमं, कृतम्‌, कुरुकुळविमुखम्‌, 
देवम्‌, समरे, अरीणाम्‌, दुःसाध्याम्‌, प्रतिज्ञाम्‌, अपि, लघुम्‌, इव, पूरयित्वा; 
एतावता, अपि, सकामम्‌, न, ( इति ), अहम्‌, मन्ये ।। २॥ 
re विवि री ४४४४४४0000 


een 


: अजुन से.अभय देकर भी द्रोण द्वारा » जयद्रथ नहीं बचाया जा सका । 

भीमसेनने इस दुःशासन के प्रति हरिण जेसा क्रूर कमं कर डाला । युद्ध में शत्रुओं 

° की कठिन दल प्रतिज्ञा को भी क्षुद्र के समान पूरी करा कर अभी इतने पर 
न कुरुवश ख दव सन्तुष्ट नहीं हो सका है; ऐसा मैं मानता ८ 
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.प्वतुर्थो ऽङ्कः २०३ 
( राजानमबलोक्य ) कथमद्यापि चेतनतां न लभते महाराजः ! भोः, 
कष्टम्‌ ( निश्वस्य । ) 
__ सदकलितकरेणुभज्यमाने विपिन . इव प्रकटेकशालशेषे । 
हतसकलकुमारके छुलेडस्मिस्त्थमपि घिघेरवळोकितः कटाक्षः !! ३.॥। 


व्याख्या--दत्त्वा द्रोणेनेति । द्रोणाचार्येण, पार्थात्‌ऱअजुंनातु, अभयम्‌= 
अभीतिमू, रक्षणाश्वासनमिति यावत्‌, दत्त्वा = प्रदाय अपि, सिन्धु राज:--जयद्रथ:,- 
न=नहि, संरक्षितः = परित्रातः, अर्जुनादिति भावः, भीमसेनेन = वृकोदरेण; 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌ सद्यो व्यापादिते इत्यरथः, दुःशासने = एतन्नामके डुर्योधना~ 
नुजे, हरिणे = मृगे, ईव-यथा, क्रूरम्‌ = निष्ठुरम्‌, कमं=क्ृत्यम्‌, = कृतम्‌ = 
सम्पादितम्‌, कुरुकुळविमुखम्‌=्कुरवंशबिपरीतम्‌, देवम्‌=भाग्यम्‌, समरे-सड्य़ामे; 
अरीणाम्‌ = शत्रूणाम्‌, दुःसाध्यास्‌, दुःखेन करणीयाम्‌, प्रतिज्ञाम्‌=प्रणम्‌, अपि 
लघुम्‌नक्षुद्रम्‌, इव पूरयित्वा=निष्पाद्य, एतावता = इदातीम्‌ पर्यन्तं तत्कृते नाप- 
कारेणेत्यर्थः, अपि, सकामम्‌=पूर्णाभिलापम्‌, न = नहि,. वतते इति शेषः, 
( इति=एवम्‌ ) अहम्‌=सूतः, मन्ये=स्वीक रोमि, बिचिन्तयामीत्यर्थः । नतावतेक 
भाग्यं सन्तुष्टमपि तु अतः परमाप किमप्यनिष्टं करिष्यतीति भावः ॥ २॥ 
टिप्पणी-दत्त्वेवि । प्रस्तुत पद्य में उपमालङ्कार तथा स्रग्धरा छन्द है ।।२।। 
य्न्वयः-मदकलितकरेणभज्यमाने, प्रकटेकशाळशेषे, विपिने, इव, हृतसकळ+ . 
कुमारके, अस्मिं, कुले, त्टम्‌, अपि, विधेः, कटाक्षैः, अवलोकितः, (असि) ॥३।४ 
व्याख्या मदकल्तिति । मदकलितकरेणुभज्यमाने, मदेन=दानेन, मत्तः 


च 


तयेत्यर्थः; कलिताः=व्याप्ताः, ये करेणवः=गजाः, तेः भज्यमाने=संमृद्यमानेः 

( राजा को देख कर ) कंसे अब भी महाराज होश में नहीं आ रहे हैं ? ` 
हाय, कष्ट है ; 

( गहरी साँस लेकर, ) 

मदमत्त हाथियों के द्वारा उजाड़े गये ( अतः ) जिसमें एकमात्र साल का 
वक्ष बचा हुआ है, ऐसे जङ्गल के समान, मार दिये गये हें सभी राजकुमार 
जिसके ऐसे इस वंश में तुम भी विधाता के कटाक्षों से देख लिये गये हो ४ 

2 €अर्भाळ तमहाऱाशी हलली) / Mbangotr Gyaan Kosha = 


क 


(आकाशे लक्षयं वद्ध्वा ) ननु भो हृतबिधे, भरतकुछ पिमुख, 
अक्षतस्य गदापाणेरनारूढस्य संशयम्‌ | 
एषःपि . भौमसेनस्य प्रतिज्ञा पूर्यते त्वया ॥ ४ ॥ 


२०४ : वेणीसंहारनाटकम्‌ | 
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प्रकटैकशालशेष=प्रकटः=स्फुटः, एकशालः=एक्रमात्रशालवृक्षः, शेषः=अवशिष्टः, 
यत्र तादृशे, विपिने = दने इच = यथा, हृतसकलकुमारके = मारितसकलराज- 
"कुमारे, अस्मिन्‌=एतस्मिन्‌, कुले=वंशे, त्वम्‌=भवामु महाराजदुर्योधन इति भावः, 
विधेः= देवस्य, कराक्षैः=भूकुटिभिः, अवलोकिठः=दृष्टः, असीति शेषः ॥ ३॥ 
टिप्पणी --मदकलितेति । हाथी के मद के दो नाम है-"मदो दानमि'” 
-त्यमरः । करेणुः-हाथी या हथिनी, दोनों के लिए करेण, शब्द प्रयुक्त होता है- 
“करेणुरिभ्यां स्त्री नेभे” इत्पमरः । प्रस्तुत पद्म में पुर्णोपमालङ्कार तथा पुष्पि- 
ताग्रा छन्द है ॥ ३ ॥ 


हतनिधे = हतभाग्य, दुर्भाग्येत्यर्थ: । 


श्रन्वयः--गदापाणेः, अक्षतस्य, संशयम्‌, अनारूढस्य, भीमसेनस्य, एषा, 
अपि, प्रतिज्ञा, त्वया, पूर्यंते ।। ४ ॥ | ६ 

.व्याख्या--अक्षतस्येति ' गदापःणेः = गदा = एतन्नामकमस्त्रम्‌, पाणौ= ` 
करे, यस्य सः, तस्य, गदाधारिण इत्यर्थं, भक्षतस्य = प्रहारानभिहतस्य, संशयभ्‌ः्ः | 
सन्देहम्‌, गदायुद्धे मम विजयो वा दुर्योधनस्य विजयो भविष्यतीत्येवंविधसंशयम्‌ । . 
अनाख्ढस्य=अप्राप्तस्य, -भीमसेनस्य=वृकोदंरस्य, एषा=इयस्‌, अपि प्रतिज्ञा=प्रणः, 
डुरयोधनोरभङ्गजन्यवधरूपा प्रतिज्ञेति भावः। त्वया--हतभाग्येन, पुर्येतेन्पुर्णी- 
क्रियते ॥ ४ ॥ 


. टिप्पणी--अक्षतस्थेति | भीमसेनस्य प्रतिज्ञा-भीम ने दुर्योधन को जांघ- 
तोड़ कर उसके रक्त से द्रौपदी की वेणी को संवारने की प्रतिज्ञा की थी । पद्य 
में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ४ ॥ 


.. अत य क प पि 000 यया येन 
fa ( आकाश की ओर देखकर 


) हे भरतकुल से मुख मोड़े हुए अधम भाग्य ! 
४11 विना घःयळ हुए ओर विना संदेह में पड़े हुए ही, गदाधारी भोमसेन की वह 


अतिज्ञा भी तुम्हारे द्वारा. हैँ 
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चतुर्थोऽङ्कः २०८ 
दुर्योधन:--( श्नर्पलब्ध्संज्ञः । ) आः, शाक्तिरस्ति दुरात्मनो बृकादर- 
हतकस्य मयि जीति दुर्योधने प्रतिज्ञां पूरयितुम्‌ । वत्स दुःशासन, न 
भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । अयमद्दमागतोऽस्मि ननु । सूत, प्रापय रथं तमेबोद्देशं 
यत्र वस्सो मे दुःशासनः । ` 
` सूतः--आयुष्मन्‌, अक्षमाः सम्प्रति वाहास्ते रथमुद्धो ुम्‌ ( अपवायं । ). 
मनोरथं च।. 
दुर्योधन:--( रथादवतीयं सगवं साकूतंच । ). कृतं स्यन्द्नगसनकाला- 
तिपातेन । 
सूतः--( सवैलक्ष्यं सकरुणं च । ) सर्षयतु-मषंयतु देव । 
दुर्योधनः--घिक्सूत, किं रथेन। केवळमरातिविमद॑संघट्सञ्चारी' 
दुर्योधनः खल्बहं तदुगदामात्रसहायः समर भुवमवतरामि । 
सूत इति । अक्षमाः, वाहाः = घोटकाः, मनोरथम्‌ = दुःशासनक्षणर्पस्‌ । | 
दुर्योधन इति । स्यन्दनगमनकालातिपातेन = स्यन्दनेन = रथेन, गमनम्‌ = ` 
ब्रजनम्‌, तेन, कालस्य = समयस्य, योऽतिपातः = व्यर्थंयापनम्‌, तेन । 
सूत इति । मर्षयतु = क्षमताम्‌ । त 1 मर्षयतु = वामताम्‌! `, 5) त 
दुर्योधन--( धीरे-धीरे चेतना प्राप्त करके ) आह, मुझ दुर्योधन के 
जीवित रहते दुष्ट भीमसेन में सामथ्यं है जो वह प्रतिज्ञा पुरी कर सके,? वत्स 
दुःशासन, मत डरो, मत डरो | यह मैं भा गया हूँ ' सुत ! रथ को उसी जगह ले 
चलो जहाँ मेरा वत्स दुःशासन है । 
सुत- आयुष्मन, सम्प्रति रथ को वहन करने में आपके घोड़े असमथं हैं। . 
 ( दूसरी ओर मुँह करके ) और मनोरथ को भी । & 
दुर्योधन--( रथ से उतरकर गवे तथा व्यङ्ग के साथ ) रथ से चलने क 
लिए समय बरबाद करना व्यर्थ है । 
--( छज्जा एवं करुणा के साथ ),क्षमा करें ! क्षमा करें ! 
दुर्योधन--धिक्कार.हे सुत ! रथ से क्या होगा'? मैं केवल शत्रुओं की! 
भीड से टकराकर चलने वाला दुर्योधन हूँ अतः केवल गदा साथ लेकर युद्ध 
भुमि में उतरता हूँ । हु र 
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दर्योधन:--यद्येबं किमेवं भाषसे । पश्य-- 
बाळस्य मे प्रक्ृतिदुळलितस्य पापः 
पापं व्यबस्यति समक्षमुदायुधोऽसो। 
अस्मिन्निवारयसि_क उ्यवसायिन मां 
क्रोधो न नाम करूणा न द तेऽस्ति लज्जा ॥ ५ ॥ 


दुर्योधन इति । . अरातिविमर्दसंघट्ुचारी = अरातिविमरदन = शत्रसमूहेन, 
यः संघट्ट: = संघर्षणम्‌, तस्मिन्‌ चरितु' शील यस्य तादृशः । 


झन्वयः--उदायुधः, असौ, पापः, मे, समक्षम्‌, प्रकृतिदुलंलितस्य, बालस्य, 
चापम्‌, व्यवस्यति, अस्मिन्‌, व्यवसायिनम्‌, माम्‌, किम्‌, निवारयसि, नाम ? ते, 


` ङ्रोधः, न, नापि, करुणा, च, न,- लज्जा, अस्ति? ॥ ५ ।| 


व्याख्या -वालस्येति । उदायुधः = उद्यतशस्त्रः, ' असौ = सः, भीम 
इत्याशयः, पापः = पापी, मे = मम, दुर्योधनस्येत्यर्थः, समक्षम्‌ = प्रत्यक्षम्‌, 
प्रकृतिदुलेछितस्य = प्रकृत्या = स्वभावेन, दुरंलितस्य=चपळस्य, प्रेम्णा पालित- 
सत्वादिति भावः, वालस्प=अल्पवयस्कस्य, पापम्‌=हुननरूपं पापकर्म, व्यवस्यति = 
प्रयतते; अस्मिन्‌-= एतस्मिन्‌ विषये इत्यर्थः, व्यवसायिनम्‌ = उद्योगिनम्‌, माम्‌= 
दुर्योधनम, किम्‌ = कथम्‌, निवारयसि = अवरुणत्सि,' नामेति संभावनायाम्‌, 
ते=तव, क्रोधः=रोषः, न--नहि, अस्मिन्‌ राअकुमारवधसमये त्वया क्रोधो विधेय 
इति भावः । नापि करुणा = दया, परविपत्तिसमये दया कार्येति भाव: | च = 


पुनः, न लज्जा = व्रीडा, अस्ति = वतंते, मत्समक्षमेव शत्रुणा ममानुजो हन्यत 
इति मत्कृते सवंथा लज्जाजनकमिति -भवः ॥ ५ ॥ 


टिप्पणी--बालस्येति । प्रस्तुत पद्य वसन्ततिलका छन्द में निबद्ध है- ` 


“उत्ता बसन्ततिलकातभजा जगो गः । ॥ ५॥ : 


Es सुत--“महाराज, ऐसा ही है। “ 
दुर्योघन--यदि ऐसा है तो फिर इस तरह क्‍यों कह रहे हो? देखो-- 9२३ 
शस्त्र उठाये वह पापी ( भोमसेन ) सामने, स्वभाव से चंचळ, बालक पर 


अत्याचार करने का प्रयास कर रहा है । इस विषय में उद्योग करने वाले मुझे 
तुम बयों रोक रहे हो ? तुम्हें क्रोध, दया ओर लज्जा नहीं आदी? ॥ ५॥ 
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सूतः--(सकरुणं पादयोनिपत्य ।) एत्विज्ञापयासि । आयुष्मन्‌, सम्पूर्ण- 
प्रतिज्ञेन. निवृत्तेन भवितव्यमिदानीं दुरात्मना बृकोदरहतकेन । अत एवं 
जवीसि । | 

दुर्योधन:--( सहसा भूमों पतन्‌ । ) हा वत्स टुश्शासन, हा मदाक्ञा- 
बिरोधितपाण्डव, हा बिक्रमैकरस, हा मदङ्कटुर्छढित, हा अशतिकुळराज- 
घटामृगेन्द्र, हा युवराज, क्वासि । प्रयच्छ से प्रतिवचनम्‌ । ( इति निःश्वस्य 
. मोहमुपगतः । ) 

सुत:--राजन्‌ , समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

दुर्योधन:---( संज्ञां लळवा । निःश्वस्य ) 


सूत इति। सम्पू्णेप्रतिज्ञेन = सम्पादितप्रणेन, वृकोदरहतकेन = 
'दुष्टभीमेन । ०01 

दुर्योधन इति । मदाज्ञाविरोधितपाण्डवः-मदाज्ञया--ममादेशेन, विरोधिताः= 
बिद्देषिताः, पाण्डवाः = पाण्ड्पुत्राः येन तत्सम्बुंद्धौ । अरातिकुलगजघटामूगेन्द्र= 
अरातीनाम्‌ = शत्रूणाम्‌, कुलम्‌ = वंशः, तदेव गजघटा = गजानाम्‌ = हस्तीनाम्‌ 
'घटा = समूहः, तत्र मृगेन्द्रः = सिंहः तत्सम्बोधने । , 


Fo 


त--(करुणापुर्वक पैरों पर गिरकर) यह निवेदन कर रहा हँ-महाराज ! 

दृष्ट, नीच भीमसेन अब तक प्रतिज्ञा पूर्ण करके निवृत्त हो चुका होगा । इसलिए 
ऐसा कह रहा हूँ । ; ३ ी 
. -दुर्योघन--( एकाएक पृथ्वी पर गिरते हुए ) हा वत्स दुःशासन [ हा मेरी 
आज्ञा से पाण्डवों से वैर करनेवाले । हा शत्रुकुछरूपी हाथियों के झुण्ड के लिए 
सिह सदृश ! द्वा युवराज ! कहाँ हो ? मुझे : उत्तर दो। ( यह कहकर लम्बी 
साँस लेकर मुच्छित हो जाता है।) |, 

सुत--राजन्‌, धैय रखिये, धैयं रखिये । [ 

दुर्योधन--( चेतना पाकर गहरी साँस लेकर ) . 


क 
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२०८ वेणीसंहारनाटकम्‌_ 


सबं डाळितो5पि हि मया न वृथाग्रजेन । 
अस्यास्तु वत्स तब हवेतुरहं विपत्तं- 
येत्कारितो5स्यविनयं न च रक्षितोऽसि ॥ ६ ॥ 
( इति पतति 1) 
सूतः-आयुष्मन्‌ , समाश्वसिहि. समाश्वसिहि । हतः-आयुष्मन्‌ , समाश्वसिहि.समाश्रसिदि। 
स्प De SoS 13203. 7:27 
अन्वयः--( हे ) वत्स, त्वम्‌, उपभोगपुखेषु, यथेष्टम्‌, न, एव, युक्तः, वथा- 
ग्रजेन, मया, त्वम्‌; हि, न, लालितः, तव, अस्याः, विपत्तेः, हेतु अहम्‌, ( अस्मि ), 
यत्‌, अविनयम्‌, कारितः, असि, तु, न, रक्षितः, च, असि ॥ ६॥ 
व्याख्या--गुक्त इति । हे वत्स = हे प्रियानुज दुःशासन ! त्वम्‌, उपभोग- 

सुखेषु = ऐश्वर्येविलासादिसुखेषु, यथेष्टम्‌ = यथेच्छम्‌, नव, युक्तः = सम्मिलितः, 


` वृथाग्रजेन = व्यथंज्येष्ठेन, मया = दुर्योधनेन, त्वम्‌, हीति निश्चये, न = नहि, 


लालितः = विळासितः, तव = भवतः, अस्याः = एतस्याः, भीमद्वारा वक्षःस्थल- 
विदारणख्पायाः, विपत्ते: = आपत्तेः, हेतुः=कारणम्‌, अहम्‌ = दुर्योधन:, अस्मीति 


` शेषः, यत्‌ = यतो. हि, अविनयम्‌ = दुविनीतताम्‌, द्रोपदीकचवस्त्राकर्षणरूपा - 


मित्याशयः, कारितः = कत्तु प्रेरितः, असि, तु = किन्तु, न 'रक्षितः=न त्रातः, 
असि, भीमादिति शेषः। मया त्वमविनययुक्तकमंणि नियोजितः किन्तु तज्जन्य 
विपत्तावापतितायान्न रक्षित इति भावः ॥ ६॥ 


टिप्पणी--युक्त इति । इस पच्च के चतुर्थ चरण में विशेषोक्ति अलङ्कार 
है । वसन्ततिलका छन्द है॥ ६॥ 


है वत्स ! तुम उपभोग के सुखों में यथेच्छ नहीं लगाये गये, व्यर्थे ही बड़े. 


भाई ( बने हुए ) मेरे द्वारा तुम निश्चय ही नहीं दुलराये गये हो, तुम्हारी इस 
विपत्ति का कारण मैं (ही हूँ ) चूँकि दुविनीतता तो तुम कराये गये हो 
(अर्थात्‌ मैंने तुमसे दुविनीत आचरण तो कराया) किन्तु बचाये नहीं गये हो॥६॥ 
( यह्‌ कहकर गिरता है। ) > 
सुत--आयुष्सन, घेयं रखिये, धेय रखिये । | 
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चतुर्थोऽङ्कः २०९ 


दुर्योधनः--धिक्‌ सूत, किमनुष्ठित भवता | 
रक्षणीयेन सततं बिनाज्ञानुवर्तिना । 
दुःशासनेन श्रात्राह्रमुपहारेण रक्षितः॥ ७॥ 
सुत:--महाराज, मर्मभेदिभिरिषुतोमरशक्तिप्रासवपेर्महारथानामपहत- 
चेतनत्वान्निश्चेतनः तो महाराज इत्यपद्धतो मया रथः। 
दुर्योधन:--सूत, विरूपं कृतवानसि । 
श्रन्वयः--सततम्‌, आज्ञानुवतिना, वालेन, रक्षणीयेन, भ्रात्रा, दुःशासनेन, 
उपहारेण, अहम्‌, ( त्वया ), रक्षितः ॥ ७॥ 
व्यार्या--रक्षणीयेनेति । सततम्‌, आज्ञानुवतिना = आज्ञानुसारिणा, 


बालेन = वाळकेन, अल्पवयस्केनेत्यर्थः, रेक्षणीयेन = रक्षायोग्येन, भ्रात्रा = 
अनुजेन, दुःशासनेन = एतन्नामकेन, उपहारेण = बलिना; अहम्‌ = दुर्योधनः, 
( त्वया = सूतेन ) रक्षितः = रणक्षेत्राद्दुरमानीय त्रातः। दुःशासनो मदर्थं 


त्यक्तप्राणोऽहः्च त्वया रक्षित इति नेतत्तव कार्यमुचितमिति भाव: ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--रक्षणीयेनेति । प्रस्तुत प्च में पदार्थगत काव्यलिङ्ग अलङ्कार 
है। अनुष्टुप्‌ छन्द है॥ ७॥ 

सुत इति । ममंभेदिभिः = ममं = जीवनस्थानस्‌, भिन्दन्ति=विदारयन्तीति 
"तैः; इषुतोमरशक्तिप्रासवर्षः = बाणतोमरशक्तिनामकास्त्रकुन्तवर्षणे; अपहृतः 
चेतनत्वातु = निश्चेतनत्वात्‌, निश्चेतनः = मूच्छितः । | 

दुर्योधन इति । विरूपं = विपरीतम्‌ । 

घन- धिक्कार है ! सुत यह आपने क्या कर डाला ? २ 
हमेशा आज्ञा'का अनुसरण करनेवाले बालक, रक्षा करने के योग्य भाई 
दुःशासन की बलि से मैं ( तुम्हारे द्वारा ) बचाया गया हूँ ॥ ७॥ 

सुत--महाराज, महारथियों के ममे-भेदी बाणों, तोमरों, शक्तियों तथा 
भालों की वर्षा से चेतना का अपहरण हो जाने से महाराज मुच्छित कर दिये 
गये थे इसलिए मैं रथ को दूर हटा ले आया । 2 

दुर्योधन--सूत, तुमने उलटा कार्ये किया है 

१४ वे० 
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२१० वेणीसंहारनाटकम्‌ 


तस्येब पाण्डदपशोरनुजद्विषो से 
क्षोभेंगेदाशनिकृतेनं विबोधितो5स्मि । 
तामेब नाधिशयितो रुधिराद्रंशय्यां 
क दोश्शासनीं यद्हमाशु वृकोदरो बा ॥८॥ 
'( निःश्वस्य नभो विलोक्य । ) ननु भो हतविघे, कृपाबिरहित, भरत- 
कुलविसुख, | 


झन्वय:--मे, अनुजद्विषः, तस्य, पाण्डवपशोः, एव, गदाशनिक्ृतैः, क्षोभैः, 
न, विबोधितः, अस्मि, दौःशासवीम्‌, ताम्‌, एव, रुधिराद्रेशय्यास्‌, अहम्‌, वा, 
वृकोदरः, आशु, न, अधिशयितः ॥ ८॥ 


र्‍या फा een द is प्र 


व्याख्या--तस्यैवेति । मे = मम, अनुजद्विष: = लघुश्रातृशत्रों; तस्य= - 
भीमस्येत्यथ:, पाण्डवपशो: = पाण्डवः = प्राण्डपुत्र: भीमः; पशु: = चतुष्पाद 
इव, तस्य, एव, गदाशंनिकृते; = गदा = एतज्नामकमस्त्रमु,' अशनिः-वज्मु इव, 
तेन, कृतैः = विहितैः, क्षोभेः = प्रहारजन्यपीडाभिः; न = नहि, विबोधितः = 
जागरितः, विगतमूच्छे इत्यर्थः; अस्मि, अथवेत्यध्याहायंम्‌, अहम्‌ = दुर्योधनः; 
वा -- अथवा, वृकोदरः = भीमः, आशु= शीघ्रम्‌, न, अधिशयितः =` 
स्वपितुः प्रेरितः ॥ ८॥ ) 

टिप्पणी -तस्यैवेति । इस पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥८॥ 


त 


es 


मेरे छोटे भाई के शत्रु, उस पशु-तुल्य पाण्डव की गदारूपी वञ्च द्वारा 
की गई प्रहारजन्यपीडा से नहीं जगाया गया ( होश में लाया गया ) हूं । 
( अथवा ) दुःशासन की उसी रक्त से गीली शय्या पर मैं या भीम शीघ्र ही ' 
नहीं सुला दिया गया हूँ ॥ ८ ॥ | 
।  (लम्बी साँस लेकर तथा आकाश को ओर देखकर ) अरे भो निर्दय; | 
.. भरत-चंश से पराङ्मुख दुर्भाग्य । ज्र 
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चतुर्थोऽङ्कः २११ 


अपि नास भवेन्मृत्युन च हन्ता वृकोद्रः 
सूत:-- शान्तं पाप शान्तं पापम्‌ । महाराज, किमिद्मू। 
दुर्योधिन:--- 
घातिताशेषबन्धोमें किं राज्येन जयेन वा ॥ ९॥ _ 
(ततः प्रविशति शरप्रहारत्रणयद्धपट्टिकालङ्कृतकायः -सुन्दरकः । ) 


अन्वयः--अपि नाम, ( मम ), भवेत्‌, च, हन्ता, वृकोदरः, न, ( भवेत्‌ ); 
हि, घातिताशेषबन्धोः, मे, राज्येन, किम्‌, वा, जयेन, किम्‌ ? ॥ ९ ॥ 

व्याख्या- अपीति । अपीति प्रश्ने, नामेति संभावनायाम्‌, ( मम = . 
दुर्योधनस्य ), मृत्युः = मरणम्‌, भवेत्‌=स्यात्‌, च = तथा, हन्ता=व्यापादयिता; 
वृकोदरः = भीमः, न= नहि, भवेदिति शेषः, हि = यतः, घातिताशेषबन्धोः = 
,* विनाशितसकल्वान्धवस्य, = बन्धुविहीनस्य दुर्योधनस्थेत्यर्थः; राज्येन = 

साम्राज्यप्रापणेन, वा = अथवा, जयेन = विजयेन, किमू = कि प्रयोजनम्‌, 

-किमपि प्रयोजनमित्याशयः ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी अपीति । प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ९ ॥ 

तत इति । शरप्रहारेत्यादि--शरप्रह्मरैः = बाणप्रहारेः, यद्‌ ब्रणम्‌ तत्र वद्धा | 
या पट्टलिका = ब्रणाच्छादनवस्त्र विशेषः, तया बलड्कृतः -- भुषितः, कायः = 
शरीरम्‌ यस्य॥ 


=~ 
क्या यह संभव है कि मेरी मृत्यु हो जाय ( किन्तु मुझे ) मारनेवाला 
भीम न हो ? 

सुत-माप शान्त हो, पाप शान्त हो । महाराज, यह क्या ? 

दुर्योधन--( क्योंकि अब ) मार डाले गये सम्पूण बान्धव बाले मुझे राज्य 
या विजय से क्या ( लाभ) ? ॥ ९ ॥ 

( तस्पञ्चात्‌ बाणों के प्रहार से हुए घावों पर चेंधी हुई पट्टियों से सुशोभित 
'आरीर वाला सुन्दरक प्रवेश करता है ।') 
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२१२ ; वेणीसंहारनाटकम्‌ 


तुम्मेहिं महाराजदुज्जोहणो ण वेत्ति ( निरूप्य । ) कहं ण कापि मन्तेदि । 
होडु । एदाण बद्धपरिअराण पुरीसाण समूहो दीसइ । एत्थ गढुअ पुच्छि- 
स्सम्‌ | ( परिक्रम्य विलोक्य च । ) कह एदेक्खु सामिणो गाढप्पहारहदरुस 
चणसण्णाहजाळदुग्भेञ्जञुहेहि कंङ्कवत्तेहि हिअआदी सल्लाइ उद्धरन्ति । 
ता ण क्खु एदे जाणन्ति । होदु । अण्णदा बिचिणइस्सम्‌ । ( भग्रतोऽवलोक्य 
किश्चित्परिक्रम्य । ) इमे क्खु अबरे पपहूदद्रा सङ्गदा बौरसणुस्सा दीसन्ति । 
ता एत्थ गदुअ पुच्छिस्सम्‌ ( उपगम्य । ) हहा जाणह तुम्हे कस्सि उद्देसे 


कुरुणाहो बट्टइत्ति। कहं एदे वि म पक्खिअं अहिअद्रं रोअन्दि। ` 


( दृष्ट्वा । ) ता ण क्खु पदे वि जाणान्ति। हा आदिकरुण क्खु एत्थ 


पापा याया अयावा, " 
सुन्दरक:--अज्जा, अबि णाम इमस्सि उद्देसे सारहिदुइओ दिद्दो 


बट्ट । एसा बीलमादा समळविणिहद पुत्तअं सुणिअ रत्तस्ुअणिबसणाए ` | 


समग्गभूसणाए बहूए सह अणुमरदि। ( सश्छाघम्‌ | ) साहु वीरमादे, . 


साहु, अण्ण्सरिंस वि जम्तन्तरे अणिहद्युत्तआा हुविस्ससि। होदु । 
अण्णदां पूच्छिस्सम्‌ । ( अन्यतो विळोषय । ) अअं अवरो बहुप्पहारजिहः 
दकाओ आकद्च्बणबन्धो यव्व जोहसमूहो इमं सुण्णासणं तुळङ्गम उवा- 
ळढहिअ रोइदि । णूणं एदाणं एत्थ एव्ञ सामी वावादिदो ता.ण क्खु एदे 
वि जाणन्दि । होढु । अण्णदो गदुअ पुच्छिस्सम । ( संतो विलोक्य । ) 
कहं सञ्चो एव्व अवत्थाणुरूवं व्वसणं अणुभवन्तो भाअधेअविसमसीळ- 
दाए पड्जाउछो जणो। ता कं दाणीं एत्थ पुच्छिर्सम्‌ । कं बा उबालहि- 


स्सम्‌। होदु । अअं पञ्च एत्थ विचिणइस्सम्‌ । ( परिक्रम्य ) होदु । देव्यं . 


दाणीं उबाळहिस्सम्‌ । हंहो देव्य, एआद्साणं अक्खोहिणीण णाहो जेट्ठो 
आदुसदस्स भत्ता गङ्गअद्दोणअङ्गराअसल्लकिवकिदवम्मंअस्सत्थासप्पसु- 
दरस राअचक्करस सअळप्पुदचीमण्डळेक्कणाहो महाराअ दुब्जोहणो वि 
अण्णसीअदि । अण्णेसीअन्तो बि ण जाणीअदि ' करि उदूदेसे वट्ट- 
इत्ति। ( विचिन्त्य निःश्वस्य च । ) अहृवा कि एस्थ देन उवालहाभि । जदो 
सुन्दरक--महानुभावो ! क्या आप लोगों ने इस जगह सारधिःस हित. 
महाराज दुर्योधन को देखा है या नहीं ? ( ध्यान से देखकर ) क्यों नंहीं कोई 
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तस्स क्खु एदं णिव्मच्छिअविउरवणवीअस्स _अवधोरिद्पिदामहहिदोवदे- 


सङकुरस्स सउणिप्पोच्छाइणादिविरूढमूळस्स जगुगेहजूदबिससाहिणो 
संभूदचिरआलसंबद्धवेराळवाळस्स पञ्चालीकेसग्गहणकुसुभरस फळं परि- 
णमदि । ( अन्यतो विलोकय ) जहा एत्थ एसा विविहरदिणप्पहासंबळिदसुर- 
किरणप्पसूदसक्क्षचावसहस्सपूरिद्द्सदिसामुह्ो ळूणकेदुवसो रहो दीसइ, 
ता अहं तक्क्रेमि अवस्सं एदिणा महाराअदुउज्ञोहणस्स विस्सासुद्देसेण 
होदव्यम्‌ । याव निरूपेमि । ( उपगम्य दुष्ट्वा निःश्वस्य च । ) कथं एआद्‌ 
हाण अक्खोद्दिणीणं णाअको भविअ महार ओ दुज्जोहणो पइदपुरिसा 
बिज असळाइणीए भूमीए उवबिठ्ठो चिट्टदि। अथ वा तस्स क्खु 
एंव पञ्चाढीकेसग्गहकुसुमस्स - फळं परिणमदि । ( आर्या, अपि नामस्मि- 


` ज्चृद्देशे सारथिद्वितीयो दृष्टो युष्माभिमंहाराजदुर्योधनो न वेति । कथं न कोऽपि 


मन्त्रयते । भवतु । एतेषां बद्धपरिकराणा पुरुषाणां .समूहो दृश्यते अत्र गत्वा 
प्रश्न्यामि । कथमेते खलु स्वामिनो गाढप्रहाराहतस्य घनसन्नाहजाळदुर्भेद्यमुखेः कडु- 
पत्रैह दयाच्छल्यान्युद्धरन्ति । तन्न खल्वेते जानन्ति । भवतु । अन्यतो विचेष्यामि । 
इमे खल्वपरे प्रभूततराः सङ्गता वीरमनुष्या दृश्यन्ते । तदत्र गत्वा प्रक्ष्यामि । 
हंहो, जानीथ यूयं कस्मिन्नुद्देशे कुरुनाथो वतत इति । कथमेतेऽपि मां प्रेक्ष्या- 


उद्देश इति । उद्देशे= स्थाने, सारथिद्वितीयः = सूतसहितः । निरूप्य = 
घ्यानेन दुष्ट्वा, मन्त्रयते = भाषते। गाढप्रहारहतस्य = तीव्रप्रहारताडितस्य, 


` चनसन्नाहजालदुर्भेद्यमुखेः =.घनाः = निबिडाः ये सन्नाहाः= कवचानि, तस्य 


जालम्‌ = समूहः, इव धुर्भेद्यानि म॒खानि = अग्रभागाः येषां तेः, कङ्कपत्रैः = 
शल्यतिःसारकवस्तुविशेषँः, शल्यानि = बाणशङ्कून्‌, उद्धरन्ति = निःसारयन्ति । 


. बोल रहा है? अच्छा ! यह कमर कसे हुए पुरुषों का समूह दिखाई दे रहा है । 
` यहाँ चलकर पुछु'गा । ( घूमकर और देखकर ) कंसे ! ये सब तीव्र प्रहारों से 


ताडित अपने स्वामी के वक्षःस्थल से दृढःकवच-समूह के समान दुभेद्य अग्न भाग- 
वाले कङ्कपत्र से बाण क्रे अग्रभाग को निकाल रहे हैं | तो निश्चय ही ये लोग 
नहीं जानते हैं । अच्छा । अन्यत्र खोजँगा । ( सामने की ओर देखकर तथा थोड़ा 
घूमकर ) ये ओर भी बहुत से एकत्रित वीरपुरुष दिखलाई पड़ रहे हैं । तो 
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„च्या कक ह» ¬ ७७०० कपः 


Sgr एशशसॅशयॉसटण000मरमशशम्स्स्ण्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्ण्सपास्स् पण त पाला Ieee 

» धिकतरं रुदन्ति। तन्त खल्वेतेऽपि जानन्ति । हा, अतिकरुण खल्वत्र वतते ! 

एषा वीरमाता समरविनिहतं पुत्रकं श्रुत्वा रक्तांशुकनिवसनया समग्रभूषणया वध्वा | 
१ 


सहानुश्रियते | साधु वीरमातः, साधु । अम्यस्म्रिन्नपि जन्मास्तरे$निहतपुत्रका 
भविष्यसि । भवतु । अन्यतः प्रक्ष्यामि । अयमपरो बहुप्रहारनिहतकायोष्कृतव्रण- 
अन्ध एव योधसमूह इमं शून्यासनं तुरङ्गममुपाळभ्य रोदिति । नूनमेतेषाम त्रैव 
स्वामी व्यापादितः तन्न खह्वेतेऽपि जानन्ति । भवतु । अन्यतो गत्वा प्रक्ष्यामि । 
eee Rt NN 3 
विचेष्यामि = निश्चिनोमि । _ सङ्गताः = एकत्रिताः । समरविनिहतम्‌ = युद्धे 
' मारितमु,' रक्तांशुकनिवसनया = घतरत्तवस्त्रया, समग्रभूषणया = समग्रम्‌ = ` 
सम्पुर्णाङ्गव्याप्तम्‌, , भूषणम्‌ - अळङ्कारः, यस्याः तया, वध्वा = सुतपत्न्या, 
अनुञ्रिते=पश्चात्‌ प्राणत्यागं कुरते । अनिहतपुत्रका-अनिहताः=न व्यापादिताः , | 
पुत्रा: = सुताः यस्याः सा, जीवत्पुत्रकेत्यथ: । 
बहुप्रहारनिहृतक्षायः=बहुभिः=अधिकंः, प्रहारे: = आघातः, निहतः=जर्जरितः+ | 
कायः = शरीरम्‌ यस्य सः, अङ्कतत्रणवन्धः = अकृतपट्रिक;, अशचतद्रणाच्छादनवस्त्र | 
इति. यावत्‌, शून्यासन म्‌=शून्यम्‌ = आारोहकहीनम्‌, आसनम्‌ = पीठं यस्य तम्‌; 
तुरङ्गम्‌ = घोटकम्‌ । अवस्थानुरूपम्‌ = दशायोग्यम्‌, व्यसनम्‌ = विपत्ति भाग- 


गया है, तोये भी ,नहीं जानते हैं। अच्छा ! दुसरी ओर जाकर पूछगा ) 


यहाँ चलकर : पुछुंगा । (समीप जाकर) वयो जी, तुयळोग जानते छो छे कुर. । (समीप जाकर) क्यों जी, तुमलोग जानते हो कि कुरुराज न 
( दुर्योधन ) किस जगह हैं ? कंसे, ये भी मुझे देखकर और अधिक रोने लगे । . 
. ( देखकर ) तो ये भी नहीं जानते है । हा, यहाँ तो बड़ा ही करुणाजनक (दृश्य) 

है । यह वीरःपुरुष की माता युद्ध में मरे हुए अपने पुत्र के विषय में सुनकर . 
छालवस्त्र को धारण की हुईं तथा सम्पूर्ण आभुषणों से अलडकृत वधू के सांथ 
मरने जा रही है । ( प्रशंसा के साथ ) धन्य हो वीरमाता, धन्य हो । दुसरे भी 
जन्म म न मारे गये पुत्रवाली होओगी । अच्छा । दुसरी ओर पूछ गा । 


_ (दुसरी ओर ` देखकर ) यह योद्धाओं का दुसरा समूह है, जो अत्यधिक 
प्रहारों से शरीर के जर्जर होने पर विना पट्टी बांधे ही इस आसन-रहित अश्व 
2 को उलाहना देकर रोरहा है । निश्चय ही इनका स्वामी ( नायक ) यहीं मारा 


शर 
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कथं सवं एवावस्थानुरूपं उयसनमनुभवन्भागध्रेयविपमशीलतया पर्याकुलो जन: । 
तत्किमिदानीमत्र प्रक्ष्यामि । क वोपालप्स्ये ! भवतु स्वयमेवात्र विचेष्यामि । 
अवतु । दैवमिदानीमुपालप्स्ये । हंहो देव, एकादशानामक्षौहिणीनां नाथो ज्येष्ठो 
आतृणतस्य` भर्ता गाङ्भेयद्रोणा ङ्गराजशल्यक्रतंवर्माश्वत्यामध्रमुखस्य राजचक्रस्य 
सक लपृथ्वीमण्डल॑कनाथो महारा जदुर्योधनोऽप्यन्विष्यते। अन्विष्यमाणोऽपि न ज्ञायते 
कस्मिम्नुद्देशे वतत इति !! अथवा किमत्र दैवमुपालभे । यतस्तस्य खल्विदं 
निर्भेत्सितविदृ रवचनबीजस्यावधीरितपितामहृहितोपदेशाङकुरस्य शकुनिप्रोत्साह- 
नन+>-+-+-+---०-०+७+८+--++-+-+>+-+->--->- ८-52: 


Pe 


धेयविषमशीळतया = भाग्यस्य प्रतिकूलतया, पर्याकुलः = व्याकुरूः । उपळप्स्ये= 
सोपालम्भं कथयिष्यामि | सकलपृथ्वीमण्डलेकनायः-सकलूव्य=समस्तस्य; पृथ्वी- 
मण्डलस्य = भूवल्यस्य, एकः = सवंशक्तिसम्पन्नः, नाथः=स्वामी । निर्भत्सित- 
विदुरवयनवीजस्य-निभंत्सिंतम्‌=तिरस्क्ृतम्‌, विदुरस्य=एतन्नामकस्य सत्पुरुषस्य 
वचनमः=वचः, एव वीजम्‌ = कारणम्‌, यस्य तादृशस्य; अवधी रितेत्यादिः-अव- 
धीरित: = अनादृतः, पितामहस्य=भीष्मस्य, हितोपदेशः = कल्याणकारकवचनम्‌, 
एव अङ्कुरः = प्ररोहः; यस्य तादृशस्य, शकुनिप्रोत्साहनेत्यादिः-शकुनिना प्रक्ते: 
प्रोत्साहनादिभिः विरूढम्‌ = सुदृढम्‌, मूलं यस्य तादृशस्प, जतुरृहृद्य्‌तविषशाखिनः 
जतुग्रहम-लाक्षागहम्‌ यतम्‌ = ्यतक्रीडा, विषम्‌ = गरलम्‌ गरलदानमित्यर्थेः; 
(संब ओर देखकर ) कंसे सभी लोग अवस्था के अनुरूप दुःखं कर अनुभव करते 
हुए भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण व्याकूछ हो रहे हैं ! अतः यहाँ किससे 
पूछूं या किसे .उलाहना दूं? अच्छा ! यहाँ मैं स्वयं ही पता ळगाऊंगा। 
( घूमकर ) अच्छा ! अब दैव को ही उलाहना दूँगा । वाहरे भाग्य ! ग्यारह 
अक्षौहिणी सेना के स्वामी, सौ भाइयों में सवसे बड़े, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, . 
शल्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्यामा-प्रधान राज-समूह तथा सम्पूणं भूमण्डल 
के एकमात्र स्वामी महाराज दुर्योधन भी ( आज ) दुढे जा रहे हैं! दूं ढे जाने 
पर भी पता नहीं चलता कि किंस जगह (वे ) हैं। ( सोचकर तथा लम्बी . 
साँस लेकर) अथवा इसमें भाग्य को क्यों उछाहना दू ? क्यों कि विदुर के बचनों ' 
की अवहेलना जिसका बीज है, भीष्मपितामह के हितकारक उपदेश की 
अवरमानता जिसका अडकर है शकुनि द्वारा प्रदत्त प्रौत्साहनादि ( बढावा ). 
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` सहस्तम्‌, तेन, पुरितानि = व्याप्तानि, दशदिशामुखानि = दशाशाप्रभागाः, 
MR leh 
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नादिविरूढमुळ्स्य जतुगृहद्य तविषशाखिनः सम्भूतचिरका लसम्बद्धवैरालवालस्य 
पाचचालीकेशग्रहणकुसुमस्य फलं परिणमति । यथात्रेष विविधरत्नप्रभासंवलितसूर्य- 
किरणप्रसूतशक्रचापसहर्नसपुरितदशदिशामुखो ठूनकेतुवंशो रथो दृश्यते तदहं 
तर्कया म्यवश्यमेतेन महाराजदुर्योधनस्य विश्रामोद्देशेन भवितव्यम्‌ । यावन्निरूप- 


"यामि । कथ्मेकादशानामक्षोहिणीनां नायको भूत्वा महाराजो दुर्योधनः प्राकृतपुरुष 


इवाश्छाघनीयायां भूमावुपविष्टस्तिष्ठति | अथ चा तस्य खल्विदं पाश्वालीकेश- 
ग्रहकुसुमस्य फलं परिणमति । ) 


तान्येव शाखाः, ताः सन्त्यस्मिन्‌, वृक्ष इत्यर्थः तस्य, - संभूतचिरकालसंवद्धवैराल- 
वालस्य = संभ्ूतमृ=सञ्जातम्‌ चिरकालात्‌=दीर्घसमयात्‌, यद्वरम्‌ = यो विरोधः, 
तदेव भाल्वालः= आवापः, यस्य तादृशस्य, पा-्चाळीकेशग्रहणकुसूमस्थ-- 
पाचाल्याः = दोपद्याः; केशग्रहणम्‌ = कचाकर्षणम्‌ एव कुसुमम्‌ = पुष्पम्‌, यस्य 
तादृशस्य, विविधापराघवृक्षसयेत्यर्थः, परिणमति = परिणतो भवति । 
विविधरलप्रभेत्यादिः:--विविधानि = नानाविधानि, रत्नानि = मणयः, 
तेषां प्रभाभिः = कान्तिभिः; संवलिताः = विमिश्निताः, ये सूर्यकिरणाः = 
रविरश्मयः, तेभ्यः, प्रधुता: = उत्पन्ना:, ये, चक्रचापाः= इन्द्रधनू'षि, तेषां 


अ 


जिसकी मजबूत जड़ है, उत्पन्न हुआ तथा दीधेकाल तक वेधा हुआ विरोध 
जिसका स्तंभ है ,तथा द्रौपदी के केशों का खींचा जाना ही जिसका फूल है; 
ऐसा लाक्षाग्रह-च्‌ तक़ीडाविषदान रूपी वृक्ष का यह फल है। ( दूसरी ओर 
देखकरं ) जैसे कि यहाँ पर यह--अनेक प्रकार के रत्नों की कान्ति से 
विमिश्रित सूर्यक्षिरणों से उत्पन्न हजारों इन्द्रधनुषों के द्वारा दसों दिशाओं के 
अग्रभागों को भर देनेवाला, कटा हुआ ध्वजदण्ड वाला रथ दिखलाई पड़ 
रहा है--इससे मैं अनुमान करता हूँ कि यह महाराज दुर्योधन का विश्वाम- 
स्थळ होगा । जव तक ध्यान से देखता हू । ( समीप जाकर देखकर तथा ल्म्वी 
Ss ) कैसे ग्यारह अक्षौहिणी सेना का स्वामी होकर भी महाराज 
इपाधन साधारण-पुरुष की तरह यहाँ अप्रशस्त भूमि पर बैठा हुआ है । 

यह द्रौपदी के केशग्रहणरूपी फूछ का फल पक र हम याता 
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eee 
( उपसृत्य सूतं संज्ञया पृच्छति ।) | 
सुत:--( दृष्ट्वा ) अये, कथं सङग्रामारखुन्दरकः प्राप्तः । 
सुन्दरकः--( उपगम्य । ) जअदु जअदु महाराओ । ( जयतु जयतु 
महाराजः । ) ‘ 
ुर्योधनः--( विलोक्य । ) अये सुन्दरक, कच्चित्कुशळमङ्गराजस्य । 
सुस्दरक:--देव, कुशल सरीरमेत्तकेण ( देव, कुशल शरीरमात्रकेण । ) 
दुर्योधन:--किं किरीटिनास्य निता धौरेया इतः सारथिभेग्नो वा रथः। 
सुन्दरकः--दे्, ण भग्नो रहो । से मणोरहो । ( देव, न भग्नो रथः। 


अस्य मनोरथः । ) 


थेन सः, लूनकेतुवंशः = छिन्नध्वजदण्डः, प्राकृतपुरुषः = साधारणजनः, अश्लाघः 
नीयायाम्‌ = अप्रशस्तायास्‌। | ES 
टिप्पणी --सुः्दरक इति । कङ्कपत्रैः-सफेद चील को कङ्क कहते हैं-- 
“लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यात्‌” अमरकोष । 
अक्षौहिणी सेना-अक्षोहिणी सेना में २१८७० हाथी, २१५७० रथ, ६५६१० 
घोड़े तथा १०९३५० पैदल सैनिक होते हैं। दस अनीकिनी मिल कर एक 
अक्षौहिणी होती हैँ-“दशानीकिन्पक्षोहिणी” त्यमरः । 
आलवाल--पौधे की जड़ के चारो और पानी के लिए बनाये गये खंदक 
को आलवाल कहते हैं-“स्यादालवालमावालमावापः ॥” इत्यमरः । 
संज्ञया = सङ्केतेन । So दह2 क 
` (समीप जाकर सारथि से सद्धेत द्वारा पूछता है। ) | - 
सुत--( देखकर ) अरे, क्या सङ्ग्राम-क्षेत्र से सुन्दरक आया है ? 
सुन्दरक--( समीप जाकर ) महाराज की जय हो, जय हो। : 
दुर्योधन--( देखकर ) अरे सुन्दरक ! अङ्गराज कुशळ से तो हैं ? 
रक--महाराज ! केवल शरीरमात्र से सकुशळ हूँ। . 
दुर्योधन--( घबराहट के साथ ) क्या अर्जुन के द्वारा इनके ( कर्ण के ) 
घोड़े मार डाले गये, या सारथि मार डाळा गया या रथ तोड़ डाला गया 2 
-0८छुन््रुकुह्वा राज न केवल रथ ही तोड़ डाला गया बल्कि मनोरथ भी । | 
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दुर्योधन:--किमविस्पष्टकथितेराकुछम्तपि पयोकुलयसि से हृदयम्‌ । 


तदल संभ्रमेण । अशेषतो विस्पष्टं कथ्यताम्‌ । 

सुन्दरकः-जं देषो आणवेदि । देवस्स मउडसणिप्पह्वावेण अवणीदा 
मे रणप्पहारवेअणा ( इति साटोपं परिक्रम्य । ) सुणादु देव । अत्थिदाणीं 
कुमाळठुस्सासणबह्‌-(ईत्यर्धोकते.मुखमाच्छाद्य शङ्कं नाटयति) । (यहेव आज्ञाप- 
यति । देवस्य मुकुटमणिप्रभा वेणापनीता मे रणप्रहारवेदना । श्रुणोतु देवः । अस्ती" 
दानीं कुमारदुःशासनवध-- ) 


सूतः--सुन्द्रक, कथय । कथितमेव देवेन । 

ुर्योधनः--कथ्यताम्‌ । श्रतमस्माभिः । 

सुन्दरकः--( स्वगतम्‌ । ) कथं दुर्सासणवहो सुदो देवेण । ( प्रक्रा- 
शम्‌ । ) सुणादुदेबो । अञ्ज दाव कुमालदुर्साणबह्दामरिसिदेण. सामिणा. 
अङ्गराएण किदचुडिलभिउडी भङ्ञमोसणडछाढबट्देण अविण्णाद्‌संघाणती- 
क्खमोक्खणिक्खित्तसरधाराबरिसिणा अभिजुत्तो सो दुराआरा दुर्सास- 
णवेरिओ मञ्ममपण्डबा | ( कथं दुःशासनवधः श्रुतो देवेन । शृणोतु देवः । अद्य 
_वावत्कुमारदुःशासनवधामितेन स्वाभिनाङ्गराजेन कृतकुटिलभ्रुकुटीभङ्गभीषण- 


. सुन्दरक इति। कुमारडुःशासनवधामषितेन-कुमारदुःशासनस्यवधेनः=हननेन, 
आमधित: = कुपितः यः तेन, अङ्गराजेन = कर्णेन, कृतकुटिलेत्यादिः-ङक्कतः = 
__ दु्योधन-( क्रोधपुक्‍क ) क्यों ( इस प्रकार क) बस्पष्ट वचनी इ. क्रोधपुवंक ) क्यों (इस प्रकार के ) अस्पष्ट वचनो से. (पहले 
से ही ) आकुल मेरे हृदय को और अधिक व्याकुल कर रहे हो? घलराओ 
मत सारी वातं स्पष्ट कहो । 
` सुन्दरक - महाराज जैसी आज्ञा दे । महाराज के मुकुट-रत्न के प्रभाव से 
युद्ध में हुए प्रहार से उत्पन्न मेरी पीडा दूर हो गई । ( ऐसा कहकर गवे से 
घूसकर ) सुनें महाराज ! “आज कुमार दुःशासन के वध४----- "( ऐसा आधा 
कहकर मुख ढककर भय का नाट्य करता है । ) 
` सुत- सुन्दरक ! कहो । दुर्भाग्य ने कह ही दिया है । 
_ , दुर्योधन-कहो। हमने सुन लिया है। | 
` सुन्दरक--( मन कसे महा बु (के | म 
ह ( मन ही मन ) कँसे महाराज ने *शासन-वध (के विप्र में) 
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ललाटपटटेनाविज्ञातसंघानतीदणमोक्षनिक्षिप्तशरघाराबषिणाभिबुक्तः स दुराचारो 


दुःशासनवेरी मध्यमपाण्डवः । ) 

उभौ ततस्ततः । A 

सुन्दरकः--तदो देच, उहअवळमिळन्तदीप्पन्तकरितुरअपदादिसमुद्धृद- 
घूलिणिअरेण पल्लस्थगअधढासंघादेण अ वित्थरन्तेण अन्आारेण अन्धी- 
किदं उहअबळम्‌। ण हु रागणतढं अवखीअदि । ( ततो देव, उभयबलमि- 
लद्वीप्यसानकरितुरगपदातिसमुद्धूतधूरिनिकरेण पर्यस्तगजघटासंघातेन च विस्तीयं- 
साणेनान्धकारेणान्धीकृतमुभयवलम्‌ ' न खलु गगनतलं लक्ष्यते । ) 
विहितः, कुटिलः = वक्रः, यः ध्ुकुटिभङ्गः = भूकुटिवक्रता, तेन भीषणम्‌ = 
भयङ्करम्‌, ललाटपट्टम्‌ = मस्तकस्योऽणीषस्‌ यस्य तेन, अविज्ञातेत्यादि-अवि- 
ज्ञातम्‌ अलक्षितम्‌, सन्धानम्‌ २ प्रत्यः्यायामारोपणम्‌, तीक्ष्णमोक्षश्व = तीब्रन . 
विमोचन येन स॒ चासौ विक्षिप्तशरधारवर्षी = प्रक्षिप्तवाणसमूहृवर्षणकारकः 
तेन; अभियुक्तः = लक्ष्मीकृतः, आक्रान्त इत्यर्थः; दुराचारः = दुष्टः, मध्यम- 
पाण्डवः = भीमः। 

` सुन्दरक इति । उभमबलेत्यादि:--उभयबलयोः = उभयसंस्ययोः, कौरव- 
पाण्डवसेनयो रित्यर्थः, मिर्लद्भिः=युद्ध कुवं द्गः; दीप्यमानैः = कुपितः, करितुरग- 
पदातिभिः = गजघोटकपदातिभिः, समुद्धतः = उत्थापितः, यो धूलिनिकरः = 


| सुन लिया ? ( प्रकट रूप से ) सुनें महाराज ! आज कुमार दुःशासन के वध से. 


क्रुद्ध हुए, चढ़ाई गई भौहों की वक्रता से भयङ्कर मस्तक-पटर्वाले, स्वामी 
अङ्गराज ( कणं ) ने, जिनके चढ़ाने ओर तीव्ररूप से छोड़े जाने का पता नहीं ' 
चलता था ऐसे बाणो के समूह की वर्षा करते हुए उस दुष्ट दुःशासन-विरोधी 
मँझले पाण्डव ( भीम ) पर आक्रमण कर दिया । 
. -दोनों--उसके बाद, उसके बाद? 

सुन्दरक--उसके वाद महाराज ! दोनों सेनाओं के परस्पर भिड़े हुए 
और क्रुद्ध द्वाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों द्वारा उठाई गई धूल-राशिसे . 
और इधर-उधर बिखरे हुए हाथियों के झुण्ड द्वारा फेलाये गये अन्धकार से | 


नों पक्षों की सेना अन्धी सी कर दी गई । आकाश-उल दिखलाई न देता था ` | 
CO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri GyaanKosha | 
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उभो--ततस्तत; । ४ 
सुन्दरक:--तदो देव, दूराकट्रिअधणुग्गुणाच्छोडणटझ्ञारेण गम्भीरभीं- 
'सणेण जाणाअदि गज्जिदं पछअजलहरेण त्ति । ( ततो देव, दुराकृष्टधनुगुंणा- 
चछोटनटङ्कारेण गम्भीरभोषणेन ज्ञायते गितं प्रलयजल्धारेणेति । ) 
दुर्योधनः--ततस्ततः । ३ 
सुन्दरक:--तदो देव, दोहिणं वि ताणं अण्णोण्णसिंहणाद्गज्जिद्पिसुणं 
विबिद्परिमुक्कपपहरणाहदकवअसंगछिदजळणबिउजच्छडाभासुरं गम्भीर- 
त्थणिअचापजलहर प्पसरन्तसरघारासहस्सवरिसं जाद्‌ समरदुदिणं । 
( ततो देव, द्वयोरपि तयो रन्योन्यसिहनादगजितपिशुनं विविधपरिमुक्तप्रहरणाहत- 


रेणुसमूह, तेन, पयंस्तगजघटासंघातेन = पर्यस्ता = इतस्ततो विकीर्णा या 

. गजघटा २ हस्तिसमूह्दा तस्याः सङ्घातेन = समूहेन, च विस्तीयेमाणेन = विततेन, 
गगनतर्म्‌ = नभोमण्डलम्‌ । र 

सुन्दरक इति । दुराकष्टेत्यादि:-दुरमू-कर्मान्तम्‌, आक्कष्ट:--आक्कष्यानीतः, 

यो धनुगुंण: = चापप्रत्यक्वा, तस्य आच्छोटनेन = आस्फालनेन, यः टङ्कप्रः = 

चापरवः, तेन, गम्भीरभीषणेन = घीरभयानकेन, प्रलयजळधरेण = प्रलय- 


कालिकपयोंदेन, गजितम्‌ = स्तनितम्‌, इति ज्ञायते ॥ 


सुन्दरक इति। तयोः = भीमकणंयो:, अन्योन्यसिहनादगजितपिशुनम्‌-- ` , 


अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, सिंहनादः -- सिहगजेनम्‌ इव गजितम्‌ = गनं तस्य, 
पिशुनम्‌ = सूचकम्‌, विविधेत्यादिः-विविधानि = नानाविधानि, परिमुक्तानि = 
दोनों--उसके वाद, उसके बाद ? 
सुन्दरक- महाराज, उसके वाद दुरतक ( कान तक ) खींची गई धनुष 
' की डोरी के छोड़ने की गम्भीर और भयङ्कर ट्कार से प्रतीत होता था कि 
` मानो प्रलयकाल का मेघ गरज रहा हो । 


दुर्योधन--उसके वाद, उसके वाद ? 


सुन्दरक महाराज, उसके बाद उन दोनों: ( सेनाओं ) के परस्पर . " 


'सिहनादरूपी गर्जन से सूचित होने वाला, विभिन्न प्रकार के छोडे गये अस्त्रों से 
-टकराये,कवचों से निकली हुई आगरूपी बिजली की चमक से चमकने वाला 


2 
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:>>..्व्च्च्त्व्व्च्च्च्त्च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्चच-चच्चच 
कवचसङ्गलितज्वल्नविद्य च्छटाभासुरं गम्भीरस्तनितचापजलधरं प्रसरच्छरधारा- 
सहस्नवर्षि जातं समरदुदिनम्‌ ) 

दुर्योधन:--ततस्ततः । न 

सुन्दरकः--तदो देव, एद्रिस अन्तरे जेठ्ठस्स भादुणो परिभअसङ्किणा 
धणं जएण बज्जकिग्घादणिग्घोसबिसमरसिद्घअअग्गट्टिद्समह्ा वाणरी तुर- 
कुससंबाहणवापिद्वासुदेवसंखचक्कासिगदालच्छिद्चउब्बाहुदण्डो आपूरि- 
अपड्वजण्णदेअत्तताररसिदप्पडिरवभरिददसदिसामुहकुहरो घाविदो तं 
उदूदेसं रहवरो । ( ततो देव, एतस्मिनन्तरे ज्येष्ठस्य तुः परिभवर्शङ्किना 
धनञ्जयेन वञ्जनिर्घातनिर्धोषविषमरसितव्वजाग्रस्थितमहावानरस्तुरङ्ग कसंवाहन- 


SOAR DNR यस स्य त ळा 
प्रक्षिप्तानि, यानि प्रहरणानि = अस्त्राणि, तैः आहतम्‌ = ताडितम्‌ यत्‌ कव- 
चम्‌ = वर्म, तस्मात्‌ सङ्गछितः = निःसृतः यो ज्वलनः=भर्निः, एव विधुच्छटा= ` 
तडत्काम्तिः, तया भासुरम्‌ = दीप्यमानम्‌, गम्भीरस्तनितचापजलधरम्‌ = 
गम्भीरम्‌ = धीरम्‌, स्तनितम्‌ = गजितम्‌, टङ्कारशब्द इत्यर्थः, यस्य तादृशः 
चापः = धनुः एव जलधरः = मेधंः, यस्मिन्‌ यस्य वा तादृशम्‌, प्रसरच्छरघारा- 
सहस्रवषि--प्रसरन्तः = इतस्ततो गच्छन्तः, शराः = बाणाः एव धारासहुत्राणि, 
त्ठाषतु शीलं यस्य तत्‌ तादृशम्‌ । समरदुदिनस्‌ = समरः = सङ्ग्रामः 
दुदिनमिव तत्‌ । 

सुन्दरक इति । ज्येष्ठस्य=भग्रजस्य, भ्रातुः=भीमस्येत्पर्थः, ` परिभवशद्धिना-- 
परिभवम्‌ = पराजयम्‌, शङ्कते = आशङ्कते इति तेन, धनञ्जयेन = अजुंनेन, 
बज््रनि्धतित्यादिः-वज््रस्य = कुर्लिशस्य, निर्घातः = पतनम्‌, वज्ञपात 
गम्भीरगर्जेन ( टङ्कार शब्द ) करने वाले धनुषरूपी वादलों वाला, इधर-उधर 
फैले हुए बाणों की हजार धाराओं की वर्षा करनेवाला, संग्रामरूपी दुदिन 
प्रारम्भ हुआ । [ | डा: 

दुर्योधन--उसके बाद क्या हुआ ? 

'सुन्दरक--महाराज, उसके बाद, इसी बीच, बड़े भाई की पराजय कीः . 
आशङ्का से युक्त अजु न ने अपना उत्तम रथ, जिसकी पता का के अग्रभाग पर 
वज्र की कड़क के शब्द के सदृश भयङ्कर शब्द करनेवाला महाकपि ( हनुमान ), 
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+ 
a 


व्यापृतवासुदेव शङ्क चक्रासिगदाला ङ्छतचतुर्वाहुदण्ड आपुरितपा चजन्यदेवदत्तता र- 
रसितप्रतिरवभरितदशदिशामुखकुह्रो धावितस्तमुद्देशं रथवरः । ) 


इत्यर्थः, तस्य निर्धोषः = ध्वनिः, तद्वत्‌ विषमम्‌ = भयानकम्‌, रसितम्‌ = स्तनिः 
तम्‌ यस्य तादृशः, ध्वजाग्रे = पताकाऽग्रभागे, स्थित: = वत्त॑मानः महावानरः = 
बिशाळकपिः, हनुर्मानित्यथं:, यस्य तादृशः, तुरङ्गमाणाम्‌=घोटकानाम्‌, संवाहनेर 
सचालने, व्यापृताः = संलग्नाः, वासुदेवस्य = वशुदेवापत्यस्य, श्री कृष्णस्येत्यथे:, 
यङ्कचक्रगदासिभिः लाञ्च्छिताः = चिल्विताः, चत्वारः वाहुदण्डाः = भुजदण्डा: 
यत्र सः तादृशः, आपूरितेत्यादिः-आपुरितौ = मुखवायुना भरितौ, यौ पाः्चजन्य- 
. देवदत्तौ = तत्तन्नामको शङ्खौ, तयोः ताररसितल्य = उच्चैध्व॑ंनेः, प्रतिरवः, 2 
` भ्रतिध्वनि; तेन भरितानि = पुरितानि, दशदिशामु खानि = दशाशाग्रभागाः 
'एव कुहराणि=विवराणि, येन तादृशः, रथवरः > श्रेष्ठो रथः, तमुद्देशम्‌ = 
सत्स्थानम्‌, धावितः = वेगेन गन्तु प्रेरितः ॥ ; 
- टिप्पणी- “वज्रहादिनी वज्ञमस्त्री स्यात्कुछिशं भिदुरं पविरि”त्यादिः 
( अमर कोष ) । रसित-मेध के गजेन को कहते हैं--” स्तनितं गर्जितं मेघनि- . 
घोषो रसितादि चे” त्यमरः । कुहर--बिल या छिद्र को कुहर कहते हूँ” 
' अथ कुहर विवरं बिलमित्यादि-अमरकोष । विद्य त्‌-बिजली का पर्याय वाची है”- 
शम्पाशवह्ृदा'”विद्यू च्चञ्चला चपला अपी”त्यमर: । ध्वजाग्रस्थितमहावानरः- 


महाभारत युद्ध में अजुंन के रथ की पताका पर नुमानु जी सदा विराजमान 
, रहा करते थे । ः no 


पाः्वजन्य-देवदत्त--श्रीकृष्ण के शङ्ख का नास पाश्वजन्य ` है-“शङ्को 
रक्मीपतेः पाःचजन्य:” इत्यमरः । अजुन के शङ्क का नाम देवदत्त था-“पा-च्च- 
जन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।” गीता = ९। १५ ॥ 


स्थित था, जो घोड़ों को हाँकने में संलग्न श्रीकृष्णणी शङ्कु, चक्र, गदा और 

“खाल से चिल्चित चारों वाहुदण्डों से युक्त था; जिसने फूके गये ( कृष्ण के ) 
“पाखजन्य” तथा ( अजु'न के ) देवदत्त” नामक शद्धों के तीव्र शब्द की 
_ अतिध्वनि से दसो दिशाओं के मुखरूपी विवरों को भर दिया था, उसी स्थान 
_ को ओर दौड़ाया। | 
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चतुर्थो$्ळूः | २२३ 
दुर्योधन:--ततस्ततः । 
सुन्दरकः-तदो भीमसेणधणजएहिं अभिजुतं पिदरं पेक्खिअ ससंभम . 
बिअछिअं अवधूणिअ अणसींसअ आकण्णाकटठिद्कठिणकोद्ण्डजीओ 
दाहिणहत्तक्खित्तसरपुंखबिघट्टणतुवराइदसारहीओ त देसं उबगदो 
कुछाळविससेणो । ( ततो भीमसेनधनञ्जयाभ्यामभियुकतं पितरं प्रेक्ष्य ससम्म्रमं 
विगलितमवधूय रत्नशीर्षकमाकर्णाकृण्टकठिनकोदण्डजीवो दक्षिणहुस्तोतिक्षप्तशर- 
पुङ्कविषट्टुनत्वरायितसारथिकस्तं देशमुपगतः कुमारवूषसेनः । ) 


सुन्दरक इति । भीमसेनधनङ्जयाभ्याम्‌ = यृकोदराजुनाभ्याम्‌, अभियुक्तम्‌= 
अधिग्रृहीतमूः प्रेक्ष्य = विलोक्य, ससंभ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌, विगलितम्‌=यथास्थानभ- 
प्राप्तम, किच्चित्पतितमित्यथ:, रत्नशीर्षकम्‌ = मणिखचितमुकुटम्‌, अवधूय 5 
तिरस्कृत्य, अविगणय्येत्यर्थेः, आकर्णेत्यादि-आकणंम्‌ = कर्णपर्येन्तम्‌, आकृष्टा 5 
आक्कष्य नीता, कठिनस्य = कठोरस्य, कोदण्डस्य = चपस्य, जीवा = गुणः येन 
सः, दक्षिणहस्तेत्यादिः--दक्षिणहस्तेन  दक्षिणकरेण, उत्क्षिप्तः = स्थापितः. 
यः शरः = वाणः, तस्य पुङ्ख न = पुच्छेन, मूलभागेनेत्यर्थः, यत्‌, विघट्टनम्‌ = 
प्रेरणम्‌, तेन त्वरायितः = शीघ्रतां कारितः; सारथिः=सूतः येन सः तादृशः ॥ 

टिप्पणी--दक्षिणहस्त--यहाँ का पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि जब 
वृषसेन दायें हाथ से धनुष की डोरी को कान तक खींचें हैं तो उसी हाथ से वह 

` सारथि को भी कंसे उसका रहा है ? स्निग्ध-“चिक्णं मसुणं स्निग्धमि त्यमर: । 

' शाण-शिळा--शान के पत्थर ( कसौटी ) को. शाणशिला कहते हैं। इस पर 
घिसे जाने से हथियारों की धार तेज होती है-“शाणस्तु निकषः कषः” इत्यमरः । 

शिल्ीमुख--“अलिबाणौ शिलीमुखो” ( अमर कोष ) । 

दुर्योधन फिर क्या हुआ ? 

सुन्दरक--उसके बाद भीमसेन तथा अजुन द्वारा आक्रान्त पिता को 
देखकर घबराहट के साथ, खिसके हुए रत्न-जटित मुकुट की. अवहेलना करके 
कठोर धनुष की प्रत्यश्चा को कान तक खींचता, हुमा ओर दायें हाथ से निकाले 
| गये वाण-के निचले भाग से सारथि को उकसाता हुआ कुसार “वृषसेव 


वहाँ पहुंच गया । 


ECO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ‘~ 


२२४ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


दुर्योधन:---( सावष्टम्भम्‌ ।.) ततरततः । 

सुन्दरक:--तदो अ देव, तेण आअच्छन्तेण एव्व कुमाळविससेणेण 
_ बिदलिदासिळदासामलसिणिद्धपुडखेहि कठिणकङ्कवत्तेहि किसणवण्णेहि 
साणसिढणिसिद्सामढसछबीन्धेदि कुसुमिदो बिअ तरू मुहुत्तरण सिली- 
मुद्देहिं पच्छादिदो घणजअस्स रहवरो । ( ततश्च देव, तेनागच्छतैव कुमार. 
वृषसेनेन विदालितासिलताश्यामळस्तिग्धपुंखैः कठिनकङ्कूपत्रः कृष्णवर्णः शालशिला- 
निशितश्यामलशल्यबन्धेः कुसुमित इव तऽ्मुंहुतेन शिलीमुखैः प्रच्छादितो धनञ्ज- 
यस्य रथवरः । 


उभौ- ( सहषंम्‌ ।.) ततस्ततः | 


सुन्दरकः--तदो देव, तीक्खविक्खित्तणिसिदभह्बाणबरिसिणा घणं- ` 


जएण इसि बिहसिअ भणिदम्‌--'अरे रे विससेण, पिदुणो चि दाव दे 


ण जुत्तं मह कुविद्स्स अभिमुहं ठादुम्‌ । किं उण भवदो बाळस्स । ता 


सुन्दरक इति । विदलितासतिलताश्यामळस्निर्धपुङ्खैः-विर्दालता=सञ्चूणिता 
असिलता = खड्गलता, तद्वत्‌ श्यामलाः = ईषत्कृष्णवर्णा:, स्निग्धाः=मसृणाः, 
पुङ्खाः = वाणसूलप्रदेशाः येषां तैः, शाणशिलेत्यादिः-शाणशिलायाम्‌ = निकष- 
प्रस्तरे, निशिताः = तीक्ष्णतां नीता, अत: शयामराः=श्यामवर्णाः, शल्यवन्धाः= 
* फलकबब्धा;, येषु तैः, शिलीमुखः = बाणैः, मुहुतेन, कुसुमितः=पुष्पितः; तररिव= 
वृक्ष इव, धनञ्जयस्य रथवरः प्रच्छादित इत्यन्वयः ॥ 
` -दुर्योधिन--( संभ्रलकर ) उसके बाद, उसके बाद ? 
 सुन्दरक--उसके वाद महाराज ! कुमार वृषसेन ने आते ही टूटी हुई 
« तलवार के सदृश नीले तथा चिकनी पूंछवाले, कठोर कङ्ध-पक्षवाले, . काले 
वर्णवाले और शान के पत्थर पर पेने किये हुए श्यामल फलक ( धार ) वाले 
बाणों से क्षण-भर में ( इस प्रकार) ढेक दिया मानों फूलों से लदा 
हुआ वृक्ष हो । | Dr 0 
` दोनों--( हषंपुवंक ) तव क्या हुआ ? ` 
सुन्दरक--उसके बाद महाराज ! वेग के साथ छोड़े गये तीखे भाले के 
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कल्टस्व्तानाताठातततिक्क््व््ड््य्व्य 
गच्छं । अवरेहिं कुमारेहि सह गदुअं आआधेहि ।' एव्बं वाअं णिसंमिअ . ` 


' गुरुअणाहिक्खेवेण उदीविअकोबोवरत्तमुददमण्डलविअस्भिअभिउडिभङ्ग- 
भीसणेण चाबधारिणा छुमाळविससेणेण सम्मभेदएहिँ /परुसबिसमेहि 
सुदिवहकिदंप्पणएहि गणिव्भडिछदो गण्डीत्री बाणेहि ण उण*डुट्ठवअणहि । 
( ततो देव, तीक्ष्णविक्षिप्तनिशितभल्लवाणवर्षिणा धनञ्जयेनेषद्विहृस्य भणितमु- 
“अरे रे वृषसेन, पितुरपि, तावत्ते न युक्तं मम कुपितस्याभिमुख स्थातु कि पुन- 
भवतो वालस्य । तद्गच्छ । अपरैः कुमारैः सह गत्वा युद्धस्व । ” एवं निशम्प 
गुरुजनाधिक्षेपेणो हीपितकोपोपरक्त मुखमण्डलूविजुम्भितभूकुटी भङ्ग भीषणेन चापधा- 


रिणा कुमारवृषसेनेन मर्मभेदकेः परुषविषमैः श्रुतिपथकृतप्रणय निर्भत्सितो गाण्डीवी | 


वाणेने पुनदुंष्टवचनेः । ) 


enn 
ततो देव इति । तीक्षणविक्षिप्तभह्लबाणवर्षिणा-तीक्णम्‌ = त्वरितं यथा- 
स्यात्तया, विक्षिप्ताः = प्रेरिताः, निशितमल्लकाः = तीक्षणकुन्ताः, ये बाणाः = 
इषवः, तान्‌ वितु. शीलं यस्य तेन, धनञ्जयेन = अजुंनेत, ईषत्‌ = अल्पम्‌, 

: बिहस्य = हसित्वा, भणितम्‌ =उक्तम्‌ । गुर्जनाधिक्षेपेण-गुरुजनस्य = श्रेष्ठजनस्य, 
अधिक्षेपेण = निन्दया, पितृनिन्दयेति भावः, उद्दीमितकोपेत्यादिः-उद्दीपितः = 
वद्धितः, यः कोपः = क्रोधः, तेन उपरक्तम्‌ = रक्तम्‌, यत्‌ मुखमण्डलम्‌ = आनन- 
मण्डलम्‌, . तेन बिजुम्भितः = बिस्फारितः, यो भूकुटिभङ्गः = भ्रूवक्रता, तेन 
भीषणः = भयावहः, तेन; ,चापघारिणा = धनुर्धरेण, कुमा रवृषसेनेन = कणं सुतेन, 
मर्मभेदकेः=अभ्तःकरणविदारकेः, परुषविषमेः--परुषा: = कठोराः च विषमाः= 


तीक्ष्णाः, तैः, श्रुतिपथक्ृतप्रणयेः = कर्णमागंपर्यन्ता कृष्टं रित्यर्थः, ' बाणेः=ईषुभिः, . 


गाण्डीवी = अजुंनः, निर्भत्सित: = तिरस्कृतः, न पुनः दुष्टवचनेः=कटुवचनैः । 
सदृश बाणों की वर्षा करते हुए अजुंन ने थोड़ा हसकर कहा--“अरे रे वृषसेन ! 


तुम्हारे पिता भी करुद्ध हुए मेरे सम्मुख ठहर. नहीं सकते फिर तो तुझ बालक का 


कया कहना ? इसलिए जाओ। जाकर दूसरे बच्चों के साथ युद्ध करो ।” इस. 


प्रकार को 2 को सुनकर गुरुजन की निन्दा से बढे हुए क्रोध के कारण लाल- . | 


मुखमण्डल | 


फौलाई हुई भोहों की वक्रता से भयङ्कर, धनुर्धारी कुमार वृषसेन नक 


ने भी ममं-भेदो, कठोर, तीखे एवं' कर्णमागे तक खींचे गये ( अर्थात्‌ कान तक 
खींचकर छोड़े गये )-बाणो से अर्जुन को तिरस्कृत किया न . कि कटुबचनों से | | 


१५ वे० ` शे वक्र 
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`, ` वाले, बाणों की वर्षा से दृष्टि-चा-चल्य को अवरुद्ध कर देते वाले अ 


| 


` तेषाम्‌ अभिघातेन = प्रहारेण, या वेदना--पीडा, तया जातः > उत्पन्न: 
- क्रोधः यस्य तेन, चण्डगाण्डीवेत्यादि:-चण्ड:-प्रचण्ड:, यो गाण्डीव:--अजुनचाप:, 


-! निपुणता को देखकर/कुमारः वषसेन ने 


०0 5 वेणीसंहारनाटकम्‌ 


दुर्योधन:--साधु बुषसेन, साधु ! सुन्दरक, ततस्ततः । 
चुन्दरकः--तदो देव, णिसिदसराभिघादवे अणोपजाद्मण्णृणा किरी- 
टिणा चण्डपण्डीबजी आसइंणिजिज्ञद्वज्जणिग्धादघो सेण बाणणिपडणपडि- 
सिद्धदंसणप्पसरेण पत्थुद सिक्खावडागुरूबं किं वि अच्चरिअम्‌ । ( ततो 
निशितशराभिघात वेदनोपजातमन्युना किरीटिना चण्डगाण्डीवजीवाशब्दनिजित- 
बञ्जतिर्घातघोषेण वाणनिपतनप्रतिषिद्धदशंनप्रसरेण प्रस्तुतं शिक्षावडानुरूपं 
किमप्याञ्चयंम्‌ । ) द 
'बुर्योधनः--( साकूतम्‌ । ) ततस्ततः । 
सुन्दरकः--तदो देव, तं तारिसं पेक्खिअ सत्तुणो समरव्याबारचडर- 


| „त्तणं। अविभाविअतूणीरमुहृण्ग्गुणगमणागमणसरसंघाणमाक्खचदुळकर 


अलेण झुमाळविससेणेण बि सविसेसं पत्थुदं समलकम्म | ( ततो देव, 


` ` तत्तादृशं प्रेक्ष्य शत्रोः, समरव्णापा रचतुरत्वमविभातवितूणी रमुखधनुगुंगगमनागमन- 


शरसधानमोक्षचटुलकरतलेन कुमारवृषसेनेनापि सविशेषं प्रस्तुतं समरकर्म । ) 


अव 


सुन्दरक इति । निशितशरेत्यादि:--निशिता:-तीक्ष्णा: ये शराः = बाणाः, 


तस्य जीवाशब्दः = प्रत्यश्वाध्वनिः, तेन निजित: = पराभूतः; वज्ञनिर्घातघोष:- 

कुलिशपातध्वनिः येन . तादृशेन, बाणेत्या दि:--वाणनिपतनेन = ~¬ साकत आाणेत्यादि--वाणनिपतनेन = शरवर्षणेन, 
ढुर्योधन--वाह, वृषसेन; वाह ! सुन्दरक । उसके बाद (क्या हुभा ) ? 
सुन्दरक--महाराज ! उसके बाद तीखे बाणों बे प्रहार से उत्पन्न पीडा से 

शध हुए, प्रचण्ड गाण्डीव की प्रत्यच्चा के शब्द से वज्रपात की ध्वनि को जीतने 


व्‌ जुँन ने शिक्षा 
ओर पराक्रम के अनुरूप अद्भुत ( कायं ; प्रस्तुत किया । 


-( उत्कण्ठा पुर्वक ) उसके घाद, उसके बाद? . 
सुन्दरक महाराज ! उसके बाद युद्ध-काथं में शत्रु की उस प्रकार की | 
भी, जिनका हाथ तरकश के मुख ओर 


धनुष की डोर पर आ।ने-आाने, बाण चढ़ाने ओर छोड़ने में इतना चञ्चल था कि 


. दिलाई नहीं पड़ता था, विशिष्ट युद्ध-कर्म प्रस्तुत किया । 


 . _CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AEE २६ क 


/ मन्यु:-- . 


चतुर्थोऽङ्कः २२७. 


नक्त 


दुर्योधन:-- ततस्तततः । 

सुन्दरक:--तंदो देव, एत्थन्तरे, विमुक्कसमरव्चावारो मुहुत्तविस्सामिद 
वेराणुबन्थो दोण वि कुरुराअपण्डदबलाण 'साहु कुमाळबिससेण, साहु 
त्ति किदकलअळो वीरछोओ अवछोइदु पउत्तो ।. ( ततो देव, अत्रान्तरे 
विमुक्तसमरव्यापारो मुहृतंविश्रामितदरानुवन्धी हृयोरपि 'कुरुराजपाण्डवबलयो 
“साधु कुमारवृषसेन, साधु” इति कृतकलकलो वीरलोकोश्वलोकयितु प्रवृत्त: । ) 


दुर्योधन:--( सविस्मयम्‌ । , ततस्ततं; । - 


प्रतिषिद्धः = अवरुद्धः, दर्शनप्रसर: = दृष्टिवाचल्यं येग तादृशेन, किरीटिना = , 

: 'अजुंनेत, शिक्षाबलानुरूपम्‌ = शिक्षापराक्र मयोग्यम्‌, किमपि, आश्चयं स्‌=अद्भृतम्‌, 
प्रस्तुत म्‌ आरब्धम्‌ । 

सुन्दरक इति! - समरव्यापारचतुरत्वम्‌ = युद्धकार्यनेपुण्यम्‌, .. अविभाविः 

तेत्यादिः-अविभावितम्‌ = अविज्ञातम्‌, ` तूणीरमुखधनुगुंणयोः = निषङ्गमुखचाप- 

प्रत्ययोः, गमनागमनेषु, शरसन्धानमोक्षेषु = वाणग्रहणप्रक्षेपणेषु, चटुलम्‌ = 


चपलम्‌, करतलम्‌ = हस्ततलम्‌, यस्य तेन, एतेन बाणंसचालननेपुण्य॑ . घ्वन्यते। ` . 


सविशेषम्‌ = विशिष्टम्‌, समरकम = युद्धव्यापारः+ भ्रस्तुतम्‌ = प्रारब्धम्‌ । ` 


सुन्दरक इति ! अत्रान्तरे = तत्पश्चात्‌, विमुक्तसमरव्यापारः = परित्यक्त 
युद्धक्रियः, मुहत्तेविश्रामितवैरानुबन्धः--मुहुत्त॑म्‌ = क्षणं यावत्‌, विश्वामित 
` । चिरमितः, वैरानुबन्धः = शत्र भावप्रक्रिया येन सः, द्वयोरपि = उभयोरपि कृत- 
कलकल: = कृतकोलाहरूः, वीरलोक: = शुरजनः, अवलोकयितुम्‌ = द्रष्टुम्‌ ` 
“ प्रवृत्तः = प्रस्तुतः । , FTE 


os 


दुर्योधन्‌-उसके बाद, उसके बाद ? 
सुन्दरक- महाराज ! तब इसी बीच युद्ध-कार्य को छोड़कर क्षण-भरके 
लिए वेर-भाव की प्रक्रिया का परित्याग कर कुरुराज एवं पाण्डव-दोनों की ही _ 
सेनाओं के वीर-पुषंष “वाह, कुमार वुषसेन, वाह !” इस प्रकार कोळाहल करते 
हुए ( उन दोनों के युद्ध को ) देखने में प्रवृत्त हो गये । 
ढुर्योधन--( आश्चयं पूवंक ) उसके बाद, उसके वाद ? 
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बट्टमाणस्स सामिणो अङ्गराअस्य णिवडिआ सरपद्धइ भीमसेणे बाप्पप- 
'उजाउलछा दिठ्ठी कुमाळविससेणे। ( ततश्च देव, अवधीरितसकलंराजधानु= 
ष्कचक्रपराक्रमशालिन: सुतस्य तथाविधन संभरकर्मारम्भेंण हषरोषकरुणासंकटे 
वतँमानस्य स्वाभिनोऽङ्गराजस्य निपतिता शरपद्धतिभीमसेने. वाष्पपर्याकुला दृष्टिः 
कुमारवृषसेने।) | $ 

दुर्योधन;--( सभयम्‌ । ) ततस्ततः । 


. सुन्दरकः--तदो अ देव, उभअवळप्पउत्तसाहुकारामरिसिदेण गण्डी- 


' ` विणा तुरगेसु सारहि पि रहबरे घणु पि जीआइ पि णढिन्दळञ्छणे 


सिदादबत्त अ व्वावारिदो सम सिलीसुहासारो । ( वतश्च देव, उभयवरू- 


` प्रवृत्तसाधुकारामधितेन, गाण्डीविना तुरगेषु सारथावपि रथवरे धनुष्यपि जीवा- 
यामपि नरेन्द्रलाञ्छने सितातपत्रे च व्यापारितः समं शिलीमुखासारः } ) 


` कोरवपाण्डवसेनाभ्यामू, प्रवृत्त: = प्रदत्तः, यः साधुकारस्तेन अमधितः = कुपितः मृत्तः यः साधुकारस्तेन अमधितः = कुपितः, 
७ [५ 2 ७ 8 ७ 


= 


, "विपत्ति में उपस्थित स्वामी * अङ्गराज के 


सुत्दरक इति । `` सुत्दरक इति।  अवधीरितेत्यादि:-. अबधोर ¬ सो अवधी रितेत्या दि;--अवधी रितम्‌ = शोर्येण , तिरस्कृतम्‌, 
सकलम्‌ = निखिलम्‌, राजधानुष्कचक्रमु = नृपधनुर्घरसमृह:, येन, स चासौ 


पराक्रमशाळी तस्य, सुतस्य = पुत्रस्य, तथाविधेन = तादृशेन, ' समरकर्मा- ` 
रम्भेण=युद्धकार्या रम्भेण, शरपद्धतिः=बाण-वृष्टिः, बाप्पपर्याकुलास्अधुव्याप्ता | , 


चुन्दरक इति ।  उभयवलप्रवृ्तसाधुका रामपितेन ¬उभयबलाभ्याम्‌ = 


सुन्दरक--महाराज / तब सभी घनुर्धेर राजाओं के समूह को तिरस्कृत 
करनेवाले पराक्रमशाली पुत्र के वैसे युद्ध-कार्य से प्रसन्नता, क्रोध और दया की 
वाणों की: वर्षा ` भीमसेन 'पर तथा 


` आँसुको से भरी दृष्टि कुमार वृषसेत पर पड़ी । 


दुर्योधन--( भयपूर्वक ) उसके बाद, उसके वाद ? 


... सुन्दरव--महाराज ! तब दोनों सेनाओं द्वारा दिये गये जात से क्व 


ry, 


, अजुन ने घोड़ों पर, सारथि पर, श्रेष्ठ रथ पर, धनुष पर, प्रत्यच्चा पर, राजृचिह्व- 


श्वेत छत्र पर, एक साथ, कणों: की. वृष्दि करना प्रारम्भ कर दिया । ` 
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सुन्दरकः--तदोी .अ' देव, अबही रिद्सअढराअचाणुक्कचक्क्रपरावक- ` 
` मसालिणो सुदस्स तह्ाविहेण समलकम्मालम्भेण हरिसरोसकरुणासङ्कडेः 


| 
|] 
} 


चतुर्थोऽङ्कः .२२९ 
RT NS क SEE 
दुर्योधन:--( सभयम्‌ । ) ततस्ततः । पर कल छल क पाय वता 
_सुन्दरकः--तदो देव, विरहो ळूणगुणकोदण्डो परिव्भमणमेत्तव्यावॉरों 
अण्डछाग्गेण विअरिडु पउत्तो कुमाळविससेणो | ( ततो देव, विरयो लूनगुण- 
कोदण्डः परिभ्रमणमात्रव्यापारो मण्डलाग्रेण विचरितु' प्रवृत्त: कुमारवृषसेन: । ) 
दुर्योधनः--( शासङ्कम्‌ । ) ततस्ततः । 
युन्दरकः-- तदो देव, सुद्रहचिद्वसणामरिसिदेण ' सामिंणा अङ्गराएण 
- अगणिअभीमसेणाभिजोएण पडिझुक्को घंणंजअस्त उवरि सिढीमुद्दासारो 
+ ` कुमालो बि परिजणोबणीदं अण्णं रह आरुहिअ पुणो बि पउत्तो धणंजएण 
सह आआधेदुम्‌ । ( ततो देव, सुतरथविध्वंसनामर्षितेन स्वामिना ङ्गराजेतागणित- 
. , भीमसेनाभियोगेन परिमुक्तो धनञ्जयस्योपरि शिलीमुखापारः । कुमारोऽपि 
परिजनोपनीतमन्यं रथमा रह्म पुनरपि प्रवृत्तो धनञ्जये सहांयोधितुम्‌ । ) i 


आ ae 0024 
. तेन, 'गाण्डीविना = अजुंनेन, तुरगेषु = अश्वेषु, जीवायाम्‌ = प्रत्यचायामूर 


नरेन्द्र जाङछने = राजचिह्ने, सिताउपभे = शुक्लच्छत्रे, शिलीमुखांसारः,= बाण-' 
'धारासम्पातः, व्यापारितः-प्रक्षेपित इत्यर्थः॥ 

सुन्दरक इति । विरथः = विगतो रथो यंस्य सः, विनष्टरय इत्यथं: । . 
-छूनगुणकोदण्डः--लूनो = छिन्नौ, गुणकोदण्डौ = मौर्वीचापौ. यस्य सः, 
, | परिप्रमणमात्रव्यापार:--परिभ्रमणमेव परिश्रमणमात्रम्‌, तदेव व्यापारः = 

क्रिया यस्य सः, मण्डलाग्रेण-खड्गेन ॥ . 3272 5 
हिप्पणी--मण्डलाग्रेण-मण्ड छाग्र तळवार को कहते हैं7“'खडगे तु निस्त्रिंश- 

-चनखहासासिरिष्टयः । कौक्षेपको मण्डलाग्र: करवालः कपाणवदि ' त्यमरः ॥. 

सुन्दरक इति. । सुतरथवि्वंसंनामपितेन-पु त्रस्यन्दनविनाशकुपितेन, अगणित- 


दुर्योघन-- ( भयपुर्वक ) उसके बाद, उसके बाद? - ् 
सुन्दरक--तब महाराज ! रथ-हीन होकर तथा प्रत्यक्चा एवं धनुष के. 
कट जाने पर हाथ मैं तलवार लेकर. केवल पेतरा बदलते हुए कुमार वषसेत 
इघर-उधर घूमने लगे । | ५० 
ढुर्योधन--( आशङ्का के साथ ) तब क्या हुआ? | 
| . पुन्वरक-तव महाराज ! पुत्र के रथ को विनष्ट, किये जानेसे कुद. | 
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_ उभौ--साधु वृषसेन, साधु । ततस्ततः ।. 


याकाळ चच कलक काक कना 
क से 


: सुन्दरक:--तदो देव, भणिदं स कुमालेन--'रे रे तादाहिक्खेबमुह ळ- 
मज्ममपण्डव, सह सरा तुह सरीरं उड्फिअं अण्णस्सि ण णिवडन्ति' त्ति 
. भणिअ सरसहस्सेहिं पण्डबसरीरं पच्छादिअ सिंहणादेण गज्जिदुं पडत्तो'! 


( ततो देव, भणितं स कुमारेण- रे रे .ताताधिक्षेपमुखर 
स्तव शरीरानुज्ित्वान्यस्मिन्न निपतन्ति’ इति भणित्वा 
प्रच्छाद्य सिहनादेन गजितु' प्रवृत्त: । ) 


ततस्ततः | 2 


मध्यमपाण्डव, मम शरा- 
शरसह्नैः पाण्डदशरीरं 


दुर्योधन:--( सविस्मयम्‌ । ) अहो, बालस्य पराक्रमो मुग्धस्वभावेडपि । 


ण भीमसेनाधियौगेन--अगणित:-उपेक्षित:, *भीमसेनेन--वृकोदरेण, योऽभियोगः= 


डि 


अधिग्रह:, आक्रमणमिति यावत्‌, येन सः, शिलीमुखासारः=शरवृष्टिः ॥ 


न इति.। र ताताधिक्षेपमुखर-तातस्य = पितुः, अधिक्षेपे = निन्दायाम्‌, 
उबरः-दुमुखः, वाचाल इत्यर्थः, तत्सम्बोधने, मध्यमपाण्डव -- अर्जुन ! 


उज्झित्वा = त्यकत्वा, अन्यस्मिन्‌ = अन्यत्र । 


शं 


टिप्पणी--मुखर:-"दुमुखे. मुखंराबद्धमुखी शक्लः शयु शकल; मनद त्यमर: क । ‘A 
हए स्वामी अङ्गराज ने भीमसेन के आक्रमण की परवाह न कर अजुंन के ऊपर 
वाणों की झडी लगा दी । कुमार ( दृषसेन ) भी सेवकों के द्वारा लाये गये 


दुसरे रथ पर चढ़कर भजुन के साथ युद्ध करने में प्रवत्त 


हो गये । 


दोनों--वाह, वृषसेन, वाहू ! उसके बाद, उसके वाद ? 
घुन्दरक--उसके बाद महाराज ! कुमार ( वृषसेन ) ने' कहा--"अरे रे 


को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं पड़ रहे हैं।” इस 


` पिताजी को निन्दा करने में वाचाल मंझले पाण्डव ! मेरे बाण . तुम्हारे शरीर 


प्रकार कहकर हजारों: 


आ से पाण्डव ( अजुन ) के शरीर को ढॅक़कर सिंहनाद-से गरजने लगे । ` 
-दुर्योधन--( आश्चयं के साथ ) महो, ! बाळक का पराक्रम और भोछापन 


` , भी आश्चर्यजनक है । उसके बाद क्या हुआ ? ह 
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स्प 


सुन्दरकः--तदो अ देव, तं सरसंपादं समवधूणिअ णिसिद्सराभिघाद- 
, जातमण्णुणा क्रिरीटिणा गहिदा रहुच्छङ्गादो ककणन्तक्रणअकि क्लिणी जालम- 
ङ्कारविराइणी मेद्दोवरोइविमुक्क्णहत्प्रलणिस्मला जिसिदसाभळसिणिद्ध- 
सही बिबिहरअणप्पहाभासुरभीसणरणिऽमदंसणा सत्ती बिझुक्का कुमाळा- 
हिसुद्दी 1 ( ततश्च देव, तं शरसम्पातं समत्रधूय निशितशराभिघातजातमन्युना 
किरीटिना गृहीता रधोत्सङ्गात्क्वणत्कनककिङ्किणीजालझङ्कारविराविणी मेघोप- 
रोधविमुक्तनभस्तलनिर्मळा निशितश्यामरूस्निग्धमुखी विविघरत्तप्रभाभासुरभीप- 
णरम्रणीयदशंना शक्तिविमुक्ता कुमाराभिमुखी । ) अ 


25 25282 
सुन्दरक इति । शरसम्पातम्‌ = बाणवर्षणम्‌, अवधूय = तिरस्कृत्य, निशित- 


शराभिघातजातमन्युंना > तीक्ष्णवाणप्रहा रजन्यकोपेन, किरीटिना = अजुनेन, .- 


गुहीता = आत्ता, रथोत्सङ्गात्‌ = स्यन्दनक्रोडातु, रथमध्यादिति यावत्‌, क्वण- 
त्कनकेत्यादिः---क्दणन्ति = शब्दायमानानि, यानि कनककिङ्कीणीजालानि = 


सुवर्णक्षुद्रषण्टिकासमूहाः, तेषां झङ्कारेण = झड्कृत्या, झणज्झंणदितिशब्देन, ` 


विराविणी = शब्दायित्री, मेघोपरोधविमुक्ततभस्तलनिमंला--मेघेः = जलधरैः, 
यः उपरोधः = आवरणम्‌, तस्माद्‌ विमुक्तम्‌ = विरहितम्‌, यत्‌, नभस्तळम्‌ = 
याकाशतलम्‌, तद्वत्‌, निमंला=स्वच्छा, निशितश्यामलस्तिग्धमुखी--नि्णितम्‌- 
तेजितम्‌, श्यामलम्‌ = श्यामवणंम्‌, स्निग्धमु = मसृणम्‌,- चः मुखम्‌ = अग्रभागः 
यस्याः सा, विविधरत्नेत्यादिः--विविधानाम्‌ = नानाविधानाम्‌, , रत्नानाभ्‌ = 
मणीनाम्‌, प्रभाभिः = द्य तिभिः, भासुरा = दीप्यमाना, सा चासौ भीषणम्‌ = 
भयानकम्‌, रमणीयम्‌ = मनोहरम्‌, दर्शनं यस्याः सा तादृशी, शक्तिः = आयुध- 
विशेधः, कुमा राभिमुष्षी = वृषसेनमुहिश्येत्यथंः; विमुक्ता । 


सुन्दरक--इसके अनन्तर महाराज,! उस बाण-वर्षण को रो$कर तीखे 


'बाणों के प्रहार से क्रुद्ध हुए अजुन के द्वारा रथ के बीच से बजती हुई सुवण _ 


निर्मित घण्टियों के समूह की झङ्कार से शब्दायमान, मेघों के आवरण से रहित 
आकाशतर'के समान स्वच्छ; तीक्ष्ण, श्योमवर्ण तथा चिकने मुखवाली,:अनेक 


प्रकार के रत्नों की छवि से चमचमाती. हुई और भयङ्कर तथा सुन्दर दिखलाई | 


पड़ने वाली शक्ति उठाई गई तथा कुमार ( वृषसेन ) की ओर, छोड़ दी गई । 
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दुर्योधन: { सविषादम्‌ )--अहह । ततस्ततः । 
सृन्दरकः--तदो देव, पज्जलन्ती सतिं पेक्खिअ विअलिअं अङ्गराअस्स 
हत्थादो ससरं धण हअआदो बीरसुलहो उच्छाहो णअणादो- वाष्पसलिलं 


“ पि। रसिद्‌ं अ सिहणादं विओद्लेण । दुक्कलं दुर्ककळं त्ति आक्कन्दिदं 


कुरुबढेण । ( ततो देव, प्रज्डलन्ती शक्ति प्रेक्ष्य विगलितमङ्ग राजस्य हस्तात्सशरं 

धनुद्द दणाट्टीरसृळभ उत्साहो नयनाद्वाषपसिलमपि । रसितं च. सिहनादं 

दृकोदरेण । दुष्कर दुष्करमित्याक्रन्दितं कुरुबलेन । ) ` a 
दुर्योधन;--( सविषादम्‌ ) ततस्ततः । . 


सुन्दरक:--तदो देव, कुमाळविससेणेण आकण्णपूरिदेहिं णिसिदकखु-, 


रप्पवाणहि चिरं णिज्मइअ अद्भपद्दे एव्व भाईरदी विअं आअच्छन्ती जधा 
भअवदा विसमछोअणेण तधा तिधा किदा सत्ती । ( ततो देव, कुमारवृष- 
सेनेनाकर्णपूरित॑निशितक्षुरप्रवाणश्विर निर्धार्याधंपथ एव भागीरथीवागच्छन्ती यया 
भगवता विषमलोचनेन तथा त्रिधा कृता शक्ति: नि तचा जा इताः). ६ )- 


सुन्दरक इति । प्रज्वलन्तीम्‌ = प्रकाशमानाम्‌,- शक्तिम्‌, परेक्ष्य = विलोक्य, . 
- “ सशरम्‌ = वाणसहितस्‌, विगरितम्‌ = पतितम्‌ | रसितम्‌ = शब्दितम्‌ । . ˆ 


पुन्दरक इति । आकणंपुरितः = कणंपर्यन्ता कृष्टः, क्षूरप्रवाणे: == क्षुरप्रनामक- 


., वाणविशेषेः, निर्धायं = निश्चित्य, सम्यक्‌. सन्धानं कृत्वेति भाव: । अर्धपथे = .” 


. . दुर्योधन--( विषाद के साथ ) अहह ? उसके वाद, उसके वाद? 


` . सुन्दरकं--उसके वाद महाराज ! प्रज्वलित शक्ति को देखकर अङ्गराज 
. ` (कर्ण ) के हाथ से वाणसहित धनुष, हृद्य से वीरपुरुषोचित उत्साह तथा | 
“आँखो से आँसू गिर पढे । भीमसेन ने सिंहगर्जत किया । कौरवसेना ने “अनर्थ. 


हुआ, अनर्थ हुआ” ऐसा कहकर करुण-क्रन्दन किया । 
दुर्योधन ( विषांदपुवंक ) तो फिर क्या हुआ ? | | 
` सुन्दरक--तो फिर महाराज ! कुमार वृषसेनं ने कान तक खींचकर तेज' 


._ घारवाले क्षुरत्र नामक बाणों से देर तक लक्ष्य साधकर आधेमाग में ही उस ` 


मळ; शक्ति के ( उसी प्रकार ) तीन टुकड़े कर दिये जिस प्रकार (स्वगे से) आती हुई : 
गङ्गा को विषम नेश्रवाले भगवान्‌ शङ्कर र्‌ नेतो न भागों, वतिझक्तकरद्र दिक्क 1 
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' दुर्योधनः-साघु वृषसेन, साधु । ततस्ततः। 

सुन्दरक:--तदो अ देव एदृस्सि अन्तले ऋलमुहरेण वीरलोअसाहुवा- 
देण अन्तरिदो समरतूर्राणग्धोसो । सिद्ध चाळणगणविमुकककुसुमप्पझरेण 
पच्चादिद्‌ समढाङ्गणम्‌ | भणिअं अ सामिणा अङ्गराएण--'भो बीर 


विकोद्छ, असमत्तो तुह सह बि समळच्वाबारो । ता आणुमण्ण म सृदु- ` 


त्तअम्‌ । पेक्खामहे दाव बस्सस्स तुह भादुणो अ यणब्वेदसिक्खाचउर- 
नतणम्‌ | तुह वि एद्‌ पेक्खणिञ्जम्‌' त्ति । ( ततश्च देव, एतस्मिन्नन्तरे कलमुख- 


` रेण वोरलोकसाध्रुवादेनान्तरितः समरतूर्यनिर्घोषः | सिद्धचारणगणविमुक्तकुसुम- 


प्रकरेण भ्रच्छादितं समराङ्गणम्‌ । भणितं च स्वामिनाङ्गराजेन-'भो वीर वृकोदर, 
असमाप्तस्तव ममापि समरव्यापारः। तदनुमन्यस्व मां मुहृतंम्‌ । प्रेक्षावहे ताव- 


अर्धेमार्ग, भागीरथी = गङ्गा, विषमविलोचनेन := विषमनेत्रेण, त्रिनेत्रेण भगवता 
शङ्करेणेति भाव: । यथा भगवता शङ्करेण त्रिधा. कृता भागीरथी “त्रिपथगा 
गङ्गा” इत्युच्यते तथैव शक्तिरपि अर्धमागं एव त्रिधा कृतेति भावः । 

` टिप्पणी --मागीरथीव--स्वर्गं से तीव्र वेग से आती हुई गङ्गा को 
भगवान्‌ शङ्कर ने रोककर उसे तीन भागों में विभक्त कर दिया था। उनमें से 
प्रथम भाग भू-तल की गङ्गा भागीरथी है, दुसरी आकाशगङ्गा मन्दाकिनी है 


. तथा तीसरी भगवान्‌ शङ्कर की जटा में विराजमान है। सिद्ध-"पिशाचो 
` गुह्यकः सिद्धो भुंतोऽमी देवयोनयः” इत्यमंरः। चारण-वन्दीजनों को चारण 


कहते हैं--“'चारणास्तु. कुशीलवाः” इत्यमरः | 


सुन्दरक इति | कलमुखरेण = शब्दकरणे तंत्पस्मुखेत, वीरलोकसाधुवादेन = ह. 


ढुर्योधन--शाबास, वृषसेन, शाबास ! उसके बाद क्या हुआ ? 


कर--उसके बाद महाराज ! इसी बीच वीर पुरुषों दारा 'धत्य-घत्म 
शब्द करने के कोलाहळ से रण-भेरी का शब्द छिप गया । सिद्धों एवं चारणों | 
के समूह द्वारा बरसाये गये पुष्प-समुह से युद्ध-स्थक ढेक गया । स्वामी अङ्गः | 


राजते, हि, री सतेति लाममा 


> 
be 
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दुर्योधन: -- ततस्ततः । , 
सुन्दरकः--तदो देव, विस्समिदाओधननव्वावारा मुहुत्तविस्समिदणि- 
अवेराणुवन्धा दुवे वि पेक्खआ जादा भीमसेणङ्कराआ | ( ततो देव, दिश्रमि- 
३ तायोधनव्यापारो मुहतेंविश्मितसिजवैरानुवन्धौ द्वावपि प्रेशकौ जाती भीमसेना 
ङ्गराजो 1 ) 
र दुर्योधन:--( साभिप्रायम्‌ ) ततस्ततः । 
) ` ¬. सुन्दरकः--तढो देव, सत्तिखण्डणामरिसिदेण यण्डीविणा भणिअमू-- 
/ "सेरे रे दुञ्जोहणप्पमुहा-(इत्यर्धोक्ती लज्जां नाटयति ।) ( ततश्च देव ! शक्ति 
खण्डनामर्षितेन गाण्डीविना भणितमु--अरे रे दुर्योधनप्रमुखा:--) 


वीरलोके: = शूरजनेः, कृतो यः साधुवादः, तेन अन्तरितः = आच्छादितः, समर- 
तुयनिर्धोष: = रण-भेरीशब्दः, सिद्धचारणगणविमुक्तकुसुमप्रकरेण-सिद्धाः = 
' .देवयोनिविशेषाः, चारणाः = कुशीलवाः, तेषां गणः = समूहः, तेन विमुक्तः = 
' अर्पितः, यः कुसुमभ्रकरः = पुष्पसमुहः, तेन, समराङ्गणम्‌ = युद्धक्षेत्रम्‌ ! 


` वत्सस्य=पुत्रस्य, कुमारवृषसेनस्येत्यर्थः, तवे भ्रातुः=अजुनस्य, च, धनुवंद शिक्षा- 
चतुरत्वम्‌ = धनुविद्याभ्यासनिपुणत्वम्‌ ॥ 


सुन्दरक इति । विश्रमितायोधनव्यापारौ-विक्षमितः=विरमितः, शिथिली- | 
कृत इत्यथं:, आयोधनस्य = युद्धस्य; व्यापार; = क्रिया, याभ्यां तौ, मुहूत- 
विश्रमितनिजवेरानुबन्धो-मुहुत्त॑म्‌=क्षणम्‌, विश्रमितः=उपशमितः, निजवंरस्य= 
स्वशत्रृभावस्य, अनुबन्धः = आवेगः याभ्यां तो, प्रक्षको = दशको ।। 


` हुआ है। तो क्षणभर के लिए मुझे विश्राम लेने दो जिससे हम दोनों वत्स 


( वृषसेन ) ओर तुम्हारे भाई ( अजुन ) की घनुविद्याभ्यासनिपुणता को देख 
छे । तुम्हें भी यह. देखना चाहिए । > के पोनी 


ग्रा दुर्योधन--उसके वाद, उसके बाद ? र 
प - Fo बाद महाराज ! युद्ध-क्रिया को रोके हुए तथा क्षण-मर . 
$ ए अपन वरःभाव को शान्त £ 

क बने गये कये हुए भीमसेन और अज्भूरांज-दोनों ही 
ढुर्योधन--( अभिप्राय के साथ १ उसके बाद क्या हुआ ? 


bc दरक--उसके वाद महाराज ! 
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> 


चतुर्थोऽद्ः . २३९ , 
दुर्योधन:-- सुन्द्रक, कथ्यताम्‌ । परघयनमेतत्‌ । 
मन्दरकः--सुणाढु देवो । “अरे दुउजोहणप्पञुहा कुरुबळसेणापहुणो 
अविणअगोकण्णधार छण्ण, तुहोहिं मह परोक्खं बहुहिं महारहेहि पडि 
वारिअ एआई कम पुत्तओ अद्विमण्णु च्वावादिदो अह उण तुझाण पेक्ख- 
न्ताणं एव्व एदं छुमाळबिससेण सुमरिदव्वसेस करोमि त्ति भणिअ सगव्बं 
आए्फालिदं णेण चज्जणिग्धादभीसणजी आरचं गण्डीचम्‌। सामिणा वि- 


. सञ्जंकिद्‌ं काळपुट्टम्‌'। ( श्रुणोतु देवः । अरे, दुर्योधनप्रमुखा कुरुवलसेनाप्रभवः 


Z 


डक 


भविनयनौकणेधारकणे, युष्माभिसंम परोक्षं वहुभिमंहारथः परिवत्येकाकी मम 
पुत्रकोऽभिमन्युर्व्यापादितः अहं पुनयु ष्माकं प्रेक्षभाणानामेवेतं कुमारवषसेनं स्मतं- 
व्यशेषं करोमि? इति भणित्वा सगवंमास्फालितमनेन वञ्चनिर्घातघोषभीषण- 

जीवारवं गाण्डीवम्‌ । स्वामिनापि सज्जीकृतं कालपृष्ठम्‌ । ) ९५ 


सुन्दरक इति । शक्तिखण्डनामषितेन--शक्ते: = आयुधविशेषस्य, खण्डनेन= | 
भञ्जनेन, अमर्षितः = क्रूद्धः, तेन ॥ > 

दुर्योधन इति । परवचनम्‌ = शत्रुकथनमित्यथे: । 

सुन्दरक इति । दुर्योधनप्रमुखाः-दुर्योधनः = कुरुराजः, प्रमुख; = प्रधान: येषुः 
ते, कुरुबलसेनाप्रभवः कुरुबलानाम्‌ = कोरवशक्तीनाम्‌, सेनानाम्‌ = सैन्यानाम्‌, 
प्रभव: = स्वामिनः, अविनयनौकणंध्रारकर्ण--अविनय: = औद्धत्यम्‌ एव नो: र 


त्त 
अजुंन ने.कहा-"'अरे रे दुर्योधन प्रमुख""-""` (ऐसा आधा ही कहने पर लज्त्रा 


का नाट्य करता है! .) 
दुर्योधन--कहो सुन्दरक ! यह तो शत्रु का कथन हैं। j 
सुन्दरक--सुनिये महाराज ! “अरे दुर्योधन प्रमुख कौरवसेना के नायको 
भौर विनय-इीनता रूपी नाव के कंधार कर्ण ! मेरे परोक्ष में तुस सब बहुत से 
महारथियों ने मिलकर अकेले मेरे पुत्र अभिमन्यु को मार डाला था । लेकित मै 
तुम लोगों के देखते ही इस कुमार वृषसेन को स्मृति-शेष कर रहा हैं ( अर्थात, 


-मौत के घाट उतार रहा हूँ ) | ऐसा कहकर इसने गर्व के साय वज्रपात कीः 
'ध्वनि के सदृश भयङ्कर प्रत्यश्चा की ध्वनिवाले गाण्डीव धनुष को चढ़ाया | 


स्वामी ( कर्ण ) ने भो कालपृष्ठ नामक धनुष को संभाला :: 
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दुर्योधन:--( सावहित्यम्‌ ) ततस्ततः 
सुन्दरक:--तदो अ देव, पडिसिद्धमीमसेणसमळकम्माळम्भेण गण्डी- 
१ बिणा बिरइदा अज्लराअविससेणरहकूलंकसाओ दुवे बाणणदीओ । तेहिँ 
` ` बिदुबेहि अण्णोण्यदंसिदसिक्खाविसेसेहिं आभजुतो सो दुराआरो 
1 मज्झमपण्डवो ( ततश्च देव, प्रतिषिद्धभीमसेनतमरकर्मारम्भेण गाण्डीविना विर- 
. चिते अद्भराजवृषसेनरथकूलंकषे दे बाणनद्यौ । ताभ्यामपि द्वाभ्यामन्योन्यर्दाशत- 

` शिक्षाविशेषाभ्यामभियुक्तः स दुराचारो मध्यमपाण्डवः । ) 


तरणिः, तस्याः. कर्णधारः = सः्चालकः, स चासौ कर्णः तत्सम्बोधने, परिवृत्य = ` 
मिलित्वा; व्यापादितः = हृतः, स्मत्तंव्यशेषम्‌-स्मत्तेव्यम्‌ = स्मरणम्‌ शेषः यस्य 
; तादृशम्‌, करोमि = हम्मीत्यर्थंः । व््निर्घातघोषणभीषणजीवारवम्‌-वञ्- 
"निर्घातः = कुिशपातः, तस्य निर्घोषः.= शब्दः, . तद्वत्‌ भीषणः = भयानकः; 
जीवायाः = मोर्व्याः, रवः = घ्वनिः यस्य॒ तत्‌ तादृशम्‌, गाण्डीवम्‌ = एतन्नामक 
अंजुनचापः, काळपृष्ठम्‌ =. कणस्य धनुः। . 
टिष्पणी-अविनयनौ-ताव या नौका को .नो कहते हुँ-“ स्त्रियां नौस्तरणि- 
स्तर” रित्यमरः । गाण्डीव एवं काळपुष्ठ=अजुंन के धनुष का नाम गाण्डीव तथा 
` „ कर्णके धनुषका नाम काळपृष्ठ था-“अथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरासनम्‌ । कपिध्व- 
` जस्य गाण्डीवंगाण्डिवो - पुंनपुंसकावि’ त्यमरः 1. कूळङ्कषे-यहां पर कूल उपपद 
थुवंक कष्‌ धातु से “सवंकूला भ्रकरीषेषु कष: सूत्र से खच्‌ प्रत्यय तथा“ अरुद्विषद्‌- 
` जन्तस्य मुम्‌” से मुम्‌ का आगम हुआ है । 
सुन्दरक इति । ` प्रतिषिद्धभीमसेनसमरकर्मारम्भेण--प्रतिषिद्धः = अवरुद्ध), ` 
` भीमसेनस्य = वकोदरस्य, समरकर्मारम्भः = युद्धव्यापारप्रसरः येन तादृशेन, 


दुर्योघन--( मुख के भाव को छिपाकर ) उसके बाद, उसके बाद ? 
सुन्द्रक--उसके, बाद महाराज ! भीमसेन के युद्धःव्यापार को रोककर 
` \ ` अजुन ने कर्णे और चुषसेन के रथरूपी तट को काटकर गिरानेवाली बाणों की ,/ 
`` दो नदियों का निर्माण कर दिया । परस्पर धनुविद्या की निपुणता को प्रदर्शित 
करनेवाले उन दोनों ( कणं ओर वृषसेन) के भी द्वारा वह दुष्ट मंझळा पाण्डव 
cc १ बज न. भा Oo By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चतुर्थोऽङ्कः ` २३७. 


ुर्योधन:--ततस्ततः । 
सुन्दरकः--तदो अ देव, गण्डीविणा ताररसिदजी आणिग्धोसमेत्तवि- 
प्णाद्बाणबरिसेण तह आअरिद्‌ पत्तिहि जह ण णहत्तळं ण सामी ण 


रहो ण धरणी ण कुमाळो ण केदुबंसो ण वळाइ ण सारही ण. तुढङ्गमा ण 


दिसाओ ण बीरछोओ अ ळक्खीअदि । ( ततश्च देव, गाण्डीविना ताररसित- 


ज्यानिर्घोषमात्रविज्ञातबाणवर्षेण तथा चरितं पत्रिभिर्यथा न नभस्तल न स्वामी न | 


' रथों न धरणी न कुमारो न केतुबंशो न बलानि न सारथिनं तुरङ्गमा न दिशो न 
.वीरलोकश्च लक्ष्यते । ) ` १ 


गाण्डीविना = अजुंनेन, अङ्ग राजवृषसनरथकूलङ्कषे-अङ्ग राजवृषसेनयो: = कर्णत- 


तपुत्र्‍यो:, रथी = स्यन्दने एव कूले --तटे, ते कषतः = विदार्य प्रवहतः इति, 
बाणनद्यो-बाणा: = इषवे: एव नद्यौ, इति बाणनद्यौ, अन्योन्येत्पादिः-अन्योत्यंम्‌= 
परस्परम्‌+ = देशितः = प्रदशितः, प्रकटीकृत इत्यरथः, शिक्षाविशेषः = धनुवंदने- 
पुण्यस्‌ याभ्याम्‌ ताभ्याम्‌, सः = अधौ, दुराचारी = दुष्टः, मध्यमपाण्डवः =- 


` _भजुंनः, अभियुक्तः = आक्रान्तः ।। 


.` सुन्दरक इति। ताररसितेत्यादिः-त्तारम्‌ = उच्चैः, रसितम्‌ = गर्जनम्‌ 
यस्या: तादृशी या ज्या = मौर्वी, तस्याः निर्धोषमात्रेण, = टङ्कारमातगरत्यर्थः, - 
विज्ञातः = विदितः, वाणवर्षे:-शरवषंणम्‌, यस्य तादृशेन, याण्डीविना=अजु नेन, 
पत्रिभिः = शरेः, नभस्तलम्‌ ८८ गगनमण्डलम्‌, स्वामी = कर्ण, धरिणी = पृथ्वी, 


` केतुवंशः = घ्वजदण्डः, तुरङ्गमाः = अश्वाः। सर्वाणि बाणैराच्छादितत्वान्न 
` _दुष्टानीति भाव: ॥ | 


. हिप्पणी-पत्रिभिः-“पत्रिन्‌” बाण का पर्याय वाची है-/ पृषत्कवाणविशिवा 
अजिह्मगरवगाशुका: । कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इबुद्दंयोरि”'त्यमर: ॥। 
दुर्योधन--उसके बाद, उसंक्रे वाद ? | 
सुन्दरक--उसके बाद महाराज ! प्रचण्डशब्द करनेवाली 'प्रत्यचा के | 


` गर्जेनमात्र से सूचित हो रही थी वाण-वृष्टि जिसकी ऐसे गाण्डीव-धारी अजुन . 


ने बाणों से ऐसा कौशल प्रदशित :किया जिससे. कि न ओकाशमप्डल, न स्वामी, 


हः कर्ण, न सारथि, न घोड़े, न दिशायें ओर न वीर पुरुष ही दिखलाई पडते थे । 
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२३८ ` . नेणीसंद्दारनाटकम्‌ 


दुर्योधन --'( सविस्मयम्‌ । ) 

_ सुन्दरकः-तदो अ देव, अदिक्कन्ते सरवरिसे कंखणमेत्तं .सिंहणादे 
पण्डबत्रले विंसुक्कराक्कन्दे कौरववछे उस्थिदो महन्तो कछअछो हा हदो 
कुमाळबिससेणो हा हुदो त्ति । (ततश्च देव; अतिक्रान्ते शरवरषे क्षणमात्र ससि 
इनादे पाण्डवबले .विमुक्ताक़न्दे कोरववळ उत्थितो महान्‌ कलकलो हा हतः कुमार 
वपसेनो हा हुत इति ! ) 

ुर्योधनः--( सबाष्पावरोधम्‌ । ) ततस्ततः । 

सुन्दरकः--तदो देव, महन्तीए वेळाए पेक्खिअ हदसारहितुळङ्ग 
ूणाइबत्तकेहुबंसं सगापपञ्भट्टं विअ सुळकुमाळ एक्केण उजेच मम्म- 
भेदिणा सिळीसुद्देण भिण्णभदेह रहमज्झे परिडिदं छुमाळं आअदो । ( ततो _ 
देव, महत्या वेलया प्रेक्ष्य हृतसारथितुरङ्गं छूनातपत्रकेतुबंशं, स्वगंप्र'त्रष्टमिव सुर- 
कुमारमेक्केनेव मर्मभेदिना शिलीमुखेन भिन्नदेहं रथमध्ये परिस्थितं कुमारमागतः ।-) , 


सुन्दरक इति । अतिक्रान्ते = व्यतीते, ससिहुनादे = सिंहगर्जनङ्कवंति सति 
याण्डववले=पाण्डवसन्ये, विमुक्ता क्रन्दे=क्ृतकरु णविलापे सति, उत्यितः-आरब्धः ॥ 

सुन्दरक इति । वेलया'= समयेन, हतसारयितुरङ्गमम्‌-हताः = व्यापादिताः; 
सारथितुरङ्गमाः = सूताश्वा: यस्य तम्‌, ळूनातपत्रकेतुवंशम्‌-लूनौ = छिन्नौ, आत- | 
पत्रकेतुबंशौ = छत्रघ्वजदण्डौ- यस्य तम्‌; स्वगंप्रत्रष्टमिव--स्वर्गात्‌ = सुरलोकात, 


दुर्योधन--( आश्चर्यंपूवंक ) फिर क्या हुआ ? 

सुन्दरक-फिर महाराज !. बाण-वर्षा के बीत जाने पर क्षण-भर में ही 
गसह-गर्जन करती हुई पाण्डव-सेना में तथा राती-विलखती 'हुई कोरव-सेना में 
“हाय ! कुमार वृषसेन मारा गया, हाय, मारा गया” इस प्रकार का महान्‌ 
कोलाहल प्रारम्भ हुआ । 

दुर्योघन--( आँसुओं को रोकते हुए ) फिर क्या हुआ? 

सुन्दरक--तो फिर महाराज ! मारे गये सारथि तथा घोड़े वाले, कटे 
हुए छत्र तथा ध्वज-दण्डवाले, स्वगं-च्युत देव-पुत्र के सदृश, एक ही ममंभेदी' 


बाण से जर्जेरित शरीरवाले, रथ में पड़े हुए कुमार को बहुत. देर तक देखकर - 
मै चला आया । 
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| 
| 

---->>>>>>न्त्क््च््व्व्त्त्त्चा व. 
| र दुर्योधन:--( सास्रम्‌ । ) अहह कुमारवृषसेन, अछमतः परं श्रत्वा । 
| दा वत्स वृषसेन, हा मदङ्कदुलंखित, हा गदायुद्धप्रिय, हा राधेयकुलप्ररोह, 
। दा प्रियदर्शन, हा दुःशासननिर्विशेष, हा सर्वगुरुबत्सळ, प्रयच्छ मे प्रति. 
| ` चचनम्‌। 
| पर्योप्तनेत्रसचिरोद्तिचन्द्रकान्त- 
| सुद्धियमाननवयोवनरस्यशोभम्‌ | 

प्राणापहाार॒परिवर्तितदृष्टि दृष्ट [ 
कणन तत्कथमिवाननपड्ुज ते ॥ १०॥ 

| HS अच्युतम्‌ इव, सुरकुमारय्‌ = देवपुत्रम्‌, मर्मेभेदिना = हृदयविदा रकेण, 
| शिलीमुखेन = वाणेन, भिन्रदेहम्‌--भिन्नः = विदीर्ण:, देह: > काय: यस्य तमु ॥ 
¦ श्रेत्वयः-कर्णेन, ते, पर्याप्तनेत्रम्‌, अचिरोदितचन्द्रकान्तम्‌, उद्धिद्यमाननव- 
| ' योवनरम्यशोभम्‌; भाणापहारपरिवतितदृष्टि, तत्‌, आननपङ्कजम्‌, कथमिव, 
| 
| 
| 
| 
| 


दुष्टम्‌ ? ॥ १० ॥ 

व्याख्या--पर्यप्तनेत्रमिति ।  कर्णेन = त्वज्जनकेन, ` ते--तव, वृषसेन- 
स्येत्यर्थः, पर्यापतनेत्रम्‌--पर्याप्तम्‌ = दीघंम्‌, नेत्रम्‌ = नयनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌; 
अतिरोद्तिचनदरकान्तम्‌>=अचिरात=ततक्षणमित्यथंः, उदितः=निर्गतः, चन्द्रः = 
इन्दु: इव कान्तम्‌ = सुन्दरम्‌, उद्धिद्यमाननवयी बनरम्यशोभम्‌--उद्धिद्यमानम्‌-- 
पाडु यमानम्‌, यत्‌ नवम्‌ = नूतनम्‌ योवनभू--तारुण्यमू, तेन रम्या=मनोहारिणी, 
. शोभा = छविः यस्य वत्‌, प्राणापहारपरिवपितदृष्टि-्राणानाम्‌ = असूनाम्‌, 


दुर्योधन ( आँसू भरकर ) अहह कुमार वृषसेन ! इसके वाद सुनने की 
आवश्यकता नहीं । हाय वत्स वृषसेन । हाय मेरी गोद के लिए आग्रही ! हाय. 
गदायुद्ध के प्रेमी ! हाय कर्ण वंश के अङ्कुर ! हाय देखते में प्रिय रूगने वाले ! 
हाय दुःशासन के समान प्रिय ! हाय सभी गुरुजनों के प्यारे ! मुझे उत्तर दो । 

बड़ी-बड़ी आँखों वाले, तत्क्षण उदित चन्द्रमा के समान रम्य, उमड़ते हुए 
नये यॉविन के कारण मनोहर छवि से! सम्पन्न, प्राणों के निकल जाने से पलटी 
। {हुई दृष्टि वाले तुम्हारे कमछ-सदुश मुख को कर्ण ने किस प्रकार देखा | 


| होगा ? ॥ १०॥ द 5 का 
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२४० : | वेणीसंहारनाटकम्‌ 


सुतः--आयुष्मन्‌ , अलमत्ग्रन्वदुःखावेरेन । 

दुर्योधन:--सूत, पुण्यवन्तो हि दुःखभाजो भवन्ति। अस्माक पुनः 
प्रत्यक्षं हतबन्धूनामेतत्परिअवाग्निना । 

` हृदय दह्यतेऽत्यथं कुतो दुःख कुतो व्यथा ॥- १९ ॥ 


TSS ST SS 
य: अपहारः= विनाशः, तेन परिवतिता = विपरीता, दृष्टिः = दर्शनम्‌ यत्र तत्‌, 


तत्‌ = तादृशम्‌, अतिशोभायमानमितिभावः, . आःननपङ्कजम्‌ = मुखकम छम्‌, 
.कथमिव = केन प्रकारेण, द्ष्टम्‌=विलोकितम्‌ ॥ १० ॥ 


टिप्पणी - पर्याप्तनेत्रमिति । आननपद्कुजम्‌-“आननम्‌ पङ्कजमिव' इस 
अर्थ में उपमित समास हुआ है.। पद्य के चतुर्थ चरण में लुप्तोपमा अछङ्कार 
` है । वसन्ततिलका छन्द है ॥ १० ॥ 
झन्वयः- -प्रत्यक्षम्‌, हतबन्धूनाम्‌, ( अस्माकम्‌ ), हृदयम्‌, परिभवारिनिना, 
अत्यर्थम्‌, दह्यते, ( अंतोऽस्माकम्‌ ).कुतः, दुःखम्‌, कुतः, व्यथा ? ॥ ११ ॥ 
व्याख्या प्रत्यक्षमिति । प्रत्यक्षम्‌=समक्षम्‌, न तु परोक्षम्‌, हतबन्धूनामूं= " 
, इताः = व्यापादिताः, बन्धवः = स्वजनाः येषां तेषाम्‌, अस्माकमिति शेषः, 
हृदयम्‌ = चित्तम्‌, ` परिभवाग्निना--परिभव: = तिरस्कारः एव ` अग्निः = 
अतरः, तेन, अत्यथेम्‌ = अत्यन्तम्‌, दह्यते = भस्मसार्क्रियते, ( अतोऽस्माकम्‌ ), 
कुतः = कस्मात्‌, दुःखम्‌=कष्टम्‌, कुतः=कस्मात्‌, व्यया=पीडा ? ॥११॥. ` 
टिप्पणी--प्रत्यक्षमिति । कुतः दुखम्‌--वेदान्तियों के अनुसार अन्तःकरण - 
'दुःख का समवायि कारेण है । दुःख का आधार वस्तुतःअन्त:करण ही होता है 
अतः. यदि अन्तःकरण ही नष्ट हो जाय जो आधार'स्वरूप है तो फिर दुःखरूप 
'आधेय़ की सत्ता कसे रह सकती है । इसलिए दुर्योधन ने “कुतो दुःखम्‌, कृतो 


व्यथा? ऐसा कहा है। पद्य के द्वितीयचरण में ,रूपक मलद्छार है। पथ्या- 
वक्त्र छन्द हे ॥ ११॥ ' ः 


सुत--महाराज ! अधिक दुःखावेश में न पडे । र 
दुर्योधन-सूतः | पुण्यवान्‌ छोग ही दुःख के भागी होते हैं । हमलोगों को 
. तो--सामने ही मार डाले गये हैं बात्धववाले ( ह॒मलोगों ) का हृदय अपमान- 


 ख्पीअग्निसे अत्यन्त जल रहा है ( इसलिए हमें) कहाँ से दुःख और 
__ कहाँ से पीडा? ॥११॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः - २४१ 


( इति मोहमुपगतः!) | 

यूतः-समाश्वसितु समाश्वसितु महाराजः । (इति पटान्तेन वीजयति । ) 

दुर्योधन:--( लव्धसंजः ) भद्र सुन्द्रक, ततो वयस्येन किं प्रतिपन्न 
सङ्गराजेन । 

सुन्दरकः-तदो अ देव, तधाबिधस्स पुत्तस्सदृसणेण संगढिद्‌ अस्सु- 
जाद उड्फिअ अणवेक्खिद्परप्पहोणाछोएण सामिणा अभिजुत्तो धण- 
जओ । तं अ सुतवहामरसुरिइरविदपक्कम्र तह परिक्कमन्त . पेक्खिअ 
णडळसहदेवपञ्राळप्पसुहेहिं अन्तरिदो धणंजअस्स रहवरो ! ( ततश्च देव, 


- तथाविधस्य पुत्रस्य दशनेन संगलितमश्षजातमुज्झित्वाऽनपेक्षितपरप्रहरणेन स्वामि- 


नाभियुक्तो धनञ्जयः। तं च सुतवधामर्षोह्दीपितपराङ्रमं तथा परिक्रामन्तं प्रेक्ष्य 
नकुलसहृदेवपा-चचालप्रमुखैरन्तरितो धनञ्जयस्य रथवरः | ) 


सूत इति । पटान्तेन = वस्त्रान्तेन, वीजयति = व्यजनक्रियां करोति । 
दुर्योधन इति । वयस्येन=मित्रेण, कणं नेत्यथंः, किम्‌, प्रतिपन्नम्‌=क्कतम्‌ | - 
' सुन्दर इति । तथाविधस्य = तादृशस्य, मृतस्येत्यथं:, सङ्गालितम्‌ = 
प्ररवितम्‌; अधुजातम्‌ = नेत्राम्बु, उज्झित्वा--त्यक्त्वा, अवस्ध्येत्यथं:, अनपेक्षित- 
परप्रहरणेन--अनपेक्षितम्‌ - उपेक्षितम्‌, परेषाम्‌ = शत्रूणाम्‌, प्रहरणम्‌=प्रहारो 


येन सः; तेन, स्वामिना = अङ्गराजेन कर्णेन, अभियुक्त: = आक्रान्त; । सुत- 


सुत धैय धारण करे, धैय धारण करें महाराज ! ( यह कहकर बच्य के करे, धेये धारण करें महाराज ! ( यह कहकर वस्त्र के. 
छोर से हवा करता है ! ) । . 

दुर्योधन--( चेतना पाकर ) भद्र सुन्दरक ! तब मित्र ( अङ्गराजकणं ) ने 
क्या किया ? 

सुन्दरक-- महाराज ! उसके बाद- उस प्रकार ( मृत ) पुत्र को देखकर, 


` बहते हुए आंसुओं को त्यागकर शत्रुओं के प्रहार की उपेक्षा करते हुए स्वामी 


( कर्ण ) के द्वारा अजुंन पर आक्रमण कर दिया गया ।. पुत्र-वध के क्रोध से 
बढ़े हुए पराक्रमवाले उसे ( कर्ण को ) उस प्रकार पराक्रम करते हुए देखकर 
नकुछ, सहदेव तथा पाश्चाल आदि के द्वारा अजुन का श्रेष्ठ रथ ओट में कर 
दिया गया । | 
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दुर्योधनः--ततस्ततः । 
सुन्दरकः--तदो देव, सल्लेण भणिदम्‌--'अङ्गराअ, हदतुछङ्गमो भरग- 
कूरो दे रहो ण॑ जोग्गो भीमाउजुणेहिं सह आजुउिझदुम्‌? त्ति पडिबट्रिदो 
रहो ओदारिदो सामी सन्दणादो बहुप्पआर अ समस्सासिदो | तदो अ 
सामिणा सुइरं बिळपिअ परिअणावणीद्‌ं अण्णं रहं पेक्खिअ दीह 
नि ससिअ मइ दिट्टी विणिक्खिबिदा। सुन्दरअ एहि त्ति भणिदं अ! 
तदो अहं इबगदो सामिसमीबम्‌ । तदो अवणिअ सीसङट्टाणादो एट्टिअं 
सरीरसंगळिदेहिं सोणिअहिं छित्तमुहं बाणं कदुअ आहिलिहिअ प्पेसिदो 
देबस्स 'सन्देसो । ( इति पट्टिकामर्पयति। ) ( ततो देव, शल्येन भणितम्‌-- 
“अङ्गराज, हततुरङ्गमो भग्नकूबरस्ते रथो न योग्यो भीमाजुंनाभ्यां सहायोद्धुम्‌?- 
ईति परिवतितो रथोऽवतारितः स्वामी स्यंदनाद्बहुंप्रकारं च समाश्वासितः । 
ततश्च स्वामिना सुचिरं विलप्य परिजनोपनीतमन्यं रथं प्रेक्ष्य दीर्घं निंःशवस्य मयि 
दृष्टिविनिक्षिप्ता । सुन्दरक, एहीति भणितं च । ततोऽहमुपगतः स्वामिसमीपम्‌ । 
CRD R 0144 मद त; स्वा मस जम्‌ | 


कर वधामर्षो्दी पितपराक़ममू--सुतस्य = पुत्रस्य यो वधः-हननम्‌, तेन य: अमर्षः= 


क्रोध, तेन उद्दीपित: = वद्धिः, पराक्रमः = शौयेम्‌ यस्य सः, तम्‌ ॥ 
 सुन्दरक इति। हृततुरङ्गमः--हताः = व्यापादिताः, तुरङ्गमाः=घोटकाः 
यस्य सः, भग्नकूबरः--भग्नः=ध्वस्तः, कूवर:-युगन्धर:, रथस्य युगका ष्ठवन्धनम्‌ 
यस्य सः। अवतारितः = उत्तारितः । परिजनोपनीतम्‌ = सेवकऽनानीतम्‌, 
्रेक्यः = विलोक्य; ' दीघं निःश्वस्य = उच्चैः शवासं गृहीत्वा, मयि = सुन्दरके, 
दुर्योधन--उसके वाद, उसके बाद ? 
सुन्दरक--उसके वाद महाराज ! शल्य ने कहा--“अङ्गराज ! तुम्हारा 
रथ, जिसके घोड़े मार डाले गये हैं तथा जिसका कूवर टूट चुका है, भीम 
भौर अजुन के साथ युद्ध करने के योग्य नहीं रह गया ।” ऐसा कहकर रथ 
घुमा छिया गया, स्वामी ( कर्ण ) रथ से उतार लिये गये और बहुत प्रकार से 
घेयं बेधाये गये । उसके बाद स्वामी ने अधिक देर तक विलाप करके सेवकों 


द्वारा लाये गये दूसरे रंथ को देखकर, लम्बी साँस लेकर मुझ सुन्दरक पर या 


क 


४ सुन्दरक । यह]. आज”! ऐसा जदले. 
कव दष्ट डाली ।', सुन्दरक | यहां ॥ थी करो 5, ऐहा।मदोले> कहा री,4०1उसके| जद 
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` ततोऽपनीय शोषंस्थानात्पट्रिकां शरीरसंगलिते: शोणित बिन्दुभिलिप्तमु्ख वाणं 
कृत्वाऽभिलिख्य प्रेषितो देवस्य संदेश: । ) 
; ( दुर्योधनो ग्रहीत्वा दाचयति । ) ४ 
. _ यथा-रस्वस्तिमहाराजदुर्योधन समराङ्गणात्कणं एतदन्तं कण्ठे ग्राढ- 
क महाराज छ ज्ञणात्कण एतदन्तं कण्ठे गाढ- , 
अञ्जग्रामविधो कृतो न समरेष्वस्यास्ति तुल्यं पुमान्‌, 
आठ्भ्योऽपि ममाधिकोऽयसञुना जेयाः एथासूनवः । 
यत्संभावित इत्यहं न च हृतो दुःशासनारिर्मया । 
तं दुःखप्रतिकारमेहि सुजयोर्वीयेण बाष्पेण वा ॥ १२॥ 


दृष्टिः = नेत्रम्‌, विनिक्षिप्ता=निपातिता, कतेत्य्थः । शीरषंस्थानात्‌ = मस्तकात्‌, 
पट्टीकाम्‌ = मस्तकवेष्टनवस्त्रमू, ` अपनीय = अधोनिपात्य, शरीरसंगलितेः = 
वपुश्च्युते:, शोणितविन्दुभिः; वाणम्‌ = शरम्‌; . लिप्तमुखम्‌ = लिप्तं मुखं यस्य 
तादृशं कृत्वेत्यर्थः, पट्विकायामभिलिख्येति शेषः । 

टिप्पणी--भग्नकूवर:--जुए के काठ को कवर कहा जाता है-“कूबरस्तु 
युगन्धर” इत्यमरः । , 

श्रस्वयः--अयमु, अन्त्रग्रामविधौ, कृती, ( विद्यते, कञ्चिदपि ), पुमान्‌, 
समरेषु, अस्य, तुल्यः, न, अस्ति, ( अयम्‌ ), मम, भ्रातृभ्यः; अपि, अधिकः; 
( अस्ति ), अमुना, पृथासूनवः, जेयाः, इति, अहम्‌, यत्‌, सम्भावितः, च, सया, ` . 
दुशासनादिः, न, हतः, ( मतः, इदानीम्‌ ), त्वम्‌, भुजयोः, वीयेण, व्रा, बाष्पेण, 

दुःखप्रतिकारम्‌, एहि ॥ १२ ॥. ई 
मैं स्वामी के नजंदीक गया । उसके वाद मस्तक से पट्टी खोलकर शरीर से 
टपकते हुए रक्त की वुदों से बाण के मुख को भिगो.कर संदेश लिखा और 
महाराज के पास भेज दिया । ( ऐसा कहकर पत्रिका देता हे और दुर्योधन उसे 
लेकर बाँचता है। ) $ 
स्वस्ति, कर्ण युद्धस्थल से महाराज दुर्योधन का यह अन्तिम कण्ठा- 

लिङ्गन करके निवेदन करता है-- 

“यह शस्त्र-समुह के सःचाळन में निपुण ( है; कोई भी ) पुरुष युद्ध में 
इसके सदृश नहीं है; ( यह ) मेरे भाइयों से भी अधिक है; इसके द्वारा पृथा के. . 
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पनाच 


ुर्योधनः--वयस्य कण, किमिदं आएशतबघदुःखितं मामपरेण वाक्श- 

ल्येन घट्टयसि । भद्र सुन्द्रक, अथेदानीं किमारम्भोऽङ्गराजः । 
व्याख्या--अस्त्रग्रामविधाविति । अयम्‌ = एषः, कर्ण इत्यथं, अस्त्रग्राम- 
विधो = शस्त्रसमूहसचाळनक्रियायाम्‌, कृती निपुणः, विद्यते, कश्चिदपीति 


शेषः, पुमान्‌ = पुरुषः, समरेषु = सङ्ग्रामेषु, अस्य = एतस्य, एतादृशस्य शस्त्र ` 


सःच्चाळननिपुणस्येत्यर्थंः, तुल्यः = सदृशः, न = नहि, अस्ति = वतते, ( अयम्‌ );. 
मम = दुर्योधनस्य, भ्रातृभ्यः = अनुजेभ्यः, अपि, अधिकः = विशिष्टः अस्तीतिः 
शेषः, अमुना = अनेन, कणेनेत्यर्थंः, पृथासूनवः-पृथापुत्राः, जेयाः =जेतु योग्याः, 
` अनेन पाण्डवोपरि विजयो भवेदिति भावः । इति = एवं प्रकारेण, अहम्‌ = करणः, 
यत्‌ सम्भावितः = सत्कृतः, त्वया आशाविषयः कृत इति भावः, च = किन्तु, 
मया = कर्णेन, दुःशासनारिः = दुःशासनशत्रुः, भीम इत्पथः, न = नहि, हतः = 
व्यापादितः, ( अत इदानीम्‌ ) त्वम्‌ = दुर्योधन इत्यर्थः, भुजयोः = बाह्वोः, ` 
वीर्येण = बलेन, वा = अथवा, बाष्पेण = अश्षुणा, दुःखभ्रतिकारम्‌= कण्टविता- 
शोीयम्‌, एहि = प्राप्नुहि । यदि वलं तहि युद्ध्वा अन्यथा रुदित्वा दुःखं स्वल्पं 
कुवित्यर्थेः । अहं तव शन्रुःसंहारेऽक्षमो मरणायोद्यत इति गूढाशयः॥ १२ ॥ 
टिष्पणी-अस्त्रग्रामविधोविति । ˆ प्रस्तुत पद्य में शादूलविक्रीडित 
छन्द हे ॥ १२ ॥ र र 
दुर्योधन इति । भ्रातृशतवधदुःखितम्‌ = भ्रातृशतस्य, वधेन = विनाशेनः 
दुःखितम्‌ = पीडितम्‌, माम्‌, अपरेण = अन्येन, वाक्शल्येन-वाक्‌ = वाणी, 
शल्यम्‌ = शङ्कुः ईव तेन, घट्टयसि = पीडयसि ॥ 
टिप्पणी-वावशल्येन-चर्छी को शल्य कहते हैँ-“वा पुंसिशल्यं शङ्कुने त्यमरः ।. 
en i 2 in 


पुन्न ( पाण्डव .) जीत लिये जायेगे”; इस विचार से मैं आप के द्वारा सम्मानितः 


किया गया ( अर्थात्‌ आशा का केन्द्र बनाया गया ) किन्तु मैं:दुःशासन के शत्रु 


(भीम ) को न मार सका; ( इसलिए अव ) आप स्वयं ( अपनी ) भुजाओं केः 
वल से अथवा आँसुओं से ( अपने ) दुःख का प्रतिकार करे ॥ १२ / । के 


जज मित्र कणं ! सो भाइयों के वध से दुःखी मुझको यह दुसरी 
शारा से क्यों बींध रहे हो ? भद्र सुन्दरक ! तो अब अङ्गराज क्य 
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किं आबमक ळ| 


> श्श्क्क्ी 2-०“ 355 &% 3 रव्या 
सुन्दरक--देव, अज्ज वि आरम्भो पुच्छीअदि । अवणीदसरीरावरणो- 
अष्पचहकिद्णिच्चओ पुणोचि पत्येण सहद समळ ममादिं | ( देव, अद्या- 
प्यारम्भः पृच्छ्यते । अपनीतशरीरावरण आत्मवधकृतनिश्चयः पुनरपि पार्थन सह 
समरं मार्गयते । ) 
दुर्योछनः--( आवेगादासनादुत्तिष्ठन्‌ । ) सूत, रथसुपनय । सुन्द्रक, 
त्वमपि मद्ठचनात्त्यरिततर गत्वा वयस्यमङ्कराजं प्रतिबोधय | अळमति- 
साहसेन । अभिन्न एवायमावयोः संकल्पः न खलु भवानेको जीवितपरि- 
त्यागाकाङक्षी, किंतु-- 9 | 
हत्वा पा्थीन्सळिळमशिवं बन्घुषगोय दत्त्वा 
मुक्त्वा बाष्पं सह कतिपयेर्मन्त्रिभिश्चारिभिश्च । 
मुक्स्वा5न्योन्ये सुचिरमपुनभोवि नाढोपगूढ़ं 
संत्यक्ष्याचो हततनुभिमां दुःखितौ निवृंतो च ॥ १३॥ | 
सुन्दरक इति । अपनीतशरीरावरण:--अपनीतम्‌ = परित्यक्तम्‌, शरीरस्य= 
देहस्य, आवरणम्‌ = आच्छादनम्‌, कवचमित्यथं:, येन सः, ( अतः ) आत्म- 
वधकृतनिश्चयः-—आत्मनः = स्वस्य, वधाय=विनाशाय, कृतः, निश्चयः=निणंयः, 
येन सः, मार्गयते = अभ्वेषय्रति, इच्छतीत्यर्थः । - 
दुर्योधन इति । अभिन्नः ङ समानः, एवास्माकम्‌, संकल्पः = निर्णयः; 
जीवितपरित्यागाका क्षी=प्राणपरित्यागाभिलाषी । . 
ञन्यः-पार्थान, हत्वा, बन्धुवर्गाय, अशिवम्‌, सछिलम्‌, दत्त्वा, कतिपयः; 
मन्त्रिभिः, च, अरिभिः, सह, बाष्पम्‌, मुक्त्वा, परस्परम्‌, सुचिरम्‌, अपुनर्भावि, 
याढोपगूढमू, कृत्वा, दुःखितो, च, निवृ तौ, इमाम्‌, हततनुम्‌, सन्त्यक्षावः ॥१३॥ 
सुन्दरक-महाराज ! अब भी कायं पूछ रहे है! कवच को उतार कर 
अपने वध का निश्चय करके फिर भी अजुन के साथ युद्ध का अवपर ढूंढ़ रहे हैं । 


दुर्योधन-_( वेग के साथ आसन से उठते हुए) सूत ! रथ लागो । 
सुन्दरक ! तुम भी मेरी आज्ञा से अतिशीघ्र जाकर मित्र अङ्गराज को सुचित 


करो कि--भधिक साहस की आवश्यकता नहीं । हम दोनों का निश्चय एक ही 
है । आप अकेले ही प्राणत्याग की इच्छा नहीं कर रहे; वल्कि-- 


पृथा के पुत्रों ( पाण्डवों ) को मारकर, वत्धुवगे को अमङ्गल जल 


main 


j 
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अथवा शोक प्रति मया न किंचित्सन्देश्टव्यम्‌ । 


बृषसेनो नं ते पुत्रो न मे दुःशासनोडनुजः । 
स्वा बोधयामि किमहं त्वं मां संस्थापयिष्यसि ॥ १४ ॥ 


व्याख्या-इत्वेति । पार्थान्‌ = पृथाहुतान्‌, पाण्डवानित्यथं:, हत्वाव्यापाद्य, 
बन्धुवर्गाय = बान्धवसमूहाय, ये बन्धवो युद्धे हतास्तेभ्य इति भावः | अशिवम्‌ = 
अमङ्गलम्‌, सलिलम्‌ = जलम्‌, तिलाञ्जलिमित्यर्थंः, दत्वा = समर्प्यं, कतिएयैः= | 
कियद्िः; अवशिष्टेरित्यथे:, मन्त्रिभिः = अमात्यैः, च = तथा, अरिभिः=शत्रभिः,` 
सह=साकम्‌, बाष्पम्‌ अश्रु, मुक्रबा = त्यक्त्वा, परस्परम्‌ = अन्योन्यम्‌, 
सुचिरम्‌, सुदीर्घकालं यावत्‌, अपुनर्भावि = पुनर्भवितु' शीलमस्येति पुनर्भावि, न 
पुनर्भावीत्यपुनर्भावि, गाढोपगूढम्‌ = प्रगाढालिङ्गनम्‌, कृत्वा = विधाय, दुःखितौ= 
3 ह भावः, च = पुनः, निवृतौ = सन्तुष्टी, पाण्डव- 
तकृत्यत भावः । इमाम्‌ = एताम्‌, हततनुम्‌ = अधमशरीरम्‌, सन्त्य- 
क्ष्यावः = हास्यावः, आवामिति शेषः ॥ १३ णं डन द 
टिप्पणी--हत्वेति पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है 14. १३ ॥ 
अन्चय:--वृषसेन:, ते, पुत्रः, न; दुःशासनः, न, मे अनुज: ( अहम्‌, 
र २. 0२ उत न, दुःशासनः, न, मे, अनुज: ( अत्र ), अहम, 
त्वोमू, किम्‌, बोधयामि ? ( वा, ) त्वम्‌, मामू, ( किम्‌ Sr Sd ।१४। 
.च्पाख्या--वषसेन इति। वृषसेनः = वृषसेनः, ते = तव, पुत्र; = सुतः, ' 
न=न आसीत्‌, दुःशासनः, न मे. = मम अनुजः छ न, 
दु Ol ल लघुभ्राता, ( अत्र=अस्मित्‌ 
विषये ), अहम्‌ = धनः, त्वाम्‌ = कर्णेम्‌, किम्‌ बोधयामि sss 


* 


( वा = अथवा ) त्वम्‌ = भवाद्‌, कणेः, माम्‌ ८: दुर्योधनम्‌ ( किम्‌ ), संस्थाः 


पयिस्यसि = वोधयिष्यसि ? ॥ १४॥ . 


( तिछाञ्जलि ) देकर ( शेष बचे हुए ) कुछ मस्त्रियों एवं शत्रुओं के सांथ आँसू 
बहार आर परस्पर पुन: न होनेवाला ( अर्थात्‌ अन्तिम ) गाढ आलिङ्गन 


~ करके दुःखी और सन्तुष्ट हुए हमदोनों इस अधम शरीर को त्याग देंगे ॥ १३ ॥ 


अथवा शोकाकुल के प्रति मुझे कुछ भी सन्देश नहीं भेजना चाहिए । वृषसेन । 


: उदारा पुत्र नहीं था और न हो दुःशासन मेरा भाई था ( अन्यथा इस मुसीवत 


में वे हमारा साथ छोड़कर न चल देते.) ।.( इस विषय में) मैं तुझे क्या 


क सा पछ ™ ॥ 
में तो ऐसा हैं! ( अथवा ) तुम ही मुझे ( क्या ) सान्त्वना दोगे ? ( इस संसार 


1 ही होता आया है ) ॥ १४॥ 
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SC 
सुन्दरकः--जं देवो आणवेदि [ इति निम्क्रान्तः ] ( यद्देव आज्ञापयति । ) 
दुर्योधन:--तूणंमेव रथसुपस्थापय। 
सूत:---( कर्ण दत्त्वा । ) देव, हेपासंचलितो नेमिध्वनिः श्रूयते । तथा 

तकयासि. नूनं परिजनोपनीतो रथः। हे 

दुर्योधन:--सूत, गच्छ त्वं सज्जीकुरु । 

सुतः---यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति । ) 

दुर्योधन:--( विलोक्य ) किमिति नारूढोऽसि । 

सूत:--एष खलु तातोऽम्बा च सज्ञयाधिष्ठितं रथमारुह्य देवस्य समी- 


पमुपगतो । 0000 


...  टिप्पणी--वृषसेन इति । यह पद्य अनुष्ट्पू. छन्द में है ॥ १४॥ 


दुर्योधन इति । तूर्णमेव = शीघ्रमेव 1 
सूत इति । -हरपासंवलित: = अश्वशब्दयुक्त:,, नेमिध्वति:, चक्रप्रान्नशब्दः, 
तर्कयामि = अनुमिनोमि, तनम्‌ = निश्चयम्‌, परिजनोपनीतः = स्वजनाचीतः। , 
टिप्पणी-मृत इति । ह्वेषा-घोड़े की हिनहिनाहट को 'हेषा' कहा, जाता है। 
नूनम्‌-निश्चय या अनुमान के अथं में 'तूनम्‌' का प्रयोग किया जाता है-“नूनं 
तक्रे निश्चय” इत्यमरः । सज्जीकुरु-असज्ज सज्जं कुरु” इस अथे में “कभ्वस्ति- 
योगे” सूत्र से 'च्वि' प्रत्यय तथा “अस्य च्वौ” से इंत्व करके “सज्जीकुरु सिद्ध हुआ। 
र रक--महाराज की जो आज्ञा ( यह कहकर निकल जाता है ) 1 
दुर्योधन--शीघ्र ही रथ उपस्थित करो । 
त--( कान लगाकर ) महाराज ! हिनहिनाहृट से मिश्रित पहिये की 
, नेमि ( परिधि, घेरे ) की आवाज सुनाई पड़ रही है। अतः अनुमान करता हुँ 
कि निश्चय ही ( यह ) सेवकों द्वारा छाया हुआ रथ है । 
दुर्योधल--सूत ! जाओ । तुम तैयार करो । र 
सुत-महाराजकी जो आज्ञा । (यह कहकर वाहर जाकर पुन: प्रवेश करता है)! 
' दुर्योधन-- ( देखकर ) ( तुम रय पर ) चढे क्यों नहीं हो ? रे 
[त--यह माताजी एवं पिताजी सञ्जय के द्वारा अधिष्ठित रथ पर 
बैठक र महाराज के समीप आये हैं । EP 
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देवेन सत, गच्छ त्वं स्यन्दृनं ूर्णभुपहररः। अहमपि तातदर्शनं परिहरज्ने-. 
कान्ते तिष्ठामि । | 
` पूतः-_देव, त्वदेकशेषबान्थबावेतो कथसिव न समाश्वासयसि i 
दुर्योधन:--सृत, कथमिव सामाखासयासि विसुखभागवेयः, पश्य-- 
अदेवावां रणभुपगठो तातमस्यां च दृट्वा 
घातस्ताभ्यां शिरसि विनतोऽहं च दुःशासनश्च । 
तस्मिन्वाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामबस्थां व 
पर्वं पित्रोरपगतघृणः किन्नु वक्ष्यामि गत्वा ॥ १५। ¬गः किन्तु वक्ष्यामि गत्वा॥ १९॥ _ 


सुत इति । तातः = ध्रृतराष्ट्र:, अम्वा = माता, गान्धारीत्याशयः | 
` दुर्योधन इति । अतिवीभत्सम्‌ = अत्यनुचितम्‌, देवेन = भाग्येन, समर- 
भ्रयाणकाले पित्रो रागमनं दिघ्नकरमित्याशयः । 
, सुत इति । त्वदेकशेषबान्धवी--त्वम्‌ = भवान्‌, एकः, शेषः = अवशिष्ट:, 
जीवित इत्यथे:, वान्धवः = स्वजनः ययोस्तौ, एवौ = मातापितरौ, समाश्चास- 
यिष्यसि = सान्त्वयिष्यसि । 


दुर्योधन इति । विमुखभागधेयः-विमुखम्‌= पराङ्मुखम्‌, भागधेयम्‌= भाग्यम्‌ 
 यस्यसः। 

अन्बयः- आवाम्‌, अद्य, एव, तातम्‌, च, अम्वाम्‌, दुष्ट्वा, रणम्‌, उपगती, 

` बिनतः, अहम्‌, च, दुःशासनः, च, शिरसि, ताभ्याम्‌, घ्रातः, तस्मिन्‌, वाले, 

अरिणा, प्रसभम्‌, ताम्‌, अवस्थाम्‌, प्रापिते । 

_पाश्दम्‌, गत्वा, किन्नु, वक्ष्यामि ? ॥ १ UR Mo 7. i, 


इुर्योधन--क्या माताजी एवं पिताजी आगे हैं? भाग्य ने यह कैसा अनर्थ 


किया है ? सूत ! तुम जाओ, शीघ्र ही रथ छाओ। मैं भी पिता की दृष्टि 
वचाकर एकान्त में खड़ा रहता हुँ। 
=  पुंत--महाराज ! आप इन्हें, जिनके आप ही एकमात्र सम्बन्धी 
हैं, वयो नहीं सान्त्वना देते ? क 
दुर्योधन--सुत ! प्रतिकूल भाग्यवाला मैं 
. आज ही हम दोनों ( दुर्योधन और दुःशास 


किस प्रकार सान्त्वना दूँ ? देखो- 
` देखकर युद्धभूमि में गये थे और उन दोनों 


न ) पिताजी तथा माताजी को 
के द्वारा (प्रणाम करने के लिए ) 
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बुक हि पान या न हनन हु नी 
पधिन:--कि नास ताताऽम्वा च संप्राप्तौ । कष्टमतिबीभंत्समाचरितं 
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१ अपगतघृणः, ( अहम्‌ ), पित्रोः, ` 


चतुर्थो ऽङ्कः २४९ 
तथाप्यबश्यं वन्दनीयौ गुरू । ( इति निष्क्रान्तौ ) 
इति चठुर्थोइङ्कः । 
SE कडील 
व्याख्या--अरद्य वेति । आवाम्‌ > दुर्योधनदुःशासनाविति भाव: । अद्य = 
अस्मिन्नहनि, एव, तातम्‌ = पितरम्‌, दतराष्ट्रमित्यथेः, च = तथा, अम्बाम्‌ = 
मातरम्‌, . गान्धारीमित्यथे:, दुष्ट्वा = विलोक्य, रणम्‌ = सङ्ग्राम-भूमिम्‌, . 
उपगतौ = उपयाती; विनतः = प्रणामार्थं नञ्रः, अहम्‌ = दुर्योधनः, च = तथा; 
दुःशासनः, शिरसि = मस्तके, मस्तकावच्छेदेनेत्यर्थेः, ताभ्याम्‌ = मातापितृभ्याम्‌/ 
ब्रातः = घाणविषयीक्कतः, तस्मिन्‌ = तादृशे, वाले = वालके, अरिणा = शत्रुणा; 
भीमेनेत्यर्थ:, प्रसभम्‌ = वलात्‌, ताम्‌ = तादृशीम्‌, अवस्थाम्‌=दशाम्‌, प्रापिते= 
योजिते सति, अपगतघृणः = निष्क्रएणः, ( अहम्‌ = दुर्योधन: ), पित्रोः:= माता- 
पिश्नो:, पाश्वेम्‌ = समीपम्‌, गत्वा = यात्वा, किन्नु = किम्‌, वक्ष्यामि = कथ- 
थिष्यामि ? कथन्तौ सान्त्वयिष्यामीति भाव: ॥ १५ ॥ 
टिप्पणी- -अद्यौवेति । अपगतघुणः--अपगता घृणा यस्य सः ( बहुब्रीहि 
समास ) घृणाशब्द करुणा के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयुक्त होता है— 
` “जुगुप्सा करुणा घुणे त्यमरः । शिरसि प्लात:--प्राचीन समय में कहीं जाने के 
समय या कहीं से आने पर बडे-बुढों द्वारा छोटे व्यक्ति के सिर को सूँघकर 
स्नेह प्रदर्शित करने की प्रथा प्रचलित थी । आज भी यह रिवाज यत्र-तत्र है 
ही । ईंस पद्य में मन्दाक्रान्ता छन्द है ॥ १५ ॥ 
इति “कमलेश्चरी” संस्कृतव्याख्यायां वेणीसंहारनाटकस्य चतुर्थोऽङ्कः । 
302 - ती... ला 
'झुके. हुए मेरे तथा दुःशासन के सिर सूँघे गये थे । उस वाळक के शत्रु ( भीम ) 

' द्वारा उस दशा ( मृत्यु ) को प्राप्त करा देने पर मैं निदेय माता-पिता के पास 
जाकर क्या कहूँगा ? ॥ १३॥ | 
तो भी गुरुजनों की वन्दना अवश्य करनी चाहिए । 

( दोनों बाहर निकल जाते हैं । ) 

॥ चतुर्थ अङ्क समाप्त ॥ 

९३७२६३९ 


१० 
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पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति रथयानेनः गान्धारी संजयः घृत राष्ट्रञ्च । ) 
शृतराष्ट्रः--बतस संजय, कथय कथय कस्मिन्नद्देरो कुरुकुलकानने 
शेषप्रबाळो चस्सो मे दुर्योधनस्तिष्ठति । कच्चिउजीवति बा न वा। 
गान्धारी -जाद्‌, जइ सच्चं जीवबि मे वच्छो ता कधेहि कस्ि देसे 
बट्टदि । ( जात, यदि सत्यं जीवति मे वत्सस्तत्कथय कस्मिन्देशे वर्तते । ) 
संजय:--नन्वेष महाराज एक एत्र न्यग्रो धच्छायायासुपविष्टस्तिष्ठति । 


. गान्धारी--( सकरुणम्‌ । ) जाद, एआइ त्ति ` भणासि । किं ण्‌ क्खु- 
सम्पदं भादुसद्‌ं से पास्से भविस्सदि । ( जात, एकाकीति भणसि कि नु खलु 
साम्भ्रतं भ्रातृशतमस्य पाश्वे भविष्यति । ) 


धृतराष्ट्र इति.। कुरुकुलकाननेकशेषप्रवाळः--कुरुकुलम्‌ = कुरुवंशः, एव 


काननम्‌ = वनम्‌, तस्मिन्‌ एकशेषः = एकमात्रावशिष्टः, प्रवालः, = अङ्कुरः 
सः तादृशः, कच्चिदिति प्रश्ने । 


' सञ्जय इति। अवतरतम्‌=भवतीर्णो भवतम्‌ युवामिति भावः। स्वैरसू--शनै । 


बी: 


( तत्पश्चात्‌ रथ पर बैठकर गान्धारी, संजय एवं धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं | ) 


घृतराष्ट्र--वत्स सञ्जय ! बतलाओ, बतलाओ, कुरुकुछरूपी वन का 
एकमात्र बचा हुआ ' अङ्कुर, मेरा पुत्र दुर्योधन किस जगह है? जीवित है 
अथवा नहीं ? 


गान्धारी--वेटा ! यदि सचमुच मेरा बेटा जीवित है तो बतळाओ किस 
जगह है ? 
सञ्जय--यह महाराज अकेले ही वट-वक्ष की छाया में बैठे हुए हैं । 


गान्धारी--( करुणा के साथ ) बेटा ! “अकेले हैं--ऐसा कह रहे हो ? 
संभवत: इस समय इसके पास तो सो भाई होंगे । क 
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“ संजयः तात, अम्ब, अबतरतं स्वेरं रथात्‌ । 
-( उभावबतरणं नाटयतः । ) 
( ततः प्रविशति सब्रीडमुवविष्टो दुर्योधनः ) ) 

संजयः--( उपसृत्य । ) विजयतां महाराजः । नन्वेष तातोऽम्बया सह: 

, प्राप्तः । किं ज पश्यति मद्दाराजः। . 
! ( दुर्योधनों वैलक्ष्यं नाटयति । ) 

घुतराष्ट्र:--- ) 
शल्यानि व्यपनीय कडुबदनेरुन्मोचिते कङ्कटे 
बद्धेषु त्रणपट्टकेषु शकेः कर्ण कृतापाश्रयः । 
दूरान्निर्जितशात्रवान्नरपतीनाढोकयँल्छीछया 
सह्या पुत्रक वेदनेति न.मया पापेन प्रष्टो भवान्‌॥ १॥ 


तत इति । सन्नीडम्‌ = सळञ्जम्‌ । 
वैलक्ष्यम्‌ = लज्जाम्‌ । 
ग्रन्वयः-कङ्कटे, उन्मोचिते, ऋङ्कवदनेः, शल्यानि, व्यपनीय, व्रणपट्टकेषु; - 
. शनकेः, बद्धेषु, कर्णे, कृतापाश्रयः, निजितशात्रवान्‌, नरपतीन्‌, लीलया, दूरात्‌ 
आलोकयन्‌, भवान्‌, पापेन, मया, (हे) पुत्रक, ( त्वया ), वेदना, सह्या, 
इति, न, पृष्टः ॥ १॥ 
सञ्जय- पिताजी, माताजी, रथ से धीरे-धीरे उतरिये । , 
( दोनों उतरने का अभिनय करते हैं । ) 
( तस्पञ्चात्‌ बैठा हुआ लज्जित दुर्योधन प्रवेश करता है।) 
सञ्जय- -( समीप जाकर ) महाराज की जय हो । यह पिताजी माताजी. 
के साथ आये हैं । क्या महाराज नहीं देख रहे हैं ? 
i ( दुर्योधन लज्जा का नाट्य करता ह: 
घतराष्ट्र--कवच उतार देने परं, कड्कपक्षी के मुख के सदृश मुखवालें 
यन्त्र से बाणों के अग्रभाग को निकाल कर, घावों पर सावधानी से पड्टियाँ 
बाँध देने पर, कर्ण का आश्रय लिये हुए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त ` करनेवाले . 
राजाओं को दूर से ही परिहास पूर्वक देखनेवाले आप मुझ पापी के द्वारा-- 
“हे प्रिय पुत्र ! पीडा सहन करने योग्य तो है ? ऐसा नहीं पुछे गये हैं ॥पा।. . 
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( इतराष्ट्रः गान्छारी च स्पर्शनोपेत्या छिङ्गतः । ) | 

गान्धारी--वच्छ, अदिगाढप्पहारवेअणापउजा उळस्य अस्हेसु सण्णि- | 

हिदेसु बि ण प्पसरदि दे बाणी । ( वत्स, अठिगाढप्रहारवेदनापर्याकुलस्यास्मासु | 

संनिहितेष्वपि न प्रसरति ते वाणी । ) | 

, पस | 


व्याख्या-शल्यानीति । कङ्कूटे = कवचे, उन्मोचिते = शरीरान्तिःसारिते 
सति, कङ्कूवदनेः--कङ्कूस्य = लोहपृष्ठनामकपक्षिदिशेषस्य, वदनम्‌ = भुखम्‌ इव 
मुखम्‌ येपां तेः, शल्यनिःसारकयन्त्रविशेवरित्यंः, शल्यानि = वाणशङ्कून्‌, 
व्यपनीय = निःसार्य, व्रणपट्टकेषु = मौषधिसंलिप्तन्रणवस्त्रेषु, शनकैः = स्थिरेण, 
वद्धेषु = संयोजितेषु सत्यु, कर्णे = राधापुत्रे, कृतापाश्रयः --क्ृतः विहितः, 
अपाश्रयः = अवरम्धनम्‌ येन सः, अपशब्देनाश्चयस्य दुष्टत्वं सूच्यते । निजित- 
झात्रवानु--निर्जिताः = विजिताः, शात्रवाः = रिपवः यैस्तान्‌, नरपतीन्‌ = 
भूपतीनू, लीलया = परीहासेन, . दुरात्‌ = विप्रकृष्टातू, आलोकयन्‌ = पश्यन्‌, 
अवान्‌ = त्वम्‌, दुर्योधन इत्यर्थः, पापेन = पापशीलेन, मया = धृतराष्ट्रेण, (हे) 
'पुत्रक = है प्रियपुत्र ! ( त्वया ) वेदना पीडा, सह्यासहनयोग्या ? इति = 
इत्यम्‌, न पृष्टः ॥ १ ॥ 
टिप्पणी-शल्यानीति । शनकंः-यहां पर अव्यय होने के कारण “अव्ययः ' 
स्वेनाम्तामकच्च्राक्टे:” सूत्र से “शनेः” इस अव्यय-शब्द से अकच्‌ प्रत्यय भाया 
है। निजितशात्रवान्‌ --यहाँ पर शत्रृशव्द से “शत्रुरेव शात्रवः” इस अथ में स्वार्थ 
में अण्‌ प्रत्यय आया है। लीलया --“द्रव-केलि-परीहासा: क्रीडा लोला च नम 
'त्यमरः । प्रस्तुत पद्य में शादू छविक्रीडित छन्द है॥ १॥ [ 
गान्धारीति । अतियाढप्रहारवेदनापर्याकुलस्य-- अतिगाढ: = अत्यधिकः यः 
अहार: = आघातः, तस्य वेदना = पीडा, तया पर्याकुलस्य 5 पीडितस्य, ते= 
तव, दुर्योधनस्येत्यर्थः, अस्मासु सञ्चिहितेषु = निकटस्थेषु, अपि, वाणी = चाकू, 
न प्रसरति = बहिरागच्छति, वक्तुमुपक्रमत इत्यर्थः ।। > लक. 


` _ (गान्धारी ओर धृतराष्ट्र टटोलते हुए पास आकर (दुर्योधन का ) 
भाकिङ्गन करते हैँ 1 ) 


गान्धारी--वेटा ! अत्यधिक प्रहार की पीडा से व्याकुल तुम्हारी वाणी 
-हमलोगों के निकटस्थ होने पर भी नहीं निकल रही है? 


| 
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. 
स्ल्व््च्च् चवत्त 


घतराष्ट्रः--बत्स दुर्योधन, किमकृतपूर्वः संप्रति सथ्यप्ययमव्याह्वार; । 

गान्धारी--वच्छ जइ तुमं वि अम्हे णाळवसि ता कि सपढ्‌ बच्छो 
दुस्सासगो आळवदि अध दुम्मरिसिणो चा अण्णो वा । ( इति रोदिति । ) 
( वत्स, यदि त्वमप्यस्मान्ताळपसि तत्कि सांप्रतं वत्सो दुःशासन आलपत्यथः 
दुर्मषेणी वान्यो वा । ) 

. दुर्योधनः 
पापोऽहमप्रतिक्ृतानुजनाशदर्शी 
तातस्य बाषपपयसां तव 'चाम्ब हेतुः । 


टिप्पणी-- स्पर्शनोपेत्य--गान्धारी तथा घुतराष्ट्र क्रमशः दुर्योधन के 

माता-पिता थे । धृतराष्ट्र जन्म से.ही अन्ये थे। अपने अन्धे पति को देखकर 
 परिपरायणा गान्धारी ने निश्चय किया कि मैं भो सर्वदा आँखों पर पट्टी बांधकर 

अपने पति की तरह ही रहा करूंगी । गान्धारी की आँखों पर पट्टी बेंधी होने केः 
कारण तथा धृतराष्ट्र के अभ्धे होने के कारण ही वे. दोनों टटोलकर दुर्योधन के 
समीप जा रहे है । वाणी-“ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वा णीसरस्वती त्यमरः । 

घृतराष्ट्र इति । अक्ृतपूवः-पूर्वेम्‌=्राक्‌, न कृत; > विहितः इति मकुतपुर्वः, 
सवथा. नृतन इत्यर्थः, अव्याहारः=अभाषितम्‌, मोनावलम्बन मित्यर्थः । 

टिप्पणी -अव्याहारः--न व्यवहारः, अव्याहारः | भाषण या कथन को . 
व्याहार कहते है--“व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः”. इत्यमरः । 

गान्धारीति । आलपसि = भाषसे, दुमंषणः = दुःशासनानुजः । 

झन्वयः--( हे ) भम्ब ! अप्रतिक्ृतानुजनाशदर्शी, पापः, अहम्‌, तातस्य, _ 


च, तव, वाष्पपयसाम्‌, हेतुः, ( अस्मि ), विमले, अत्र, भरतान्वये, दुर्जातम्‌, 


घुतराष्ट्र--बेटा दुर्योधन ! पहले कभी नहीं किया गया मेरे प्रति 
तुम्हारा यह मौन क्यों ? 

गान्धारी- बेटा ! यदि तुम भी इमलोगों से न बोलोगे तो क्या अब: 

दुःशासन बोलेगा ? या दुमषण अथवा, कोई अन्य ( बेटा.) बोलेगा? ( यह 
कहकर रोती है । ) 

हें माता | बिना प्रतिकार किये ( बदला लिये ) छोटे भाइयों: 

का विनाश देखने वाला मैं पापी पिताजी एवं तुम्हारे आँसुओं का कारण हूं । 
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रत्न विसे ने का 
किं मां सुतक्षयकर सुत इत्यबेषि॥ २॥ | 
गान्धारी जाद्‌, अळं परिदेविदेण | तुमं घि दाव एक्का इमस्स . | 
, अन्यज्ञुञळस्स सग्गोबदेसणो । ता चिरं जीव | कि मे रज्जेण जएंग | 
चा । ( जात, अलं परिदेवितेन 1 त्वमपि वावदेकोऽस्यान्धयुगलुस्य सार्गोपदेशकः | 
तच्चरं जीव । कि मे राज्येन जयेन वा ! ) 
दुर्योधनः 
मातः! किसप्यसद्ृश कृपणं वचस्ते 
सुक्षत्रिया क्व अवती क्व च दीनतेषा । | 
वः, सुतक्षयकरम्‌, माप, सुतः, इति, किम्‌, अवैधि ? ॥ २॥ | 
व्याख्था--पापोऽहमिति । ( हे ) भम्ब = हे मातः ! अप्रतिकृतानुजनाश- 
दर्शी--अप्रतिकृतमु = प्रतिकारशुन्यम्‌, अनुजनाशम्‌ = ळघुश्रातृक्षयमू द्रष्टु शील” ` | 
मल्य, सः, पापः पापशीलः, अहम्‌=दुर्योध्षनः, तातस्य = पितुः; च = तथा, तव= | 
अवत्याः, वाष्पपयसामू-अश्रुजलानाम्‌, हेतुः=कारणम्‌ अस्मीति शेष: । विमले= 
निमंले, अत्र = अस्मिन्‌, भरतान्वये = भरतकुले, दुर्जातम्‌ = कुपुत्ररूपेणोत्पन्नम्‌, | 
व:<युष्माकमु, सुतक्षयकरमू-पृत्रविनाशकारकम्‌, माम्‌ = दुर्योधनम्‌, सुत इति =. | 
उत्र इति, किम्‌ ८ कथम्‌, अवैषि := जानासि, अहन्न पुत्रयोग्य इत्याशयः ॥ २ ॥ 
टिप्पणी-पापोऽहमिति । पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥ २।; 
गान्धारीति। परिदेवितेन = विलपितेन, अन्धयुगलस्य = अन्धद्वयस्य, 
गान्धारीघृतराष्टरयोरित्यर्थ, मार्योपदेशकः = पथप्रदर्शकः, सहायक इत्यथे: । 
टिप्पणी --परिदेवितेन--“बिलापः परिदेवनमि” त्यमरः । भाव में क्त । 
RE शरच्वयः--( हे ) मातः, ( एततु ), ते, किमपि, असदृशम्‌, कृपणम्‌, वचः, 
«इस निर्मल भरतवंश में कुपुतरख्प से उत्पन्न और आपके रो का प उ 
बा पु 7 अ ठा ह आपके पुत्रों का नाश करने 
गान्धारी--वेटा ! विलाप करना.वेकार है । अब तुम अकेले ही अन्धो की 
१. 


RE त्रस! 2 ु 2 ध 
35 ८० नदे माँ बहु सहारा, कुछ अजीव ही भय बोड दीवतापूर्ण 
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निर्वत्सले | सुतशतस्य विपत्तिमेतां 
त्वं नानुचिण्तयसि रक्षसि मामयोग्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

नूनं विचेष्टितमिदं सुतशोकस्य । : 

संजय:--महाराज, किं बाऽयं लोकवादो वितथः “न घटस्य . कूपपतने 
रज्जुस्तत्रेव प्रत्षेप्तव्या' इति । 
(मस्ति) सुक्षत्रिया, भवती, क्व ? च, एषा, दीनता, क्व ? (हे) निवंत्सले, त्वम्‌, 
सुदशतस्य, एताम्‌, विपत्तिम्‌, न, अनुचिन्तर्यास, मामू, अयोग्यम्‌, रक्षसि ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--मातरिति । ( हे) मातः = हे अम्ब ! एतदिति शेषः, ते = 
तब, किमपि = अनिवंचनीयम्‌, विलक्षणमिति यावत्‌, असदृशम्‌ = अयोग्यम्‌, 
तदानुरूपन्नेवेति भावः। कृपणम्‌ = कातरम्‌, वचः = वचनम्‌, त्वया भाषित- 
मित्यर्थः; अस्तीति शेषः। सुक्षत्रिया = उत्त मक्षत्रियवंशोत्पन्ना, भवती = माता, 
कव = कुत्र? च - तथा, एषा=त्वयाऽभिव्यक्तेयम्‌, दीनता = कातरता, 
क्र = कुत्र ? उभयमन्योन्यविरुद्धमिति भाव: । ( हे ) निवंत्सले = हे वात्सल्य- 
विरहिते ! हे पुत्रस्नेहशुन्ये इत्यरथः, त्वमु--भवती, सुतशतस्य= पुत्रशतस्य, एताम्‌= 
इमाम्‌, मृत्युरूपामित्य्थः, विपत्तिम्‌=आपदम्‌, न = नहि, अनुचिन्तयसि = शोचसि, 
. माम्‌ = दुर्योधनम्‌, एकोनशतपुत्रविनाशे निमित्तभूतं मामिति भावः, अतः 
अयोग्यम्‌ = अपात्रम्‌; पुत्रकत्तंव्यरहितमिति भावः, रक्षसि = त्रायसे ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--मातरिति । निर्वत्सले--यहाँ पर वत्सल शब्द में भावप्रधान 
निर्देश है अर्थात्‌ वात्सल्य अर्थे में वत्सल शब्द प्रयुक्त हुआ है । अतः-“निरगेतः 
_ वत्सल: अर्थात्‌ वात्सल्यं यस्याः सा नि्गंतवत्सला, तत्सम्बोधने नियेतवत्सले-?” 
ऐसी व्युत्पत्ति होगी । पद्य में वसन्ततिलका छन्द है॥ ३ ॥ रु 

सञ्जय इति. । लोकवादः = छौकिक्कोक्ति, आभाणकमित्यथे: । वितथ: > 


वचन है । कहाँ आप कुलीन क्षत्रिय वीराङ्गना ? और कहाँ यह दीनता ? हे 
` पुत्रस्नेहशून्य ! आप सौ पुत्रों की इस विपत्ति को अनुस्मरण नहीं कर रही हो, 
- मुझ अयोग्य को बचा रही हो ॥ ३ ॥ 
अवश्य ही यह पुत्रशोक का कार्य है । की 
` सञ्जय--महाराज ! क्या यह लोकोक्ति झूठी है कि” घड़े के कूएँ में गिर 
जाने पर रस्सी वहीं “फेंक देनी चाहिए ।” नेर 
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oo 


दुर्योधन:--अपुष्कळमिदम्‌ । उपक्रियमाणाभावे किसुपकरणेन । 


( इति रोदिति।) 
धृतराष्ट्र:--( दुर्योधनं परिष्वज्य । ) वत्स समाश्चसिहि । समाश्वासय 
". प्चास्मानिमामतिदीनां मातरं च । 
दुर्योधन:--तात, दुलभः समाश्वास इदानीं युष्माकम्‌ । किंतु-- 
-छुन्त्या सह युवामद्य मया निद्दतपुत्र्‍या । 
विराजमानो शोकेऽपि तनयाननुशोचतम्‌॥ ४ ॥ 


मिथ्या । न घटस्येति--अधिकस्य विनाशे सति विनाशावशिष्टस्यापि विनाश- 
करणमयुक्तमिति भावः | र 
दुर्योधन इति । अपुष्कलम्‌=भपर्याप्तम्‌, अश्रेष्ठमित्यर्थ, उपक्रियमाणाभावे= 
_ उपकार्याभावे, साध्याभावे, . इत्यथं;, उपकरणेन = साधनेन, किम्‌ = कि प्रयोज- 
` नमू, न किमपीत्यर्थः । 
व्यान इति । अपुष्कलम्‌--न पुष्कलम्‌, अपुष्केलम्‌ (.नन्‌ 
समास ) । पुष्कल शब्द “श्रेष्ठ” अथ में प्रयुक्त होता है--'थ्षेयान' श्रेष्ठ: पुषकलः 
स्यादि” त्यमरः । ॥ तउ 
धृतराष्ट्र इति । परिष्वज्य = आलिङ्ग्य || 
अन्बयः-अद्य, मया, निहतपुत्रया, कुन्त्या, सह, शोके, अपि, विराजमानो, 
युवाम, तनयान, अनुशोचतम्‌ ॥ ४ ॥ 


दुर्योधन--यह श्रेष्ठ ( पुर्णेरूप से सत्य ) नहीं है । उपकार्यं ( उपयोग में .. | 
छानेवाले ) के अभाव में उपकरण ( उपयोगी वस्तुओं ) से क्या ( प्रयोजन ) ? 
( यह कहकर रोने छगता है )। | 2 
“ धृतराष्ट्र--( दुर्योधन का आलिङ्गन करके ) बेटा ! धैर्य धारण करो । 
| हमें ओर अपनी इस अतिदुःखित माता को भी धेय बंधाओ । | 
दुर्योधन--पिताजी ! अब आप लोगो को धेयं बेधाना कठिन है । किन्तु- 
आज मेरे द्वारा मारे गये पुत्रोवाली कुन्ती के साथ दुःख में भी वत्तेमान दोनो 


~ 


` मनायेगे। ) ॥ ४॥ 
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अन्नच 


` गान्धारी--जाद्‌ एदं एच्च सम्पदं प्पभूदं जं तुमं चि दाव एक्को णाणु 
सोचइद्व्बो। ता जाद, पपसीद्‌ । एसो दे सीसञ्जढी । निवट्टीअदु सम-. 


“ 'रव्त्रावारादो । अपच्छिमं , करेहि पिदुणो बअणम्‌ । ( जात, एतदेव सांप्रतं 


प्रभूतं यत्त्वमपि तावदेको नानुशोचितव्यः । तज्जात, प्रसीद । एष ते शीर्षाञ्जलिः। 
निवत्यंतां समरव्यापारात्‌ । अपश्चिम कुरु पितुवंचनम्‌ । ) 
५ खेवराष्ट्र:--वत्स, वणु बचन तवास्बाया मम च निहताशेषबन्धु- 
वगस्य। पश्य— . 
दायादा न ययोबंलेन गणितास्तौ द्रोणभीष्मौ हतो 
कणस्यात्मजमम्रतः शमयतो भीतं जगत्फाल्गुचात्‌। 
व्याख्या-कुन्त्येति । अद्य = अस्मिन्नेव दिवसे, मया = दुर्योधनेन, निहत- 
पुत्रया-निहता: = मारिताः, पुत्रा; = सुताः, यस्याः सा, तया, कुन्त्या = पृथया, . 
युधिष्ठिरमात्रेत्यर्थेः सह = साकम्‌, शोके = दुःखे, अपि = च, विराजमानौ = 
वत्त॑मानौ, युवाम्‌ = भातापितरौ, तनयान्‌ = पुत्रान्‌, अनुशोचतम्‌,= चिन्तयतम्‌ । 
अद्य कुन्तीपुत्रान्‌ व्यापाद्य स्वयं प्राणान्‌ सन्त्यक्ष्यामीत्याशयः ॥ ४ ॥ 


टिष्पणी-कुन्त्येति । इस पद्य में सहोक्ति अलङ्कार तथा अनुष्टुप छन्द है ॥४॥. 
गान्धारीति । प्रभूतम्‌ = प्रचुरम्‌, पर्याप्तमित्यथं: ! शीर्षाञ्जलिः = प्रणामः, 


* प्रा्थेनेति भावः । अपश्चिमम्‌ = अनुल्लङ्खनीयम्‌ ॥ 


घृतराष्ट्र इति । निहिताशेषबन्धुवरगस्य-निहितानाम्‌ = विनाशितानास्‌, 
अशेषाणाम्‌ः्समस्तानाम्‌, बन्धूनाम्‌ =स्वजनानाम्‌ वग:=समूहः यस्य सः, तादृशस्य ॥ 
-झन्वयः--ययोः, बलेन, दायादाः, न, गणिताः, तो, द्रोणभीष्मो, हतो, ` 


. कणस्य, आत्मजम्‌, ( तस्य ), अग्रतः, शमयतः, : फल्गुनात्‌, जगत्‌, भीतम्‌, मे 


गान्धारी- बेटा, इस समय यही बहुत है जो कि तुम्हारे एक के विषय में 
अनुताप नहीं करना है। इसलिए बेटा, प्रसन्नःहोओ 1 यह तुझे हाथ जोड़ती हूं. 
(अर्थात्‌ तुझसे: प्रार्थना करती हूँ ) युद्ध-कार्ये से विमुख हो जाओ । पिता के 


` वचन का पालन करो । ३ 


घृतराष्ट्र--बेटा ! अपनी माँ की तथा मेरी, जिनके समस्त सम्बन्धी मार _ 

डाले गये, वात सुनो ( अर्थात्‌ मानो ) । देखो-- ' |` (क 
जिन दोनों ( भीष्म और द्रोण ) के बलसे दायाद ( हिस्सेदार, पाण्डव) ' 
' १७ वे० म्य ८ OPE 
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बत्सानां निघनेन मे त्ययि रिपुः शेषप्रतिज्ञोऽधुना 

मान चेरिषु सुच तात. पितरावन्धाविमौ पाल्य ॥ ५॥ 
वत्सानाम्‌, ,निधनेन, अधुना, रिपुः, तवयि, शेषप्रतिज्ञः, ( अस्ति, अतः ) (हे) 

„तात, वैरिषु, मानम्‌, 'मुञ्च, इमो, ` अन्धौ, पितरौ, पालय ॥ ५ ॥ 

वयाइ्या--दायादा इति ।.ययोः=द्रोणभीष्मयोः, बलेन = शक्त्या, दायादाः= 

बान्धवाः, पाण्डवा इत्यर्थः, न गणिताः = न महत्त्वं प्रापिताः, अनादृता इत्यर्थः, तौ 
= तादृशौ द्रोण-भीष्मौ = आंचार्यपितामहौ, हतौ = व्यापादितौ, कर्णस्य = 
राधेयस्य, आत्मजम्‌ = पुत्रम्‌, वृषसेनमित्यथं:, तस्येति शेषः, अग्रतः = समक्षम्‌, 
शमयतः=विनाशयतः; फाल्गुनात्‌ = भजुंनात्‌, जगत्‌=विश्वम्‌, भीतम्‌ = त्रस्तम्‌, 
अतस्तस्मिन्नपि नेत्‌ विश्वासो विधेय इति भावः, मेरमम, वत्सानाम्‌--- सुतानाम, 
एकोनशतसंख्याकपुत्राणामिति भावः, निधनेन = हननेन, अधुना = सम्प्रति, 
रिपुः = शत्रुः; भीम इत्यथः, त्वयि = दुर्योधने, त्वद्विषये इत्यर्थः, शेषप्रतिज्ञ: र 

. अवशिष्ट्प्रणः, अस्तीति शेषः, अतः ( हे ) तात = हे पुत्र, वैरिषु = रिपुषु; 


मानम्‌ = अंभिमानम्‌, मुख =रयज, इमौ = एतौ, अन्धौ = नेत्रविहीनौ, पित रौ= 


मातापितरो, पाल्य = सेवस्व ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी --दायादा इति । “दायादौ सुतबान्धवौ” इत्यमरः | दायम्‌ अत्तीति 
' दायादः । दायका अर्थभाग या हिस्सा होता है अतः हिस्सेदार को दायाद कहते 
है। पुत्र और बान्धव लोग इस कोटि में आते हैं । शेषप्रतिज्ञः-भीमने घृत्तराष्ट्र 
के सौ पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी । .९९ पुत्रों को मार डालने के बाद 


अब केवल दुर्योधन को मारना शेष रह गया है इसलिए भीम के लिए “शेष- 


प्रतिज्ञः" कहा गया है॥ ५॥ ` 


गः नहीं गिने गये (नहीं कुछ समझे गये) वे ट्रोणाचाये अर प्रासा > ०७ 2 = 3. 
. लोग नहीं गिने गये (नहीं कुछ समझे गये), वे द्रोणाचाय और भीष्मपितामह मार « 


| डाले गये, कर्ण के पुत्र को ( उसके ) सामने ही मारते हुए अजुन के द्वारा. 
_ संसार भयाक्रान्त री कर दिया गया; मेरे पुत्रों को मार. देने के कारण इस समय 
Ei न इन विषयं में ही अवशिष्ट प्रतिज्ञा वाला है.। इसलिए 
. हैं बेटा : शत्रुओं के प्रति अभिमान को त्यार न्धे पिता 
एलन करो॥ ५॥ मर हो ओर इन अन्ध माता-पिता का 
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दुर्योधन:--समयात्म्रतिनिक्ृत्य किं मया कर्तव्यम्‌ । 

गान्धारी-जाद्‌, जं पिदा द्‌ विउरो वा भणदि | ( जात, यत्पिता ते 
विदुरो दा भणति । ) र 

संजय:--देव, एवमिदम्‌ । ) 

दुर्योधन:--संजय, अद्याप्युपदेष्टव्यमस्ति । - Se 

संजयः--देव, यावत्प्राणिति तावदुप देष्टव्यभूमिर्विजिगीषुः प्रज्ञावताम्‌ । 

ुर्योधनः--( सक्रोधम्‌ ) श्वणमर्तावद्भवत एव 'प्रज्ञावतोडस्मोन्प्रति 
अतिरूपसुपदेशम्‌ । 

घृतराष्ट्रः--वत्स युक्तवादिनि संजये किमत्र क्रोघेन । यदि प्रकृतिमाप- ` 
_द्यसे तदहमेव भवन्तं त्रबीमि । श्यताम्‌। ` ; 


दुर्योधन इति ।.प्रतिनिवृत्य = परावृत्य, युद्धं विहायेति भाव: । 
सञ्जय इति । प्राणिति = जीवति, उपदेष्टव्यभुमिः = उपदेशपात्र म्‌; 
, “विजगीषुः = विजयाभिलाषी, प्रज्ञावताम्‌ = धीमताम्‌ ॥ 
दुर्योधन इति । प्रतिरूपम्‌ = अनुकूलम्‌ । | हुँ 
. / ` घृतराष्ट्र इति । युक्तवादिनि -- उचितवक्तरि, प्रकृतिमापद्यसे = शान्तभाव- . 
मबलम्बसे । धतराष्ट्र, इति । सन्धत्ताम्‌ = सन्धिं विधत्ताम्‌, ईप्सितपणबन्धेन- 
ईप्पितस्य = इच्छितस्य, पणस्य = मूल्यस्य, बन्धेन = बन्धनेन, युधिष्ठिरा . 
६ भिलषितपं्ग्रामदानेन सन्धिविधीयतामिति भांव:-। Se 
दुर्योधन युदधसे पराङ्मुख होकर में क्या करूंगा ? 
' गान्धारी--वेटा ! तुम्हारे पिता अथवा विदुर जो कुछ कहें । 
सञ्जय- महाराज, यह ऐसा ही ( अर्थात्‌ ठीक ही ) है। | 
ढुर्योधन- सञ्जय ! क्या अब भी उपंदेश का अवसर है ? । 
सञ्जय-' महाराज ! विजय. की इच्छा . रखने वाला व्यक्ति जब तक ` 
जीवित रहता है तब तक बुद्धिमानों का उपदेश-पात्र होता है । 
१; दुर्योधन--( क्रोघपूर्वक ) अच्छा तो आप जेसे बुद्धिमान का अपने लिए 
अनुकूल उपदेश हम सुनें । i 
घतराष्ट्र--बेटा ! उचित कहते वाले सञ्जय पर इस सम्बन्ध में क्रोध करने . 
` ' से क्या ( लाभ ) ? यदि तुम शान्त हो जाओ तो मैं ही तुमसे कहेंगा । सुनो । 


~ 
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' `  दुर्योधनः--कथयतु तातः , 


, शृतराष्ट्रः-चत्स, कि विस्तरेण । संधत्तां भवानीदानीमपि युधिष्टठिरमी-- 


पिसितपणबन्धेन । 
ुर्योधनः--तात, तनयस्नेहवेक्छव्यादम्बा वाळिशत्वेन संजयश्च कास- 
“मेवं ब्रवीतु। युष्माकमप्येवं व्यामोहः | अथ बा प्रभवति पुत्रनाशः 
जन्मा हृद्यञ्चरः। अन्यच्च | तात, अस्खलितश्रादृशतोऽहं यदा तदाऽनव- 
घारितवासुदेबसामोपन्यासः, संप्रति हि दष्टपितामहाचायीनुजराजचक्र- 
विपत्तिः स्वंशरीरमात्रस्नेह्ादुदात्तपुरुषन्रीडाबहमसुखाबसानं च कथमिव 

करिष्यति दुयोधनः सह पाण्डवैः सन्धिम्‌ । अन्यच्च । नयवेदिन्संज य, 

I AER TT 


दुर्योधन इति । तनयस्नेहवंक्ळव्यात्‌ = पुत्रवात्सल्यव्याकुलत्वात्‌, अम्वा = 
माता, गान्धारीति भावः, बालिशत्वेन = मूर्खत्वेन । व्यामोहः. = चित्तविभ्रमः । 
हृदयज्वरः = हादिकः। सन्ताप इत्यर्थ: । अस्बलितभ्रातृशत:--अस्खलितम्‌ = 


„ अच्युतम्‌, अविनष्टमित्यर्थः, भ्रातृशतम्‌ = शतसंख्याकसोदराणां समुदायः, यस्य . 


` सः तादृशः, अवधीरितवासुदेवसामोपन्यासः-अवधी रितः = अनादृतः, वासुदेवस्य= 
बसुदेवापत्यस्य श्रीकृष्णस्य, सामोपन्यासः = शान्तिप्रस्तावः, ` येन तादृशः, 


` दृष्टपितेत्यादिः--दुष्टा = वीक्षिता, पितामहस्य = भीष्मस्य, आचार्यस्य=गुरो- 
TBD SN 


दुर्योधन--पितांजी कहें । ` 


धृतराष्ट्र--बेटा ! विस्तार से क्या लाभ? आप अब भी युधिष्ठिर के | 


साथ अभीष्ट शत्तं पर सन्धि कर लें । 


. दुर्योधन-पिताजी ! पुत्र के प्रति वात्सल्यभाव के कारण माताजी: तथा 
मूर्खता के कारण सञ्चय ऐसा कह सकते है । ( किन्तु ) आपको भी ऐसा बुद्धि 
` विश्रम ? अथवा पुत्रों के नाश से उत्पन्न हृदय के सन्ताप का ही यह प्रभाव है । 
ओर भी, पिता जी ! जब मैं सौ भाइयों के साथ था तब मैंने कृष्ण के शान्ति- 
प्रस्ताव का अनादर किया था । अभी पितामह ( भीष्म ) आचाय (द्रोण ), 
छोटे भाइयों एवं राजसमूह की ( मृत्युरूपी ) विपत्ति को देखकर भी दुर्योधन 
पाण्डवों के साथ केवल अपने शरीर के प्रति मोह के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के लिए. 

छज्जाजनक तथा दुःखान्त सन्धि कैसे करेगा ? ओर भी, नीतिवेत्ता सञ्जय ! 
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हीयमानाः किल रिपोनपाः संदधते परान्‌। 
;शासने हते5हीनाः सानुजाः पाण्डवाः कथम्‌॥ ६ ॥ 
घृतराष्ट्रः--व॒त्स एवं गतेऽपि मत्प्रार्थनया न किचिन्न करोति युधि- 
छिरः । अन्यच्च सवसेवापकृतं नानुमन्यते । 
दुर्योधन:---कंथमिव । 


>>) 


द्रोणस्य, अनुजानाम्‌ = लघुभ्रातृणामु, राजचक्रस्य = नृपसमूहस्य, च विपत्ति: = 
विनाशख्यापत्तिः,. येन तादृशः, उदात्तपुरुषत्रीडावहम्‌ = श्रेष्ठजतलज्जास्पदम्‌, 
असुखावसानम्‌ = दुःखान्तम्‌ । नयवेदिन्‌ = नीतिवेत्त 
टिप्पणी-<दुर्योधन इति । वालिशत्वेन--बच्चे एवं मूर्खं के लिए बालिश 
शब्द का प्रयोग किया जाता है--“बालिशस्तु शिशौ मूर्ख” इति मेदिनी । 
श्न्वयः--रिपोः, हीयमानाः, नृपाः, परान्‌, संदधते, किल, दुःशासने, हते, 
अहीनाः, सानुजाः, पाण्डवाः, कथम्‌, ( सन्धि करिष्यन्ति ) ॥ ६ ॥ ट 
व्याख्या हीयमाना इति। रिपोः = शत्रोः हीयमानाः = क्षीयमाणा:, . 
नपा: = राजानः, परान्‌ = रिपून्‌, सन्दधते = सन्धिं कुवन्ति, किलेति सामान्ये, 
दुःशासने = एतन्नामके मदीयानुजे, हते = व्यापादिते सति, अहीना: = अक्षीणाः, 
सवला इत्यर्थः, सानुजाः = छघुश्रातृसहिताः, पाण्डवाः = पाण्डुपुत्रा युधिष्ठि- . 
रादयः कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, सन्धि करिष्यन्तीति शेषः । मम निर्वलस्वात्पाण्डवा- , 
नाञ्च सबलत्वान्नीतिविशुद्धः सन्धिः कथं सम्भवेदिति भावः ॥६॥ ` , 
“ हिप्पणी--हीयमाना इति । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार है तथा 
. छन्द अनुष्ट्प्‌ है ॥ ६॥ 
` शत्रु की अपेक्षा न्यूनबल वाले राजा लोग ही शत्रुओं से सन्धि किया करते | 
हैं तो फिर दुःशासन के मारे जाने पर अनुज समेत अक्षीण वळाले पाण्डव लोग 
अला क्यों ( सन्धि करेंगे) 7 ॥ ६॥ . 
* धतराष्ट्रे- बेटा ? ऐसा होने पर भी मेरी प्रार्थना से युधिष्ठिर कुछ नहीं 
करेगा: ऐसा नहीं है । दूसरी बात यह है कि युधिष्ठिर किये गये अपकारो पर 
थ्यान नहीं देता ।, 
दुर्योधन--कंते ? 
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दृतराष्ट्र:--बत्स, श्रयतां प्रतिज्ञा इृतराष्ट्र:--बत्स, शूयता प्रतिज्ञा युधिष्ठिरस्य । उच त शत युधिष्ठिरस्य । नाहमेकस्यापि भ्रातु- 
विपत्ती प्राणान्‌ धारयामीति । 'बहुच्छळत्वास्सङ्यामस्यानुजनाशमाशङ्क- 


मोनो यंदेब भवते रोचते तदेवासो सज्जः संधातुम्‌ । ST 


. संजय:--एवमिद्म्‌ । ः 
गान्धारी--जाद, उपपत्तिजुत्त पडिवज्जस्स पिदुणो वअणम्‌ । ( जात, 
उपपत्तियुक्त प्रतिपद्यस्व पितुवंचनमू 1 ) 
दुर्योधन:--तात, अम्ब, संजय, 
एकेनापि बिनाउनुजेन 'मरणं पार्थः प्रतिज्ञातवान्‌ 
भातृणां निहते शते विषहते दुयोधनो जीबिलुम्‌ । 
तं दुःशासनशोणिताशनमरिं भिन्न गदाकोटिना 
भीमं दिछु न विक्षिपामि कृपणः - डन िक्षिपामि पणः सन्धि बिदष्यामह्म्‌। ७ विदृध्यामहम्‌ ॥ ७॥ - 
दृतराष्ट्र इति । विपत्तौ-वित्ताशं, सज्जः=तत्परः, सन्धातुम्‌=सर्धिं कतम्‌ 
गान्धारीति । उपपत्तियुक्तम्‌ =युक्तयुक्तम्‌, पितुः वचनम्‌ प्रतिपद्यस्व=मन्यस्व । 
अन्वयः--पार्थः, एकेन, अपि, अनुजेन, विना, सरणम्‌, प्रतिज्ञातवान्‌; 
` योधनः, भ्रातणाम्‌, शते, निहते, ( अपि ), जीवितुम्‌, विषहते, अहम्‌, दुःशासन- 
शोणिताशनम्‌, तम्‌, अरिम्‌, . भीमम्‌, गदाकोटिना, भिन्नम्‌ ( विधाय ), दिक्षु 
` न, विक्षिपामि ? कृपणः, ( भूत्वा ), सन्धिम्‌ विदध्याम्‌ ? ॥ 7 म्‌ विदध्यास १1:51 “0 
` - धृतराष्ट्र--वेटा ! सुनो, युधिष्ठिर को प्रतिज्ञा है कि--“मै.एक भी भाई 
की विपत्ति ( मृत्यु ) मे प्राणों को नहीं धारण करूँगा ( अर्थात्‌ एकं भी भाई के 


मारे जाने पर भात्मधात कर लगा )।'” सङ्ग्राम के अनेक छलों से पुणेहोने. . 
के कारण, भाईयों के नाश की आशङ्का से युक्त वह ( युधिष्ठिर ), जब भी. ' 


`... .तुम्हें अच्छा लगे, तव ही सन्धि करने के लिए उद्यत है। 
| सञङ्जय--यह ऐसा ही है.( अर्थात्‌ यह सही है ) । 
-  गान्धारी-बेटा ! पिता के युक्तियुक्त वचन को मान लो.। 
_____ दुर्योधन--पिंता जी, माता जी, और सञ्जय ! ' हक कट) डर 
२ औरयापुत्र ( युधिष्ठिर ) ने एक भी भाई के बिना भरने क्रा प्रण किया है 
और दुर्योधन सौ भाईयों के मारे जान्नै पर 
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` गान्धारी--हा जाद. दुस्थासण, हा मदङ्कदुल्ललिद्‌, हा जुअराअ _ 
अस्सुदृपुञ्च क्खु कस्स बि छोए ईदिसी विपत्ती । हवा वीरसदप्पंसविणी . 

- हंद गन्धारी, ठुक्खसदं प्पसूदा ण'डण सुदसदम्‌ ॥ ( हा जात दुःशासन; हा 
युवराज, अश्रुतपूर्वा खलु कस्यापि लोक ईदृशी बिपत्तिः “हा वीरशतप्रसविनि हन्त 
गान्धारि दुःखशतं प्रसूतासि न पुनः सुतशतम्‌ । ) 

Ss ( सर्वे रुदन्ति । ) 


उयार्या--एकेनापीति । पार्थः = पृथापुत्रः, युधिष्ठिर इति भावः, एकेन = 
' अद्वितीयेन, अपि, अनुजेन = लघुभ्रात्रा, विना = पृथक्‌, मरणम्‌ = स्वगृत्युम, 
प्रतिज्ञातवान्‌ = निश्चितं कृतवान्‌, एकस्याप्यनुजस्य मरंणेऽहं प्राणान्‌ न घारयि- | 
ष्यामीति प्रण कृतवानिति भावः । दुर्योधनः = उइतराष्ट्रसुतोऽहम्‌, भ्रातुणास्‌ = | 
अनुजानाम्‌, शते=शतावयवसमुदाये, निंहते>व्यापादिते; अपीति शेषः, जीवितुम्‌= 
, प्राणात्‌ धारयितुम्‌, विषहते = शक्नोति, क्षमोऽस्तीत्यर्ंः । मदीयेयं भ्रातृभावना 
[ ग हितेति भावः। अहम्‌ = दुर्योधन: - दुःशासनशोणिताशनम्‌ = दुःशासनरक्त- 
पायनम्‌, तम्‌ = अतिक्र.रम्‌, अरिम्‌=शत्रुम्‌, भीमम्‌ = वकोदरम्‌, गदाकोटिनाः ` 
गदाग्रेण, भिन्नम्‌ = विदीर्णम्‌ ( विधाय ) दिक्षु = दिशासु, न, विक्षिपामि > 
निक्षिपामि ? किन्तु विक्षिपाम्येवेति भावः । कृपणः = कदयं: ( भृत्वा ) सम्धिम्‌= 
सन्धानम्‌, विदध्याम्‌ = कुर्याम्‌ ? न कुर्यामित्याशय:। भीमहननमेव श्रेयो च तु 
'सन्धिरिति तात्पयंब्‌ ॥ ७॥ . [ 
टिप्पणी --एकेनापीति। प्रस्तुतः पद्य में यमकालंदञार तथा शाटूंल | 
विंक्ीडित छन्दहे ॥७॥, ______ ७॥, 0 0275 
दुःशासन के रक्त को पीनेवाले उस शत्रु भीम को गदां के अग्रभाग से विदीणं कर 213 
दिशाओं में न फेंक दु'? मैं दीन बनकर सन्धि करू ? ॥ ७॥ र. 


_ गान्धारी- हा पुत्र दुःशासन ! हा मेरी गोद के आग्रही ! हा युवराज रा 
संसार में किसी पर भी ऐसी विपत्ति “नही सुनी गई । हा सौ वीरों को जन्म > 
देनेबाली अभागिन गाल्यारी ! तुने सौ दुःख पैदा किये हुँ, नकि सौ | 

, .. ( सभी रोते हैँ) ) रल मीर. 
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२६४ ` : . वेणीसंहारनाटकम्‌ 


संजयः--( बाष्पमुत्सृज्य । ) तात, अम्ब, प्रतिबोधयितुं महाराजमिमां 
भूमिं युबामागतौ । तदात्माऽपि तावत्संस्तभ्यताम्‌ । 

_ घुतराष्ट्र--बत्स दुर्योधन, एवं बिमुखेषु भागधेयेषु त्वयि चाम्रुन्चति 
सहज मानबन्धमरिषु त्वदेकशेषजी विताळम्बनेयं तपस्विनी. गान्धारी कमव- 
रम्वतां शरणमहं च । $ 

ुर्योधनः--श्रयतां यस्प्रतिपत्तुमिदानीं प्राप्तकाळम्‌ । 


१ 


सञ्जय, इति | महाराजम्‌ = दुर्योधन मू, प्रतिबोधयितुम्‌ > सान्त्वयितुम्‌, . 


इमाम्‌ भूमिम्‌ > सङ्ग्रामक्षेत्रम्‌, यूवास्‌ = गान्धा रीधृतराष्ट्रो, आगतौ = उपेतौ । 
संस्तभ्यताम्‌ = स्थिरीक्रियताम्‌ । : 

धृतराष्ट्र इति । विमुखेषु = पराङ्मुखेषु, प्रतिकूलेष्वित्यथं:,. -भागधेयेषु, = 

` भाग्येषु; अरिषु = शत्रुषु, सहजम्‌ = स्वाभाविकम्‌, मानवन्धम्‌=अभिभानग्रस्थिम्‌, 


अभुञ्चति = भत्यजति सति, त्वदेकशेषजीवितालम्वना = त्वमेव एकः = केवल"; , 


शेषः = अवशिष्टः, जीवितस्य = जीवनस्य, आलम्बनम्‌ = आश्रयः यस्याः सा, 
तपस्विनी = वराकी; कम = त्वदतिरिक्त कमिति भावः, अवल्म्बताम्‌ = 
आश्वयताम्‌, शरणम्‌ = रक्षकम्‌ ॥ 


टिप्पणो - धृतराष्ट्रं ईति । दया के योग्य स्त्री के लिए “तपस्विनी”? शब्द .. 


का प्रयोग किया जाता है-“तपस्वी तापसे चानुकम्पाहे च तपस्विनी "ति विश्वः । 

शरगम्‌ = धर एवं रक्षक के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है-“शरणं ग्रहरक्षित्रो”” 

रित्यमरः । 5 दर १ ¢ 
सञ्जय- ( आँसू बहाकर ) पिताजी ! माताजी ! महाराज ( दुर्योधन ) 


` को सान्त्वना देने के लिए आप दोनों इस स्थान में आये हैं इसलिए ( पहले ) 
अपने आपको संभालिए। ` ; 
घतराष्ट्रू--वेटा दुर्योधन ! इस भाग्य.के प्रतिक 
शत्रु के प्रति अपने स्वाभाविक अभिमान ह ह पा 
गान्धारी, जिसके एकमात्र तुम्हीं जीवनाधार बच रहे हो, ( तुम्हारे अतिरिक्त 
' अन्य ) किसका आशय लेगी और मैं किस रक्षक का सहारा लगा? 
__ दुर्योधन--सुनिये, जो करने का यह अवसर है-- ° 
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पञ्चमोऽङ्कः ` “२६५ 
` ` कलितभुवना भुक्तेश्वयोस्तिरस्कृतविद्विषः 
प्रणतशिरसां राज्ञां चूडासदद खक्नताचना । 
अभिमुखमरीन्संख्ये घ्नन्तो हताःशतमात्मजा , 
बहतु सगरेणोढां तातो धुरं सहितोडम्बया॥ ८॥ ` ` 


श्न्चथः--कलितभुवनाः, भृत्तश्वर्या ` तिरस्कृतविद्विषः, प्रणतशिरसाम्‌, 
` राज्ञाम्‌, चूडासहस्रकूताचंनाः:, अरीन्‌, अभिमुखम्‌, घ्नन्तः, सङ्ख्ये, शतम्‌; 
आत्मजाः, हृताः, ( भत इदानीम्‌ ), अम्ब्रया, ` सहितः, तातः, सगरेण, ऊढाम्‌, 
धुरम्‌, वहतु ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--कलितभुवना इति। करितभुवनाः--कलितम्‌=स्वाधीनीक्ृतम्‌; 
-भुदनम्‌ -- लोक: यैस्ते, भुक्तेश्वर्या:--भुक्तम्‌ = उपभुक्तम्‌, ऐश्वर्यस्‌ = सम्पत्ति 
प्रभुत्वं वा यैस्ते, तिरस्क्ृतविद्विषः-तिरस्कृताः = अवमानिताः, विद्वि रिपवः ` 
यैस्ते, प्रणतशिरसाम्‌ = नतमस्तकानाम्‌, राज्ञाम = भूपतीनाम्‌; चूडासहत्न- 
कृतार्चना:--चूडांनामु = शिखानोम्‌, सहर्लः = सहल्रावयवसमुदाय इताम्‌ ¬ 
विहितसू, अर्चनस्‌ = पूजनम्‌ येषां ते, अरीन्‌ = शत्रून्‌, अभिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌, 
नस्तः = हिंसन्तः, सङ्ख्ये = सङ्ग्रामे, शतमात्मजाः = शत सुताः, हताः > 
मारिताः, अत इदानीमिति शेषः, अम्वया = जनन्या, सहितः = संयुक्तः, 
तात: र पिता, सगरेण = सगरनामकसूर्यकुलोत्पन्नन राज्ञा, 'ऊढाम्‌ = धूताम्‌7 
-चुरम्‌ = पृथिव्याः भारम्‌, वहतु= धारयतु । यथा सगरनामको राजा कपिलमुनि- 
रोषवशा द्विनष्टेषु षष्टिसहस्रपुतरेषु सत्स्वपि धेयंमाश्वित्य राज्य कृतवान्‌ तथव 
पिता धृतराष्ट्रोऽपि राज्यं करोत्वित्याशयः || ८ ॥ . 
टिप्पणी --करितभूवना इति । शतमात्मजा--धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित 
सौ पुत्र थे । ९९ पुत्र मारे जा चुके हैं एवं सम्प्रति दुर्योधन चूंकि मरने के लिए | 


संसार को अपने अधीन करनेवाले, सम्पत्ति (या स्वामित्व) का उपभोग 
करनेवाले, शत्रओं का तिरस्कार करनेवाले, नतमस्तक राजाओं की हजारों 
शिखाओं द्वारा पूजित, सामने आये हुए शत्रुओं को मारते हुए युद्ध में ( आपके.) . 

` सौ बेटे मारे जा चुके हें । ( इसलिए अव ) पिताजी माताजी के साथ सगर द्वारा | 
वहन किये गये ( पृथ्वी ) के भार को वहन करें || ८ ॥ 2228 र 
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` ` > पृतराष्ट--वेटा सञ्जय | 


२६३ | ' वेणीसंदारनाटकम्‌ 
विपयंये स्वस्याधिपतेरुषङ्गितः क्षात्रधर्मः स्यात्‌ । 
( नेपथ्ये महान्कलकलः । ) 
गान्धारी--( आकर्ण्प । सभ्यम्‌ ! ) जाद्‌, कहिं एद्‌ हाहाकारमिस्सं तूर- 
रसिद. सुणोअदि । ( जात, कुत्रेतत्‌ हाहाकारमिथं तूर्य रसितं श्रूयते । ) 


. संजय:--अम्व, भूमिरियमेवंबिधानां भीरुजनत्रासजननी महानिना- . 


दानाम्‌ | ` 


त राष्ट्र---वत्स संजय, झायतामतिभेरवः खलु विस्तारी हाहारवः । 
कारणनास्य महता भवितव्यम्‌ । > म 


“ कैतसद्धूल्प है इसीलिए चह अपनी भी गिनती धृतराष्ट्र के मरे हुए त्रो में ही 


छ 


कर रहा है इसलिए उसने “शतमात्मजा:” कहा है । सगरेणोढाम्‌--कपिल मनिः . . 


के क्रोधवश राजा सगर के जब साठ हजार पुत्र जल मरे थे तो राजा सगर ने 
बुढापे में भी पृथ्वी के शासन को संभाला 


ता में पृथ्वी का शासन संभाले ! प्रस्तुत पद्य में निदशंना अलङ्कार तथा 
- हरिणी छन्द है । छन्द का लक्षण है-' 'नसमरसलांगः षड्वेदेहयेहंरिणी मता”? ॥ ८1. 
विपयेंगे = बैपरीत्ये । नित द 
` गान्धारीति । तूर्यरसितम्‌ = रणभेरीशव्द: । ` 


: , सञ्जय इति । एवंविधानाम्‌ = हाहाकारादिमिश्राणाम्‌, महानिनादानाम्‌- 


पु ऱ्य ! र : 
रित्यन्वय 1 [| र ० 2 ७ गीत > होत T 3 इयं भू 


ठ Se DONO क 
इसके विपरीत करने से राजा के क्षत्रिय धर्म का अतिक्रमण होगा । 
( नेपथ्य में महान्‌ : कोलाहल होता है 1) 


` _ गान्धारी--( सुनकर भयपूर्वक ) बेटा ! से मिचि रण भरी 
का यह शब्द कहाँ सुनाई पड़ रह है? ) बेटा ! हाहाकार से 'मिरि रण-भेरी 


| _ सञ्जय गें के . 
.. पार भवग शोको हो है। के ए फो पै करवी, इत 


भयङ्कर एव प्रचण्ड है । अवश्य ही इसका. कोई महा 


ih 


1 था। .इसीलिए यह दृष्टान्त देते हुए . 
. दुर्योधन कहता है कि आपके भी सो पुत्र नारे जा चुके हुँ और आप भी इस ' 


पता लगाओ। यह हाहाकार का शब्द तो बड़ा : | 
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ुर्योधनः---ताच प्रसीद्‌ । पराङमुखं खल देवमस्माकम्‌ । यावद्परमपिः 
किद्धिद्त्याहितं न श्रावयति ताचदेचाज्ञापय मां सङप्रामावतरणाय । 
गान्धारी--जाद्‌, झुहुत्तअं पाच सं मन्दभाइणीं समर्ससिहि । ( जात; 
मुहतंकं तावन्मां मन्दभाग्यां समाश्वासय। ) ८2 
घतराष्ट्र--वत्स, यद्यपि भवान्समराय कृतनिश्चयस्तथापि रह; परप्रती- 
घातोपायश्रिन्त्यताम्‌ । 
दुर्योधनः- -प्रत्यक्षे हतबान्धवा मम परे हन्तु न योग्या रहः 
किं वा तेन कृतेन तैरिह कृतं यन्न प्रकाश्यं रणे । 
गान्धारी--जाद्‌, एआइ तमम्‌। को दे सहाअत्तणं करिस्सदि । 
' ( जात; एकाकी त्वम्‌ । कस्ते साहाय्यं करिष्यति । ) . 


4 


ei) 
बृतराष्ट्र इति । अतिभैरवः = अतिभीषणः, ` विस्तारी = विस्तारयुक्तः) 
हाहारवः=हाहाकारणब्दः । ५1. 

- दुर्योधन इति । पराङ्मुखम्‌ = प्रतिकूलम्‌, . अशुभकरमित्यर्थ देवम्‌ = 

भाग्यम्‌ । अत्याहितम्‌ = महाभीतिः, सङ्ग्रामावतरणाय = रणक्षेत्रे गमनाय । 

' टिप्पणी - दुर्योधत इति । अत्याहितम्‌-“अभ्याहितं ` महाभीति' रित्यमरः 1: 
धृतराष्ट्र इति १ रहः = एकान्ते, परप्रतिधातोपाय: = शत्रुविनाशोपायः । 
भ्रन्वयः--मम, प्रत्यक्षम्‌, हतवान्धवाः, परे, , रह, हन्तुम्‌, योम्याः, न, 

इह, रणे, यत्‌, कृतम्‌, { कमं ), तैः, प्रकाए्यम्‌, [ च, (भवति), तेन, इतन (. भवति ), तेन, कृतेन; 


__ , दुर्योधन--पिंताजी; क्षमा कीजिए ।- भाग्यं हम लोगों के प्रतिकूल है कवके 
जब तक कुछ दुसरा अनिष्ट नहीं सुनाता है तव तक मुझे युद्ध-भूमि में उतरने' 
की आज्ञा दीजिए। $ Ms 
गान्धारी- बेटा ! क्षण-भर के लिए मुझ अभागी को. सान्त्वना.दो । ` 
घृतराष्ट्र--वेटा ! यद्यपि तुमने युद्ध के लिए ही निश्चय कर छिया है तथापि 
गुप्तरूप से शत्रु के विनाश का उपाय सोचो। : । 


' दर्योधन--मेरे समक्ष वान्धवों को मारनेवाले शत्रु गुप्तरूप से मारने योग्य 9 
नहीं है । यहाँ युद्ध में .किया . गया जो कर्म शत्रुओं द्वारा विज्ञात न हो उस" | 
. कर्म को करने से क्या ( प्रयोजन ) ? र नली 
गान्धारी--बेटा ! तुभ अकले हो । कौन तुम्हारी सहायता करेगा ! ' 
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२६८ ` - बेणीसंहारनाटकम्‌ ` 


एकोऽहं सवतीसुतक्षयकरो सातः कियन्तोऽरयः । 
साम्यं केषळमेतु देवमधना निष्पाण्डवा मेदिनी ॥ ९। ही 
- ( नेपथ्ये । कलकलानन्तरम्‌ । ) े 
भो भो योधाः, निदेदयन्तु भवन्तः कौरवेश्वराय, इदं महत्कदनं 
। प्रवृत्तम्‌ । अळमप्रियश्रबणपराडःमुखतया । यतः काळानुरूपं प्रतिविधातव्य- 


` किंवा, ( हे ).मातः, अहम्‌, भवत्रीसुतक्षयकरः, एकः, अरय', कियन्तः, केवलम्‌; 
देवम्‌, साम्यम्‌, एतु, अधुना, मेदिनी, निष्पाण्डवा, ( भविष्यति ) ॥ ९ ॥ 


हतबान्धवाः = हृताः = विनाशिताः, वासवाः = मम छषुभ्रातरः . यैस्ते; 
परे = रिपबः, रहः = एकान्ते, हन्तुम्‌ = घातयितुम्‌, योग्याः = अहाः, नःनहि 
'सन्तीत्यथः । प्रत्यक्षमहितकारिण: प्रतयक्षमेवा हितं . विधेयमिति नीतिः । इह = 
अत्र, रणे=सङ्ग्रामे, यत्कृतम्‌ = यद्विहितम्‌, ( कर्म ) तै; = रिपुभिः, प्रकाम्यम्‌= 
-सरवजनवेद्यम्‌, न, भवतौति शेषः । तेनः= तादृशेन, गुप्तरूपेण, कृतेन = सम्पा- ` 
"दितेन ( कार्येण ) कि वा = कि प्रयोजनम्‌ ? यथा शत्रुभिः प्रकटरूपेण भमानुज- 
वधख्पं क्रूरकर्माचरितं तर्थव -मयाप्याचरणीयमितिं भावः । (हे) मातः = हे 
जननि ! अहम्‌ = तव मुतो दुर्योधनः, भयतीसुतक्षयकरः = भवत्याः <- तव; 
सुतांनाम्‌ = पुत्राणाम्‌, क्षयकरः=विनाशकारकः, एकः=एकाक्षी, असहाय इत्यथः, 
'अरय़: = रिपवः, कियन्तः = कति, केवल पश्चसंख्यका: सन्तीति भावः, दैवम्‌ -- | 


6! 
व्याख्या--प्रत्यक्षमिति । मम = दुर्योधनस्येति भावः, प्रत्यक्षम्‌ = समक्षम्‌, | 


भाग्यम्‌, साम्यम्‌=समताम्‌, अनुकूछतामित्यर्थः, एतु = प्राप्नोतु, अधुना=सम्भ्रति; 
'मेंदिनी = पृथ्वी, निष्पाण्डवा = पाण्डवविहीना, भविष्यतीति क्रियाशेषः ॥ ९ ॥ 
` दिप्पणी--प्रत्यक्षभिति । प्रस्तुत पद्य में शाडू लविक्रीडित छन्द है ।।९॥ 
भो भो योधा इति । कदनम्‌ = भीषणम्‌, पापं वा, महाननथे इत्यर्थः । . . 


ु * दुर्पोधन--मैं अकेला ही आपके पुत्रों का विनाशकर्ता हूँ (फिर म अकेला ही आपके पुत्रों का विनाल है (फिर) हे. उः 
माताजी ६ शत्रु हैं ही कितने ? ( केवल पाँच ही तो हैं )। अब केवल भाग्य 
` -समान हो जाय तो पृथ्वी पाण्डवों से विहीन हो जायेगी ॥ ९. ॥ 
० (नेपथ्य में कलकल ध्वनि के बाद) ' - ; 
SIZ वीरपुरुषो ! प लोग ग अनथ 
० हे Vr दी करवपति (दुर्योधन) से इस हबर दके १5 


पञ्नमोऽङ्कः ˆ . २६५९ - 


मिदानीम्‌ | तथा हि-- 
त्यक्तप्राजनरश्मिरङ्किततनुः पाथोङ्कितेमागणै- 
हैः स्यन्द्नवर्त्मनां परिचयाद!ळृष्यमाणः शनेः । 
चातीमङ्गपतेर्विलोचनजळेरावेदयन्प्च्छुतां 


शुन्येनेच रथेन याति शिविरं शल्यः कुरूञछल्ययन्‌।। .१० ॥ 
अप्रियअ्रवणपराड्मुखतया = अनीप्सिताकर्णनविमुखतया, अलम्‌ = व्यथंम्‌ ।- 


कालाुरूपम्‌ = समयानुकूलम्‌, प्रतिविधातव्यम्‌ = प्रतिकत्तंव्यम्‌ । 
प्रन्वयः--त्यक्तप्राजनरश्मि:, पार्याङ्कितैः, मागणे, अद्धिततनु:, स्यन्दन- 
वत्मंनाम्‌, परिचयात्‌, वाहैः, शनेः, आक्षष्यमाण:, पृच्छताम्‌, विछोचनजलेः, 


अङ्गपतेः, वार्ताम्‌, आवेदयन्‌, कुरून्‌, शल्ययन्‌, शल्यं; शून्येन, एवं, रथेन 


शिविरम्‌, याति ॥| १० ॥ 

व्याख्या--त्यक्तश्राजनरश्मिरिति । त्यक्तप्राजन रश्मिः--त्यक्तौ = उज्झितो,- 
प्राजनरश्मी = तोदनप्रग्रहो येन सः, पार्थाङ्कुतेः = अजुंननामचिह्मितैः, मागंणेः= 
बाणैः, अङ्िततनुः = चिह्लिंतशरीरः, स्यन्दनवत्मंनाम्‌ = रथमार्गाणामू, परिच-- 
यात्‌=संस्तवात, वाहैः=अश्वैः, शनेः=मन्दगत्येत्यर्थेः; आकृष्यमाणः = नीयमानः, 


पृच्छताम्‌ = जिज्ञासमानानाम्‌, विछोचनेजलैः = नेत्रसलिलैः, अश्रुभिरित्यर्थः ` 


अङ्गपतेः = अङ्गराजस्य कणंस्येत्यर्थः, वार्ताम्‌ = वृत्तान्तम्‌, आवेदयन्‌ =` 


विज्ञापयन्‌, कुरून्‌ = दुर्योधनादीन्‌ कोरवान्‌, शल्ययन्‌ शङ्कुजन्यपीडामिव पीडां: | 


प्रापयन्‌, शल्यः = कर्णस्य रथसचचालको नृपतिः, शून्येन = कर्णविहीनेन, एव = 
हि, रथेन = स्यन्दनेन, शिविरम्‌ = स॑न्यनिवासस्थानम्‌, याति=्गच्छति ॥१०॥ 


बारे में निवेदन करें । अप्रिय सुनने से विमुख होना व्यर्थ है। क्योंकि समय के 
अनुसार इस समय प्रतिकार करना, चाहिए । क्योंकि 


चाबुक और लगाम को छोड़े हुए, अजुंननामाड्कित बाणों से चिह्वितशरीर . 


वाला, रथ के मार्गों से परिचित होने के.कारण घोड़ो द्वारा धीरे-धीरे' खीचकर 
ले जाया जाता हुआ, पूछनेवाछों को नेत्रजलों ( आँसुओं ) सॅ अङ्गराज ( कणं ) 


- का व॒त्तान्त बतलाता हुमा, कौरव लोगों को काँटे के समान बींधता हुआ 


' (यह राजा ) शल्य खाली ही रथ से स॑न्य-शिविर की ओर जा रहा है ॥९०॥ 
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२७० वेणीसंहारनाटकम्‌ 


दुर्योधन:--( भुत्वा ।साशङ्धम्‌ ।) आः, केनेदमविस्पष्टसशनिपातदारुण- 
` .मुद्घोषितम्‌ । कः कोऽत्र भोः ¦ ( प्रविश्य संभ्रान्त: । ). 


¢ * 


सूत:--हा, हृताः स्मः ( इत्यात्मानं पातयति । ) 
दर्योधन:--अयि, कथय । 
ब्रत राष्ट्रसंजयो--क्यता कथ्यताम्‌ । ` 
-सूतः--आयुष्मन्‌ , किमन्यत्‌ । 
शल्येन यथा शल्येन भूच्छितः प्रविशता जनोघोऽयम्‌ । 

शून्यं _ कणस्य ` रथं मनोरथमिवाधिरूढेन ॥ ११॥ 

हिप्पणी--त्यक्तप्राजनरश्मिरिति । 'पार्थाङ्कितेर्मागणेः--शल्प के शरीर में ` 
अंजुंत के जो वाण घुसे थे उन पर अर्जुन का नाम अङ्कित था । पहले योद्धाओं 


: द्वारा प्रयुक्तं वाणों पर उनके नाम बद्धित रहा करते थे ताकि बाणों को देखकर 
यह पता लगाया जा सके कि ये बाण किसके हैं । मार्गण शब्द बाण का पर्याय 


- वाची है---“करूम्बमार्गणशरा:” इत्यमरः । प्राजनम्‌--घोड़े को हाँकने के लिए 
_ जिस घड़ी या चाबुक का उपयोग किया जाता है उसे प्राजन कहते हैँ--“प्राजनं 

. -तोदनं तोत्रम्‌” इत्यमरः। परिचयात्‌-संस्तवान्‌, “संस्तवः स्यात्परिचयः’”. 
इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में यमकारङ्कार एवं शादू लविक्रीडित छन्द हे ॥ १० ॥ 


ˆ ` दुर्योधन इति । अविस्पष्टम्‌ = सन्दिग्धम्‌, अशनिपातदारुणम्‌ -= वप्त्रपात- 
वद्भयङ्करम्‌, उद्घोषितम्‌ = शब्दितम्‌ ! 


अन्वयः--मनोरयम्‌, इव, कर्णस्य, शून्यम्‌, रथम्‌, अधिरूढेन, प्रविशता, 
शल्येन, यथा, शल्येन, अयम्‌, जनौघः, मूच्छित: ॥ ११.॥ 
दुर्योधन--( सुनकर शङ्का के साथ ) अरे ! यह वज्रपात. के समान - 
भयङ्कर उद्घोष,अस्पष्टरूप से किसने किया, है ? कौन है, कौन यहाँ पर है? 
( प्रवेश करके घबड़ाया हुआ ) 
'  सुत--द्वाय ! हम मारे गये । ( यह कहकर अपने आपको गिराता ह। ) 
८. . दुर्योषन-अरे, कहो, कहो । | 
` ` घुतराष्ट एवं सघ्जय--कहो, कहो । ` , नप 
- -सुत--चिरञ्जीविन्‌ ! और क्या? पता 
i ` 4 सूने अर्थात्‌ अपुर्ण ) मनोरथ के समान कणं के सूने रथ, पर बैठे हुए 


न पञ्चमोऽङ्कः २७१ 
MERSIN SE AR अतत 
दुर्योघनः- हा बयस्य कर्ण ( इति मोहमुपगतः । ) 
न्धारी-जाद, समस्सस समस्सस । (जात, समाश्‍वसिहि'। समाश्वसिहि।) 
संगयः-ससाश्वसिलु देवः 
घतराष्ट्र:--भो कष्टं कष्टम्‌ 
भीष्मे द्रोणे च निहते य आसीदषळम्बनम्‌। 
वत्सस्य 'च झुह्ृच्छुरो राघेयः सोऽप्ययं गतः ॥ १२ ॥ 


व्यास्या--शल्येनेति । मनोरथम्‌ = मनोभिछाषम्‌, इव = यथा, कर्णस्य = 
राधापुत्रस्य, शून्यम्‌=रिक्तम्‌, रथम्‌=स्यन्दचम्‌, अधिरूढेन=आ रूढेन, प्रविशता 
“प्रवेशं कुर्वता, ` शल्येच > शङ्कनामकायुधविशेषेण लोके “बर्छी” इति नाम्ना 
* ` प्रसिद्धेन, यथा=इव, शल्येनःशल्यनामकन्‌पेण कर्णस्य सारथिनेति भावः, अयम्‌= 
एषः, जनौघः = जनसमूहः, मुच्छितः = विगतचेतन्यः कृतः ॥ ११ ॥ 
टिप्पणो--शल्येनेति। शल्य शङ्कु अर्थात्‌ बर्छी को कहते हैं। पहले 
` जमाने में योद्धा लोग बर्छी की नोक को विष में बुझा कर प्रयोग करते थे . 
जिससे कि जिस पर प्रहार किया जाता था वह तुरन्त या तो मर जाता था या 
भूछित हो जाता था'। आज भी आदिवासी लोग ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करते हैं 
` अस्तुत पद्य में यमक एवं पूर्णोपमा अलङ्कार है । आर्या छन्द है ॥ ११ ।। 
` कन्वयः--भीष्मे, च, द्रोणे, निहते, यः, ( अस्माकम्‌ ), ` अवलम्बनम्‌, 
आसीत्‌; सः, मे, वत्सस्य, सुहृत्‌, शूरः, अयम्‌, ' राधेयः, अपि, गतः ॥ १२ ॥ 
: (राजा ) शल्य ने प्रवेश करते हुए शल्य ( बछों ) नामक अस्त्र के समान इस 
जनसमूह. को मूच्छित कर दिया है ॥ ११॥ 


दुर्योधन--हा मित्र कर्ण ! ( यह कहकर मूच्छित हो जाता है । ) 
 गान्धारी--बेटा ! धेयं धारण करो, धैर्य धारण करो ! 


 सङजय--धेयं धारण करं महाराज ! i LN 
धृतराष्ट्र--ओह ! विपत्ति है ! विपत्ति है | ५ ०० 
भीष्म पितामह एवं द्रोणाचाय के विनष्ट हो जाने पर हमलोगोंका 
अवलम्बन था वही मेरे पुत्र का. मित्र' यह कर्ण भी चला गया-(अर्थात्‌ ` 
समाप्त हो गया) ॥ १२। : ` लक १ सद 
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२७२ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


बत्स, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । ननु भा दृतविधे, 
अन्धोऽनुभूतशतपुत्रबिपत्तिदुःखः 
„ शोच्यां दशामुपगतः सह भाय॑याऽहम्‌ । 
अस्मिन्नशेषितसुहृद्गुरुबन्धुबगे | 
दुर्योधनेऽपि क्तो भवता निराशः ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--भीष्म इति । भीष्मे = पितामहे, च = तथा, द्रोणे-द्रोणाचार्ये, 
निहते = व्यापादिते, यः = कर्ण, अस्माकमिति शेषः, अवलम्बनम्‌ = आश्रयः, 


आसीत्‌ = अभुतु, सः = पूर्वोक्तः, मे = मम, वत्सस्य = पुत्रस्य, सुहृत्‌=मित्रम्‌, - 


शुरः= वीरः, अयम्‌ = एषः, राधेयः = राधासुतः, कणं इत्यर्थः, अपि = चा. 
गत: > विनाशं प्राप्त इत्यर्थंः-।। १२॥ ` ; 
टिप्पणो--भीष्म इति । प्रस्तुत पद्य अनुष्दुप्‌ छन्द में निवद्ध है ।। १२.॥ 


अन्वयः--अनुभूतशतपुत्रविपत्तिदु:खः, अन्ध:, अहम्‌, भार्यया, सह, (इमाम्‌) - 
शोच्याम्‌, दशाम्‌, उपगतः, ( एवञ्च ), अशेषितसुहृद्गुरुवन्धुबगे, अस्मिन्‌, - 


दुर्योधने, अपि, भवता, हि, निराशः, कृत: ॥ १३॥ ` 
व्याख्या--अन्ध इति । अनुभूतिशतपुश्रविपत्तिदु खः--अनुभूतमू--अनु भव- 


विषयीकृतम्‌, शतपुत्राणामू-शतसड्ख्याकात्मजानाम्‌, विपत्ते:-आपदः ,.विनाशरूप- , 


विपत्तेरित्यथं:, दुःखम्‌-कष्टमू, येन सः, अन्धः = नेत्रबिहीनः, अहम्‌= धृतराष्ट्रः, 
भार्यया = पत्या, यान्धायति भावः, सह= साकमू, ( इमाम्‌ = एनाम्‌ ), 
शोच्याम्‌ = शोचंनीयाम्‌, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, उपगतः = प्राप्तः, ( एवन ), 


अशेषितसुहुद्गुरवन्युवग---अशेषितः = विनष्टः इत्यथं:, सुहृदुगुरुबन्धुनाम्‌ == . 


मित्राचायंबान्धवानाम्‌, वर्ग: = समुदाय: यस्य तस्मि १ अस्मिन = पुरोवत्तंम 
दुर्योधने = सुयोधने, जीविताश्रयभुते दुर्योधनः लः ह जज 
टा :-धय धारण करो ! धेयं धारण करो ! 
सौ पुत्रों के विनाशजन्य शोक को अनुभव किया हुआ अन्धा मैं पत्नी के. 
साथ ( इस ) सोचनीय दशा को प्राप्त हुआ हूँ ( और अब ) जिसके गुरु, मित्र 


री एवं बन्धुवर्ग विनष्ट हो गये हैं ऐसे इस दुर्योध जे | 
यि ४०. न के विषय में भी तुम्हारे द्वारा | 

RR निराश कर दिया गया ह ॥ १३ ॥ की 20 म्द र. 
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दुर्योधनः--( लव्धसंज्ञः । ) 
अयि कणं कर्णसुखदां प्रयच्छ मे 
थिरसुदूगिरन्निव मुदं मयि स्थिराम्‌ । 
- सतताऽवियुक्तमक्कताऽग्रियं प्रिय पे 
बृषसेनवत्सढ ! विहाय यासि माम्‌॥ १४ ॥ 


जञाफिप्ट्फ "जज विज अ््ि लञ८ट ल८लन्क्स््प्स्ट टण 
हृतभाग्येनेति भावः, हि= निश्चयेन,, निराशः = आशाविहीनः, निराश्रय ` 


इत्यर्थः, कृतः = सम्पादितः ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी अन्ध इति । प्रस्तुत पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा वसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ १३॥ . . 


श्रत्वयः--अथि, कर्ण, मयि, स्थिराम्‌, मुदम्‌, उद्गिरन्‌, इव, ( त्वस्‌ ) ` 


कणंसुखदा य्‌, गिरम्‌, मे, प्रयच्छ, ( हे ) प्रिय, वृषसेनवत्सल, सततावियुक्तम्‌, 
मामु, विहाय, यासि ॥ १४॥ | १ 
व्याख्या--अयि कर्ण इति । अयि कणं > हे राधापुत्र ! मयि = दुर्योधने, 
स्थिराम्‌ = स्थायिनीम्‌, - मुदम्‌ = प्रीतिम्‌, उद्गिरन्‌ = उद्वमन्‌, इव = यथा, 
त्वमिति शेषः, कर्णसुखदाम्‌ = श्रोत्रप्रीतिजनिकाम्‌, गिरम्‌ = वाचम्‌, मेःञमह्मम्‌, 
प्रयच्छ = देहि, हे प्रिय = हे प्रेमपात्रम्‌ ! वृषसेनवत्सल = वृषसेने = स्वपुत्र 
वत्सल: = स्नेहयुक्त: तत्संबोधने, सततावियुक्तम्‌ = सततम्‌=्सवंदा, अवियुक्तः = 
अपृथरभूतः, तम्‌, निरन्त रमेकत्रस्थितमित्यर्थंः, अकृताप्रियम्‌-नक्वतमिति अक्नतमु-- 
, असम्पादितम्‌, अ्रियम्‌ = अनिष्टम्‌ येन तमू, माम्‌=स्वमित्रं दुर्योधनम्‌, विहाय-- 
परित्यज्य, यासि = गच्छसि ? तव गमनं नोचितमिति भावः ॥ १४॥ .\ 
बेटा दुर्योधुन ! धेयं धारण करा तथा अपनी दुखिया माँ को धैयं बेधाओ । 
` दुर्योधन--( चेतना को प्राप्त कर ) 
हे कणं ! मुझमें मानो स्थायी आनन्द उड़ेलते हुए तुम मुझे कानों को सुख 
देने वाली वाणी प्रदान करो । हे प्रिय ! हे वृषसेन से स्नेह करने वाले । हमेशा 


एक साथ रहुने वाले तथा कभी भी अप्रिय न करनेवाले मुझको छोड़कर जा . . ¢ 


रहे हो ? ॥ १४॥ प्न 
र १८ वे ० 
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वत्स दुर्योधन, समाश्वसिद्दि । समाश्वासय तपस्विनीं मातरं च । 


ज 


२७४ ` वेणीसंहारनाटकम. ~ 


( पुनर्मोहमुपगतः । सवं समाश्वासयन्ति। ) ` | 
दुर्योधन:--मम प्राणाधिके तस्मिन्नज्ञानामधिपे हते ।. 


उच्छवसन्नपि ढज्जे$हमाश्वासे तात ! का कथा १ ॥ १५॥ | 


PE अपि च। 
५  _ शोचामि शोच्यमपि शत्रृह्तं न वत्सं 
` , ` दुःशासनं तमधुना न. च 'बन्धुवराम्‌ । 


__ हिष्पणी-_अथि कर्ण इति ।. प्रस्तुत पञ्च के प्रथम चरण में यमक, द्वितीय 
` चरण में. उपमा तथा चतुर्थ चरण में पदाथंगत काव्यलिद्ध अलङ्कार है । | 


_- मञ्जुमाषिणी छन्द है॥ १४॥ 
अन्वयः--( हे ) तात, अङ्गानाम्‌, ` अधिपे; मम, प्राणाधिके, तस्मिन्‌, हते, 
'( सति ), उच्छवसन्‌, अपि, अहम्‌, लज्जे; आशासे, का, कथा ? ॥ १५॥ 
व्याख्या--ममेति । हें तात = हे पितः ! नद्धांनामु = अङ्गदेशप्रजानाम्‌, 
अधिपे = शासके, ममं = दुर्योधनस्य, प्राणाधिके = प्राणेभ्योऽपि श्रेष्ठे, तस्मिन्‌= 
तादृशे, कर्णे इत्यर्थः; हृते = विनाशिते सति, उच्छ्वसन्‌ = श्वासं गुल्ुन्‌, अपि, 
अहम्‌ = दुर्योधनः, लज्जे = लज्जामनुभवामि, आश्वासे = धेयंधारणे, का 
कथा = कीदृशी चर्चा ? कर्णसद्शे मित्रे हते सति प्राणधारणेऽप्यहं लज्जे तदा 
धैयंधारणस्य का चर्चेति भावः॥ १५ ।। 
` हिप्पणी-ममेति। अङ्गानाम्‌-यहाँ पर अङ्गशब्द देशवाची है-"अङ्खं 
गाने प्रतीकोंपाययो: पुंभूम्नि नीवृति’ इति मेदिनी । नीवृत्‌ देश को कहते हैं-?” 
नीवृज्जनपदो देण: इत्यमरः । प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ १५॥ . 
अन्वयः--अधुना, शत्र॒हतम्‌, शोच्यम्‌, अपि, वत्सम्‌, दुःशासनम्‌} च, तम्‌; 


( फिर मुच्छित हो जाता है। सभी सान्त्वना देते हैं । ) 


दुर्याधन--हे पिताजी ! अङ्गदेश के राजा, मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ उस 
(कर्ण) के मारे जाने पर साँस लेते हुए भी, मुझे लज्जा आती है फिर घैय॑ | 


र iF धारण का तो कहना ही क्या ? ॥ १५॥ 
- और भी, «न 
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येनातिदुःश्रवमखाघु कृतं तु कर्णे 
कत्ती ऽस्मि तस्य निधनं समरे कुलस्य ॥ १६॥ 


गान्धारी --जाद्‌, सिढिलेहि इव क्खणमेत्तं बाष्पमोक्खम्‌ । ( जात, 
शिथिलय तावतक्षणमात्रं वाष्पमोक्षम्‌ । ) 


दृतराष्ट्र:---वत्स, क्षणमात्रं परिमाजयाश्रूणि । 
` दुर्योधनः--ममुदिश्य त्यजन्प्राणान्‌ केनचिन्न निवारितः | 
तत्कृते त्यजदो बाष्पं कि मे दीनस्य चायते ॥ १७॥ 


समरे, तस्य, कुलस्य, निधनम्‌, कर्ता, अस्मि ( अहम्‌ ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--शोचामीति । अधुता > सम्प्रति, शन्रुहृतम्‌-शत्रुणा = रिपुणा; 
हृतः = व्यापादितः, तम्‌, शोच्यम्‌ = शोचनीयम्‌ अपि, वत्सम्‌ = वत्ससदृशम्‌, 
दुःशासनम्‌ = स्वानुजम्‌, च=तथा, तम्‌ = तादृशम्‌, वन्धुवगंमु = बान्धव- 
समूहम्‌, न= नहि, शोचामि=विचिन्तयाभि, न हादिकं कष्टमनुभवामीति भावः; 
किन्तु येन=येन कूरकर्मणा शनृणेत्यर्थः, कर्ण = राधेये, अतिदुः्वम्‌=अत्यन्तम- 


श्रवणाहस्‌, असाधु = अशोभनम्‌, हननमित्यर्थः, कृतम्‌ = सम्पादितम्‌, समरे = ` 


सङ्ग्रामे, तस्य := पूर्वोक्तस्य शत्रो रित्यर्थः, कुलस्य = वंशस्य, निघनम्‌=विनाशम्‌; 


कर्ता = विधायकः, अस्मि, अहमिति शेषः। सम्प्रति ` पाण्डवविनाशमन्तरा न 
किमपि करिष्यामीति भावः ॥ १६॥। 


~ 


Ftd 270 2702: 20460: कि 2: व न ती 
बन्धुवर्ग मू, न, शोचामि, ( किन्तु ), येन, कर्ण, अतिदुःश्रवम्‌, असाधु, : कृतम्‌; 


टिप्पणी --शोचामीति । इसः पद्य में वसन्ततिलका छन्द हैं जिसका लक्षण ु 


है--!'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग: )” १६॥ . ` . 
गान्धारीति । शिथिलय = निवारय, वाष्पमोक्षम्‌ = अश्रृत्यागम्‌ । 


अन्चयः--माम्‌, उद्दिश्य, प्राणान्‌, त्यजन्‌, (य: ), केनचित्‌, न, निवारितः ` 


तत्कृते, बाष्पम्‌, त्यजतः, दीनस्य, मे, किम्‌, वार्यते ॥ १७ ॥ 


० स SSSR hE ननन+ 7 मन मन ननापप+< 
` तथा बन्धुवगं के लिए शोक नहीं करता किन्तु ज़िसके द्वारा कर्ण के प्रति अत्यन्त 


दुःअवणीय अशोभव कार्य किया गया है; युद्ध में उसके कुछ का विनाश 


करदुगा ॥.१६॥ 
` शात््वारी--बेटा ! क्षण-भर के लिए तब॒ तक. आँसू बहाना बन्द करो ! 
घतराष्ट्र-- वत्स ! क्षण-भर के लिए आंसुभों को पोछलो।. ' ' 


ne rid 22) ८ PROS CVO: SAAS HN 4600 १००४३७०७५० करे 


दुर्योधन--मेरे लिए .प्राणों का त्याग करते हुए कर्ण को किसी ते नहीं Fe टर 


; 0; ०००. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 


२५६ , .  वेणीसंहारनाटकम्‌ 


> 


सूत, केनेतदसंभावनीयमस्मत्कुळान्तरं कर्म कृतं स्यात । 


सूत:--आयुष्मन्‌ , एवं किछ जनः कथयति । 
भूमौ निमग्नचक्रश्चक्रायुधसारथेः शारेस्तस्य । 
निहतः किलेन्द्रसूनोरस्मरसेनाङ्कतान्तस्य ॥ १८ ॥ 


व्यारंया-मासिति । माम्‌ = दुर्योधनम्‌, उद्दिश्य = अभिलक्ष्यीकृत्य, 


प्राणान्‌ = असून्‌, त्यजत्‌ = मुञ्चन्‌, ( य: = कर्ण: ), केनचित्‌ = केनापि पुरुषेण, 
न निवारितः = नाऽवरोधितः, तत्कृते = तस्यः = कणस्य कृते = हेतौ, बाष्पम्‌= 


अश्रू, त्यजतः = मुः्चतः, दीनस्य = कातरस्य, दुरवस्थां प्राप्तस्येत्यर्थः, मे = 
दुर्योधनस्य, किम्‌ = कथम्‌, वार्यते = निवार्यते, भवतेति शेषः ॥ १७॥। 


टिप्पणी--मामुद्दिश्येति । ईस पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ १७॥ 
' अन्वयः--चक्रायुधसारथेः, अस्मत्सेनाङ्तान्तस्य, तस्य, इन्द्रसुंनोः, शरैः, 
भुमौ, निमग्नचक्र:, ( कर्णः,), निहृतः, किल ॥ १८॥ | 
व्याइ्या--भूमाविति । चक्रायुधसारथेः--चक्रम्‌ = .सुदर्शेनाख्यं चक्रम, 
आयुधम्‌ = अस्त्रम्‌, यस्य सः श्रीकृष्णः, सारथिः = स्यन्दनसःचालको यस्य सः, 


तस्य, अस्मत्सेनाङक्गतान्तस्य--अस्माकं सँन्यस्य कुतान्त; = यमराजः, तस्य, 


तस्य - तादृशस्य, प्रख्यातस्येत्पर्थः, इन्द्रसुनोः = शक्रसुतस्य, अजुनस्येत्यथे:, शरः= 


बाणः, भूमौ = पृथिव्यास्‌, निमग्नचक्रः-- निमग्नम्‌ = ब्रडितम्‌, चक्रम्‌=रथा 
यस्य सः, कर्ण इति शेषः, निहृतः = व्यापादितः, किलेति प्रसिद्ध ॥ र 1 ल 


. टिप्पणी--भूमाविति । इन्द्रसुनोः--इन्द्र के द्वारा कुन्ती के गर्भ से अजुंन 
का जन्म हुआ था इसीलिए अजुन को इन्द्रपुत्र कहा गया है । निभग्नचक्र:-- 


रोका । उसके लिए आँसु बहाते हुए मुझ दीन कों क्यों ( आप के द्वारा ) रोका 


, जा रहा है? ॥ १७॥ 


सुत ! किसके द्वारा हमारे कुछ का नाश 
किया याहो हमारे कुल श करने वाला यह असम्भव कार्य 


सुत-- आयुष्मन्‌ ! ऐसा लोग कहते हैँ 


` चक्रायुध ( श्रीकृष्ण ) जिसका सारथि है तथा हमारी सेना के लिए . | 
23 यंमराज' के समान उस ( अजुन ) के वाणों से; पृथ्वी मे. जिसके रथ काः | 


पहिया धेस गया था, ( ऐसा कणे ) मारा गया ॥ १८॥. 
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पञ्चमोऽङ्कः २५७ 


दुर्योधनः 
कणीननेन्दुस्मरणात्लुभितः शोकसागरः 
वाडवेनेच शिखिना पीयते कोधजेन मे । १९ ॥ 
तात, अम्ब प्रसीदतंम्‌ । 
उचलनः शोकजन्मा सामयं दहति दुःसहः । 
समाज्ञायां विपत्तो मै बरं. संशयितो रण || २०॥ 


कर्णं को शाप दिया गया था कि मृत्यु के निकट आने परं तुम्हारे रथ का 
चक्का पृथ्वी में धेस जायेगा । पृथ्वी में धेसे रथ के चकक्े को निकालने के 
--लिए कर्ण जब प्रयास कर रहा था तभी अजुंनने उसे मार डाला थां। 
पद्य में आर्या. छन्द हे ॥ १८ ॥ 
श्रन्वयः-कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌, क्षुक्षितः, शोकंसागरः, वाडवेन, इव, मे, 
क्रोधजेन, शिखिना, पीयते ॥ १९ 1 No 
उ्पाड्या--कर्णेलि ¦ कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌ = राधेयमुखचन्दरस्मृतेः, क्षभितः= 
उद्वेलितः, शोकसागरः = सन्तापसमुद्रः, वाडवेन = वडनानलेन, इव = यथा, 
क्रोधजेन = रोषजातेन, शिखिना = अग्निना, पीयते=शोष्यते ॥ १९॥ .. ५ - 
टिप्पणी -कर्णेति । इस पद्य में उपमालङ्कार तथा अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥१९॥ 
भ्रन्वयः--बुःसहः, शोकजन्मा, अयम्‌, ज्वलनः, मामू, दहति, ( एवम्‌ ), . . 
समानायाम्‌, विपत्ती, मे, संशयितः, रणः, वरम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या--ज्वलन इति । दुःवहः = दुःखेन सोढु योग्यः, शोकजन्मा-- 
` शोकातं = सन्तापात्‌, जन्म = उत्पत्तिर्यस्य सः, अयम्‌=एषः, ज्वलन: = अर्तिः 
माम्‌ = दुर्योधनम्‌, दहति = भस्मीकरोति, (एवं सति ) समानायाम्‌ = तुल्याः 
- याम्‌, विपत्तौ = दाहमृत्युविपदि सत्याम्‌, मे = मम, संशयितः = सन्दिग्धः 


PS NGS 


योधन--कर्ण के मुखरूपी चन्द्रमा के स्मरण से . उद्देलित- शोक-समुद् 
`. „ वडवानल के समान मेरे क्रोध से उत्पन्न अग्नि के द्वारा पिया जा रहा है ॥१९॥ ` 
पिठाजी ! माताजी ! आप: दोनों प्रसन्न हों । NR 
शोक से उत्पन्न यह अग्नि मुझे जला रही है । ( ईस प्रकार ) मृत्यु के 59 
कमान (रूप से सम्भव) होने पर संशययुक्त सङ्ग्राम ही मेरे लिए श्रेष्ठ है।रगा | 
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२७८: वेणीसंहारनाटकम्‌ 


`` घ्तराष्ट्रः-- दुर्योधन परिष्वज्य कू |] ण शुतराष्ट्र:-- दुर्योधनं परिष्वज्यं रुदन्‌ | ) ` 
भवति तनय लक्ष्मीः साहसेष्वींदशेषुं. 
द्रवति हृदयमेतङ्गीमसुच्मरक्ष्य भीमम्‌ । 
अनिङ्ृतिनिंपुणं ते चेष्टितं मानशौण्ड 
छलबहुलमरीणां सङ्गरं हा हतोऽस्मि || २९ |। नि अर णा सक्षर दा हेतो३स्स 1 २१॥ 0 
स्य आ पपप 


= समरः, वरम्‌ = श्रेष्ठ: । सङ्ग्रामं परित्यज्यापि शोकर्वाह्लना मृत्युर" 


` वश्यम्भावी तहि सङ्ग्राममेव कथं न कुर्यामित्याशयः ॥ २० !। 


टिप्पणी--ज्वलत इति । प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छन्द है ॥ २० ॥ 
रा श्रन्वयः--( है ) तनय, ईदृशेषु, साहसेषु, लक्ष्मीः, भवति,-( किन्तु ), 
म्‌; भीमम्‌, उत्प्रेक्ष्य, एतत्‌, हृक्यम्‌, बवति; ( हे ) मानशौण्ड, ते, चेष्टितम्‌, 


अनिक्ृतिनिपुणम्‌, -( विद्यते ), अरीणा 
’ २ स्‌, स 3 छलवहु लम्‌ ॥ अरि fi 
. (बतः), हा, इतः, अस्म॥ २१॥ ° ज्ञम्‌ इम्‌ ( अ र ) 


- व्याख्या-भवतीति। ( हे ) तनय = 


हे . पुत्र ! ईदृशेषु = ( 
सहायकाभावेऽपि सङ्ग्रामादतरणरूपेष्विति ३ भट धु एतादृशेषु, 


भावः, साहसेषु = साहसपूर्णकायेु; 


` लक्ष्मी: = श्रीः, भवति = प्रतिवसति, ( किन्तु ), भीमम्‌=भयानकम्‌, भीमम्‌= . 


-वृकोदरमू, उत्रेक्ष्य = विज्ञाय,- एतत = इदम्‌, हृदयम्‌ = चित्तम्‌, ब्रवति = संशयेनः 


भीत्या वा 'तरलाथितं भवति । (हे ) मानशौण्ड = हे मानमत्त ! ते = तव, ` 


चेष्टितम्‌ = कार्यम्‌, ` अनिकृवनिपुणमु---विक्ृती = क्षेपे . शन्रुवश्चने इत्यर्थः; 


` ` निपुणम्‌ =कुशक्रम्‌ इति निकृतिनिंपुणमु, न निक्कतिनिषुणम्‌; अनिक्कतिनिपुणम्‌- 


ह हिनत विद्यत इति शेषः, अरीणाम्‌ = शनूणाम्‌, सङ्गरम्‌= 
प्रामः, 'छलवहुल्म्‌ = कपटैयु क्तम्‌, अस्ति अतः, हा इति खेदे; हतः = विनष्टः 
अस्मि = भवांमि ॥ २१ ॥ है 15,४25 17: कक 


कि पर कप ण जग ` घृतराष्ट्र--( दुर्योधन को आरिङ्गन कर रोते हुए), /.: मणी | 


हे पुत्र ! इस प्रकार के साइसपुर्ण कार्यों में ही लक्ष्मी निवास करती है 


ह. 1 ) भयङ्कर भीम का विचार कर यह हृदय पिगल रहा है। है स्वाभि- | 
र मानिन्‌ ! तुम्हारा कार्य ( युद्धकर्म ) कपठ-कुशल नहीं है, जब कि शत्रुओं का... 
र TE ne र है Fa Fi आया या | | 100 हि) १. 
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पञ्चमो ऽङ्कः ` २७९ 


oT re 
गान्धारी जाद, तेण एव सुदसदकदन्तेण बिओदलेण समं समळं 
मग्गसि । ( जात, तेनैव सुतशतक्षतान्तेन वृकोदरेण समं समरं मार्गेयसे । ) : 
ुर्योधनः--तिष्ठतु तावदू बृक्रोदरः । यात 
पापेन येन हृदयस्य मनोरथो मे 
सबीङ्गचन्दनरसो नयनामलेन्दुः । 
पुन्नस्तंबाम्य तब तात नयेकशिष्यः | 
= कर्णी इत सपति तत्र रार पा V8 कर्णा हतः सपदि तत्र शराः पतन्तु ॥ ९९ | _ 
टिप्पणी--भवतीति । मानशौण्ड--“शौण्डो मत्ते च. विख्यात इति. 
विश्व: | हा--“हा विषादे च शोके च कुत्सादुःखार्थयोरपि- इति मेदिनी । इस 
पद्य में मालिनी छन्द है ॥ २१ ॥ "ले 
गान्धारीति । सुतशतकतान्तेन--सुतशतस्य = पुत्रशतस्य कृते. कृतान्तः = 
यमः तेन, वृकोदरेण = भीमसेनेन, समम्‌ = सह, समरम्‌ = उडू? मागेयसे = - 
 अन्वेषयसि । । र 
` भ्रन्वयः--येन, पापेन, हिं, मे, हृदयस्य मनोरथः, सर्वाङ्गचन्दनरसः, नयतो- 
मलेन्दुः, ( हे) अम्ब, तव, पुत्रः, ( हे ) तात, तव, नयैकशिष्यः, कर्ण, इतः, | 
. तत्र, शराः, सपदि, पतन्तु ॥ २२॥ . ES | 
An व्याख्या- पापेनैति । येनं पापेन = येन पापशीलेन, मे = ममे, हृदयस्य = ; 
लितस्य, मनोरथः = मनोभिलाषः, ` सर्याङ्गचन्दनरसः--सर्वाङ्खेषु = निखिला- 
.- वयवेषु, चन्दनरसः -- मलयजरसः, नयनामलेस्दुः-नयनयोः = त्रयोः, अमलः= 
निष्कलडुः, इन्दः = चन्द्रमा, (हे) बम्द परा इन्दुः = चन्द्रमाः; (हे ) अम्ब = हे मातः ! तव = भवत्याः, 
गान्धारी- बेटा ! क्या उसी भीम के साथ युद्ध का अवसर दूढ़ रहे हो 
जो ( मेरे ) सौ पुत्रों के लिए यमराज के समान है! 
दुर्योधन--भीम तव तक रहे! _ | oR 
, , ` जिष्ष पापी ने, मेरे हृदय के मनोरथ, समी अङ्भों के चन्दनरस ओर मेरे . 
नेत्रों के निष्कलङ्क चन्द्र, हे माताजी 1 आपके पुत्र और हे पिताजी ! नीति 
शास्त्र. में आपके प्रधान शिष्य, कर्ण को मारा है, उस पर (मेरेये) बाण .. 
शीन्न ही पडे ॥ २२ ॥ हि nT 
९१०२ 
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Fe __ वेर्णीसंहारनाटकम्‌ 


सूत ! अळमिदानी काळातिपातेन। सञ्जं मे रथमुपाहर । भयं 
चेत्पाण्डवेभ्यस्तिष्ठ । गदामात्रसहाय एब समरसुवमबतरामि । 
सूतः--अळमन्यथा संमावितेन। अयमहमागत एव । (इति निष्क्रान्तः 1) 
छतराष्ट्र:--वत्स, दुर्योधन, यदि स्थिर एवास्मान्दग्धुमयं ते व्यवसाय- 
स्तत्सन्निहितेबु वीरेषु सेनापतिः कञ्चि दसिषिच्यताम्‌ । 
` दुर्योधनः-नन्वभिषिक्त एव । 
गान्धारी जाद्‌, कद्रो उण सो जरिँस आसं ओळम्बिस्सम्‌ । 
( जात, कतरः पुनः स यस्मिन्नाशामवलम्मिष्ये । ) 


पुत्र: = सुतः; (हे). तात = हे पितः | तव = भवतः, नयैकशिष्यः नये - नीती, नीती, 


एकः = प्रधानः, शिष्यः = छात्रः, कर्णः = राधेयः, हतः = मारितः, तत्र = 
` तस्मिन्‌ अजुंने इति भावः, शराः = बाणाः, सपदि = शी घ्नम्‌, पतन्तु=निपतन्तु । 
. इदानीं भीमं विहायाजुनमेव हनिष्यामीति भावः ॥ २२ ॥ 
टिप्पणी - पापेनेति। प्रस्तुत पद्य में रूपकालङ्कार तथा वसन्तः 
तिलका छन्द है ॥ २२॥ 
 काछातिपातेन=समयविनाशेन उपाहर=आनय । गदामात्रसहायः--गदामात्र 
` सहाय:- सहायको यस्य सः.। 
घृतराष्ट्र इति । स्थिरः = निश्चित दुम्‌ = भस्मीकत्तु म्‌, व्यवसायः = 
उद्यमः; सन्निहितेषु = समीपस्थेषु, अभिषिच्यताम्‌ नियुज्यताम्‌ । 


सुत ! अब समय बर्बाद करना व्यथं है । मेरा रथ तैयार करके लाओ । | 
यदि पाण्डवों से तुम्हें भय हो तो ठह्रो । मैं केदल गदा को सहायक बनाकर 
युद्ध-भूमि में उतरता हूँ । जे 


अव्यथा मत समझिए। यह मैं आ FE 
निकल जाता a ए। यह्‌ ही. गया। ( कहकर | 
घुतराष्टू---वेटा दुर्योधन ! यदि हमें जलाने के लिए ही तुम्हारा निश्चय 


` दृढ़ हो गया है तो निकटस्थवीरो में से किसी को, .सेनापति के रूप में 
अभिषिक्त करो 


दुर्योधन--अभिषिक्त है ही । . 


गान्धारी--वेटा ! कोन है वह जिस पर अपनी आशा को अवलम्बित कहूँ? 
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ब्ृतराष्ट्रः-कि वा शल्य उत वाऽऽश्वत्त्थामा । 
संजयः-हा कष्टम्‌ । | 
गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च विनिपातिते । 
आशा बलवती राजञ्छल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्योधन:--किं वा शल्येनोत वाऽश्वत्थाम्ना । ` ` 
कणीलिङ्गनदायी वा पार्थप्राणहरोऽपि वां। 
अनिवारितसम्पातेरयमात्माऽ्वारिभिः ॥ २४॥ 


ग्रन्वयः--भीष्मे, गते, द्रोणे, इते, च, कर्णे, विनिपातिते, ( हे ) राजन्‌; 
आशा, बलवती, ( भवति, यत्‌ ), शल्यः, पाण्डवान्‌, जेष्यति ।। २३॥ 

व्याख्या--गत इति। भीष्मे = भीष्मपितामहे, गते = याते, विनष्टे - 
इत्यर्थः, द्रोणे = दोंगाचार्ये, हते ङ मृते सति, च तथा, कर्णे = राधेये, विनि- 
पातिते = व्यापादिते सति, ( हे ) राजन्‌=हेः भूपते ! आशा=तृष्णा, बूलवती> 
वलीयसी, भवतीति शेषः, ( यतु ) शल्यः = मद्रपतिः, साधारणो वीर इति 


भावः, पाण्डवान = पाण्डुपुत्रान युधिष्ठिरादीनित्यर्थंः, जेष्यति = विजितान्‌ ` 
विधास्यति । शल्यद्वारा पाण्डवोपरि विजयो दुराशामात्रमेवेति भाव: ॥ २३॥ 


टिप्पणी --गत इति । पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ २३ ॥ 
शस्वयः--कर्णालिङ्गनदायी, वा, पार्थ्राणहरः, अपि, वा, अयम्‌, आत्मा, | 
>  अतिवारितसम्पातेः, अश्चुवारिभिः, ( अभिषिक्तः ) ॥ २४॥ 
घत्तराष्ट-क्या वह शल्य है अथवा अश्वत्थामा ? 
सञ्जय--ह्वाय ! दुःख है! ` - 
भीष्म के चले जाने पर, द्रोण के मर जाने पर, तथा कणं के. गिरादियें 
' (मारे) जाने पर हे राजन्‌ ! आशा बलवती है कि शल्य पाण्डवों को जीत 
- लेगा | ( अर्थात्‌ शल्य जैसे साधारण वीर द्वारा पाण्डवों पर बिजय प्राप्त करना 
दूराशामात्र ही है। ) !। २३॥ | २ 
दुर्योधन--शल्य से अथवा अश्वत्यामा सेक्या ? 
कर्ण को आलिङ्गन प्रदान करनेवाला या अजुंन के प्राणों को हरने वाळा 
यह मै स्वयं विना रुकावट के बहने वाले अश्षुजलों से ( अभिषिक्त हो 
गया हूँ ) ॥ २४ ॥ RE 
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( नेपथ्ये कलकल कृत्वा । ) 
भो भोः कौरववळप्रधानयोधाः, अळमस्मानवलोक्य भयादितो यन्तुम्‌ । 
कथयन्तु भवन्तः कस्मिन्नुदूदेशे सुयो धनस्तिष्ठतीति । 
( सर्वे ससंभ्रमनाकर्णेयन्ति । ) 
(“प्रविश्य संभ्रान्तः । ) 
सूत:--आयुष्सन्‌ , 
प्राप्तावेकरथारूढो एच्छन्तौ त्वामितस्ततः । 
सव--कश्च कञ्च । + 


व्याख्या--कर्णेति । कर्णालिङ्गनदायी-क्र्णंस्य = राधेयस्य, आछिङ्गनम्‌= 


परिष्वजम्‌, दातु' शीलमस्येति तादृशः, वा = अथवा, पार्थप्रणहरः-पार्थस्य = - 
अर्जुनस्य, प्राणान्‌ = असून हरति = अपहृरतीति तादृशः, अजुंनसंहारक इत्यर्थः, , 


अपिवेति पादपुरणे, अयम्‌ = एषः, आत्मा=स्वयमहृमित्यर्थः, अनिवारितसम्पात:- 
अनवरुद्धधाराभिः, अध्षुवारिभिः = अश्रृजरै:, अभिषिक्त इति शेषः । यथा जलेना- 


भिषेको भवति तथंवाश्रन्निः सेनानायकत्वेन ममाभिषेको जात इति भावः ॥२४॥ * 


टिप्पणी-> करणेति । इसमे रूपकालङ्कार तथा भनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥ २४ ॥ 
कोरववलुंप्रधानयोधाः = कौरवसेन्यप्रमुखभटाः । उद्देशे--स्थाने, सुयोधनः= 
दुर्योधनः । 
श्रन्वयः--इतस्ततः, त्वाम्‌, पृच्छन्तो, एकरथारूढौ, प्राप्तौ, सः, 
(नेपथ्य में कोलाहल करके ) 
हे हे कौरव सेना के प्रधान वीरो ! हमें देखकर भय के कारण यहाँ से 


भागने की आवशयकता नहीं । आपलोग बतलावें कि -टर्योधन ,किस स्थान _ 


पर वत्तेमान है? 
‘ ( सभी घबराहट के साथ सुनते है । ) 
( प्रवेश करके घवराया हुआ ) 
सुत-जायुष्मनू ! ` 


/^% स्य पर बठ हुए तथा आपके बारे में इधर-उधर पुछते हुए दो आये हैं * 
_ संब--कोन कोन? 
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सूतः--स कणोरि! स च क्ररो वृककमो बृकोदरः ॥ २५ ॥ 
` गान्धारी--( सभयम्‌ । ) जाद किएत्थ पडिपञ्जिदञ्चं ९ ( जात, किमत्र 
प्रतिकतंव्यम्‌ । ) 
दुर्योधनः--नलुः सन्निहितेवेयं गदा । 
गान्धारी--हा हदम्हि मन्इभाइणो । ( हा हतास्मि मन्दभागिनी । ) 
दुर्योधन:--अम्ब, अछभिदानों कार्पण्येन । संजय, रथमारोप्य पितरो 


शिबिरं प्रतिष्ठस्व । समागतोऽस्माकं शोकापनोदी जनः gr 
RRS शी न ५0 यी ता is 


कर्णारिः, च, वृककर्मा, सः, क्रूरः, वृकोदरः ॥ २५.॥ 


_ ठ्याख्या प्राप्ताविति । इतस्तत: = यत्र तत्र, सवंत्रत्यथ:, त्वाम्‌ = 
भवन्तम्‌, दुर्योधेनमित्यर्थंः, पृच्छन्तौ = कुत्र दुर्योधनो वतत _ इत्येवं जिज्ञासमानौः 


एकरथारूढौ = एकरयोपविष्टो, प्राप्तो = आगतौ । तौ दो. कावित्येवं पृच्छत्छु. ` 


सर्वेषु सारथिरुतरयति-सः = सुविदितः, कर्णारिः = राधेयशत्रु, अजुन इत्यर्थः, 
च = तथा, वक्रकर्मा--वृकः = पशुविशेषः छोके ४भेडिया इति नाम्न! 


प्रसिद्धः, तद्वत्‌ कर्म = हननादिरूपं कार्य यस्य स (अत एव ) क्रूरः = निर्देयः, `. 


। वकोदरः = भीमसेनः।। २५॥ 


टिप्पणी --प्राप्तायिति-। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द हैँ। २५॥ ` `. 


दुर्योधन इति । कार्पण्येत = कदर्यतया, दीनतयेति भावः । शोकापनोदी = 
शोकापहारकः। ` 


टिप्पणी -- दुर्योधन इति.। .शोकापनोदी--यदि भीम और अर्जुन को म 
मार देता हूँ तो अपने मारे गये भाइयों तया कर्ण का वदला लेकर अपने शोक _ 


सुत- वह, कर्ण का शत्रु (अर्जुन ) ओर ` वह ता प्र परत का पत्र | अर्जुन ) ओर वह भेड़िया की तरह कार्य की तरह कायं 
करने वाला नृशंस भीम २%॥ 
गान्धारी--( भयपूर्वक ) बेटा ! इसका क्या प्रतिकार करता चाहिए ? 


दुर्योधन--यह गदा तो पास में है ही ! 5 कक 8 तट र 


गात्घारी--हाय ! मैं अभागिन मारी गई । (749 
योंधित--माताजी.! अब दीनता से बस करो ! सञ्जय ] माता-पिता | 
को रथ में विठाकर शिविर को प्रस्थान करो । हमारे शोक का निवारण करने | 


वाला व्यक्ति आ गया है । 
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धृतराष्ट्र:--बत्स, क्षणमेकं प्रतीक्षस्व यावदनयोभोवसुपळभे । 
ुर्योधनः-तांत, किंमनेनोपळच्धेन । 

( ततः प्रविशति भीमाजुंनौ । ) 
भीमः-भो भो सुयोधनाचुजीविनः, किमिति सम्भ्रमादयथायथं चरन्ति 


भवन्तः। कथयत तावदिदमाचयोरागमनं स्वामिनस्तस्य छुरुपतेः। अळ- 
मावयोः शङ्कया । 


कती द्यतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी 
कुष्णाकेशोत्तरी यव्यपनयनमरुत्पाण्डवा यस्य दाखा! 

राजा . दुःशासना देुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य भित्र र 
क्वास्ते दुर्योधनो5सो कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतो स्वः !1२६॥ 


का निवारण करूँगा अन्यथा इनके हाथों यदि मारा जाता हूँ तो शोक भी 


"सर्वेदा के लिए समाप्त हो जायेगा इसीलिए दुर्योधन ने भीम आदि के लिए 


. “शोकापनोदी” कहा है। 


धृतराष्ट्र इति । भावम्‌ = अभिप्रायम्‌, उपलभेरजानामि । ` । 


. भीम इति । सुयोधनातुजीविन: = दुर्योधनाश्चिताः ज़ेना:, सम्भ्रमात्‌ = “ 
'भयात्‌, अययायथम्‌ = इतस्ततः । शङ्कया = सन्देहेन,' मृत्युभीत्येति भावः । 


'झनन्‍्वय:--चू तच्छलानाम्‌, कर्ता, जतुमयशरणोद्दीपनः, कृष्णाकेशोत्तरीय- 


-व्यपनयमरुत्‌, सः, अभिमानी; पाण्डवाः, यस्य, दासाः, दुःशासनादेः, अनुजशतस्य; 


गुरुः, अङ्गराजस्य, मित्रम्‌, राजा, असो, दुर्योधनः, क्व, आस्ते, (यूयम्‌) कथयत; ' 
` - रुषा, न, ( अपि तु ) द्रष्टुम्‌, अभ्यागतौ, स्व: ॥ २६ ॥ ` 


धतराष्ट्र-वेटा ! क्षणभर के लिए प्रतीक्षा करो जब तक मैं हसके 
मनोभाव को जान झू । । * 


दुर्योधन--इसके जानने से क्या होगा ! 
( उसके बाद भीम ओर अजुन प्रवेश करते हैं । ) 
भोस--अरे रे दुर्योधनं के आश्रितो ! क्यों घबराहट के कारण, इधर-उधर 


> 


« भाग रहे हो? अपने उस स्वामी कुरुराज से इम दोनों क्रे आगमन विषय में 
, निवेदन करो ।'हम दोनों के विषय में किसी प्रकार का सन्देह मत करो 


जुआ के खेल मे. कपटों को करने वाला छाक्षायहु को जलाने वाला, 
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घतराष्ट्र:--संजय, दारुणः खळूपक्षेपः पापस्य | 
५: , संजयः--तात, कर्मणा कृतनिःशेषविप्रियाः सम्प्रति वाचा ञ्यवस्यन्ति । 
1 च क विगतमा ममल 


व्याख्या--कत्तेति । द्य तच्छलानामू = अक्षक्रीडाकपटानाम्‌, कर्त्ता = 
विधायकः, जतुमयशरणोद्दीपनः--जतुमयम्‌ = लाक्षाविनिमितम्‌, शरणम्‌ = गृहम्‌, 


तस्य उद्दीपनः = प्रज्वाळनहेतुः, कृण्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनमरुत्‌-कुष्णायाः 
द्रौपद्याः, केशोत्तरीययोः ८ कचोध्वंवस्त्रयोः,. व्यपनयने = पृथक्करणे, मरुत्‌ = 


पवनः, तत्सदृश इत्यर्थः, सः = प्रसिद्धः; अभिमानी=महङ्कारी, पाण्डवाः=पाण्डु- 
पुत्राः युधिष्ठिरादय इत्यर्थः, यस्य दासाः= परिचारकाः, दुःशासना देः=दुःशासत- 
प्रधानस्य, अनुजशतस्य = लघुभ्रातृशतस्य, गुरुः = श्रेष्ठः, अङ्गराजस्य = कर्णेस्य, 


. मित्रम्‌"= सुहृद्‌, राजा = नृपाभिमानी, असो = सः, दुर्योधनः, क्व = कुत्र, 
आस्ते = वतेते ? कथयत = ब्रूत, यूयमिति शेषः, रुषा = कोपेन, न = नहि 


अपित्विति शेषः, द्रष्टुम्‌ = दशेनं कत्तु मु, अभ्यागतो = आयातो, स्वः आवामितिः 


शेषः । स्वामिनोपक्तर्दातेः स्वामिनो दर्शनमवश्यं विधेयमिति विचार्यावा.तं` 
स्वामिनं द्रष्टुमिहागताविति व्यङ्गयोक्तिः ॥ २६॥ 


टिप्पणी--कत्तति । जतुमयशरण०--यहाँ शरण शब्द ग्रह के अर्थं में 
प्रयुक्त हुआ है--“शरणं गृहरक्षित्रो:” इत्यमरः लाक्षाग्ृह में रहते हुए पाण्डवों ` 
को जलाकर मार डालने के लिए दुर्योधन ने पुरोचन द्वारा उसमें आग रूगवाई 
थी । प्रस्तुत पद्ध के प्रत्येक शब्द से , व्यङ्गच टपकता है। यहाँ पर छल नामक - 


_ नाटकाङ्ग है जैसा कि साहित्यदर्पणकार ने कहा है-“प्रियाभंरप्रियेर्वाक्यविलोश्य _ 
. छलनाच्छलम्‌” स्रग्धरा छन्द है ॥ २६ ॥ 


ब्रतराष्ट इति । दारुणः == भोषणः, उपक्षेपः = दोषारोप 
सञ्जर्य इति । कर्मणा = कार्येणः इननादिकार्यणेत्याशयः, क्ृतनिःशेषवि+ ` 


द्रोपदी के केश एव आंचल को दुर हटाने में पवन के समान वह अभिमानी, 
पाण्डव जिसके दास हैं, दुशासन प्रभूति सौ भाइयों में सबसे बडा, कणे का मित्र, 


* बहुं राजा ( अपने को राजा; समझने वाला ) दुर्योधन कहाँ है? (तुम लोगे ) ३ ` | 
घतलाओ ( हम दोनों यहाँ ) क्रोध से नहीं ( बल्कि उसे ) देखने आये हैं ॥२६॥" 


घतराष्ट्‌- सञ्जय ! इस पापी का दोषारोप तो भीषण है । 
सञ्जय--तात ! कायें से सब अनिष्ट करके अबःवचन से करना' चाहते हैं । 
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| दुर्योधन:--सूच, कथय क्ला सुद व्यय गलोमगे सत्छोति। ` । हन य 

_ ` सूतः--यथाऽज्ञापयति देवः ( तावुपसृत्य ) ननु भो बुकोद्राउजुनों, एष 
महाराजस्तातेनांउम्बया च सरह न्यग्रोघच्छायायासुपविष्ठस्तिष्ठति । 

अर्जुन: -आर्य, प्रसीद । न युक्त पुत्रशोकोपपीडितो पितरो पुनरस्मदू- 


. दशनेन श्रामुदवेडयितुम्‌। तदूगच्छावः | 


भीम:--मूढ, अनुल्लङ्कनीयः सदाचारः। न युक्तमनभिवाद्य युखून्‌ . 


'गन्तुम्‌ ( उपसृत्य । ) संजय, पित्रोनंमस्कृतिं श्रावय । अथवा .तिष्ठ स्वयं 
'विश्राव्य नामकर्मणी वन्दनीया गुरवः । न 


'प्रिया:-कृतानि = विहितानि, अशेषाणि = अखिलानि, . बिप्रियाणि=अनिष्टानि | 


यैस्ते, वाचा = बचनेन 
सूतं इति । न्यग्रोधच्छायायाम्‌ = वटच्छायायाम्‌ । 


अर्जुन इति । पुत्रशोकोपपीडितौ = सुतशोकसन्तप्तौ, प्रितरी = गान्धारी 


 शृतराष्ट्रो। .. ' 
भीम इति । सदाचार; = शिष्टव्यवहार:॥ न युक्तम्‌ = नोचितम्‌, अनभिः 
वाद्य = अप्रणम्य, गुरून्‌ = श्रेष्ठजनान्‌ । - ु 


दुर्योधन--सुत ! जाकर दोनों से कहो कि यहाँ पर है । 


सुत--महाराज की जो आज्ञा ( उन दोनों के समीप जाकर ) हे भीम `' 


| और अजु'न'! ये महाराज, पिताजी एवं माता जी के साथ बट- वृक्ष की छाया 
` में बैठे हुए है । ं | 


र श्रर्जुन--आये' ! कृपा करो । पुत्रशोक से व्यथित माता-पिता को अपने ; 
` दशन से अत्यंधिक व्याकुल करना उचित नहीं है। इसलिए हम . दोनों ' 


"(यहा से.) चरू दें । । 

# भीम -मूखं ! शिष्टाचार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । श्रेष्टजनों 
को बिना अभिवादन किये ही चल. देना उचित नहीं है। ( पांस जाकर ) 
सञ्जय ! माता-पिता को हमारा नमस्कार सुना दो । अथवा ठहरो। अपने. 
बम; एवं कायं को स्वयं. ही सुनाकर श्रेष्ठजनों की वन्दना करनी चाहिए । प्र 
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प्रणमति = नमस्करोति ।। २७ ॥ 


पञ्चमोऽङ्कः SYA 


( इति रथादवतरतः ) 
अजुनः--( उपगम्य । ) तात | अम्य, 
सकलरिपुज्ञयाशा यत्र बद्धा सुतस्ते 
तुणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण ढोकः। 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
' प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ २७ ॥ 
गन्वयः--यत्र; ते, सुतैः, सकलरिपुजयाशा, वद्धा, यस्य, गर्वेण; लोकः, ` 
तृणम्‌, इव, परिभूतः तस्य, राधासुतस्य, रणशिरसि, निहन्ता, अयम्‌, मध्यमः; 
पाण्डवः, वाम्‌, पितरौ, प्रणमति ॥ २७ ॥ द 
व्याख्या--सकलेति । यत्र = यस्मिन्‌ कर्ण, ते = तव, सुतैः = पुत्रः; सकल- 
रिपुजयाशा--सकलेषु = निखिलेषु, रिपुषु = शत्रुषु, ` जयस्य = विजयस्य; ` 
आशा = तृष्णा; वद्धा = स्थापिता, यस्य = करणस्य, गर्वेण =. अहङ्कारेण, लोकः= 
जगत्‌, तृणमिव = घासमिव अतिक्षुद्रतयेति भावः परिभूतः = अवहेलितः, तस्यः 
तादृशस्य, राधासुतस्य=राधापुत्रस्य कर्णस्य, रणशिरसि-रणः = युद्धम्‌, शिर: 


मस्तकम्‌ इव तस्मिन, निहन्ता = विनाशकः, अयम्‌ = एषः, मध्यमः पाण्डवः = 
इत्यं वाम्‌ = युवाम्‌, पितरौ = मातापितरो, मातृपितृतृल्यावित्यर्थेः; 


टिप्पणी--सकलेति । प्रस्तुत पद्य में वीररस का गहरा पुट है। छन्द 


मालिनी है॥ २७॥ 


है? ७.३. 


(यह कहकर दोनों रथ से उतरते हें 1 ) 
` शार्जत्त--( पास जाकर') पिताजी ! माताजी ! हक 
जिस पर तुम्हारे पुत्रों के द्वारा सम्पूर्ण शेत्रुओं को जीत लेने की आशा : . 
बाँधी गई थी, जिंसके अहङ्कार से संसार तितके के ` समान तिरस्कृत था, : 


. राधापुत्र को संग्राम में मारने वाला यह मझला पाण्डव आप मातापिता को | 


प्रणास करता है [|| २७ ॥ - ‘a fee A, न &. i र 
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भीम:--- 
चूणितांशेषकोरव्यः क्षीबो दुःशासना5सूजा । | 
` , भङ्क्ता सुयोधनस्योर्वोरभीमोऽयं शिरसाऽञ्चति ॥ २८ ॥ 
. इतराष्ट्रः-दुरात्मन्बरकोद्र, न खल्विदं भवतेव केवलं सपत्नानासप- 
ऊतम्‌ , यावरक्षत्र ताबत्ससरविजयिनो जिता हताश्च वीराः। तस्किमेयं` | 
विकंत्यनाभिरस्मानुद्देजयसि । | ' 


` भीमः-तात, अलं मन्युसा । 
श्रन्वयः--चूणिताशेषकौरव्य:, दु:शासना$सृजा, क्षीबः, सुयोधतस्य, ऊर्वो:, 


` भङ्क्ता, अयभ्‌, भीमः, शिरसा, अश्वति ॥ २८ ॥ 


ब्याख्या --चूणितेति । चूणिताशेषकौरव्य:--चूणिता:-मृदिता:, अशेषाः= 
सम्पूर्णाः, कौरव्याः = कौरवाः, येन सः, दुःशासनाऽसृजा = दुःशासनरुधिरेण, 
क्षीवः = मत्तः, सुयोधनस्य > दुर्योधनस्य, ऊर्वोः = सक्थ्नोः, भङ्क्ता = भञ्जकः) 
अयम्‌ = एषः, भीमः = वकोदरः, शिरसा = मूर्ध्ना, . अः्चति=पुजयति, नमस्क- 
रोतीत्य्थः । 'अञ्चुपुजायामिति” धातोछेटि “अः्चतीति रूपम्‌ ॥ २७ ॥. 

` टिप्पणी--चूणितेति । इस पद्य में अनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥:२८ ॥ ` 

चृतराष्ट्र “इति । सपत्नानाम्‌ = रिपूणाम्‌, विकत्यनाभि:-आत्मश्छाघाभि: । ˆ 

हिप्पणी-सपत्नानाम्‌--“रिपौवंरिसपतनारिद्विषद्‌ दुहृ'दः” इत्यमरः । 

भीम इति । मन्युना = क्रोधेन । 


आ ल न नन र स कौर्र्वों को मसळने वाला, दुःशासन के र्क्त से मतवाला, . । 
तथा दुर्योधन की जज्भाओं को तोड़नेवाळा यह भीम मस्तक झकाकर प्रणाम 
करता -है॥ २८ ॥ ; 

घृतराष्टू-दुष्ट भीम ! यह शत्रुओं का अपकार केवल हीं 

S तूने 1 % नह्‌ 

is है; जब से क्षत्रिय हैं तब से कितने ही वीर युद्ध में विजय पाये हैं 
पराजित हुए हैं वथा मारे गये हैं। तो फिर क्यों इस प्रकार आत्म-प्रशंसा से . 

नज १ 


. हॅमेंउद्दिनकर रहा है ?. 


८ भीम- तात ! क्रोध मत करे । 
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कृष्णा केशेषु कृष्टा तव सदसि धुरः पाण्डवानां नृपेयः 

सर्वे ते क्रोषबह्णो कुशशछूभकुछावज्ञया येन द्रघाः। 
एतस्माच्छावयेञह न खळु भुजवळरळाघया नापि दपी- 
पुत्रः पौत्रेश्च कर्मण्यतिगुरुणि कृते तात साक्षी त्वमेव ॥ २९। | 


अन्वयः--पाण्डवानाम्‌, पुरः, तव, सदसि, येः, नपैः, केशेषु, कृष्णा, कृष्टा, 


ते, सर्वे, येन, क्रोधवह्णौ, कृशशलभकुलावज्ञया, दग्धाः, खलु, एतस्मात्‌, अहम, 

श्रावये, भुजवलश्लाघया, न, नापि, दर्पात्‌, ( श्रावये ), तात, पुत्र, पोत्रः, 

कृते, अतिगुरुणि, कर्मणि, त्वम्‌, एव, साक्षी ॥ २९॥ 4 
व्याख्या कृष्णेति । पाण्डवानाम्‌ = पाण्डुपुत्राणामस्माकम्‌, पुरः=समक्षम्‌, 


तव = भवतः, संदसि = सभायाम्‌, यः नृपेः = ये: राजभिः, केशेषु = केशाव- 


च्छेदेन, ` कृष्णा = द्रौपदी, कृष्टा = भाकृष्टा, .ते = तादृशाः, सर्वे = अखिलः; 


राजान इति भावः, येन = येन हेतुना, क्रोधवल्लो = कोपानले, कृशशलभकुला-. 


वज्ञया = दुर्वेलपतङ्गसमूहतुल्यावमाननया, दग्धाः) = भस्मीकृता:, खलु=निश्चयेन, 
एतस्मात्‌ = अस्मात्कारणात्‌, अहम्‌ = भीमः, श्रावये = भवन्तं . कथयामि, 
भुजबलश्लाघया = वाहुबप्रशंसया, न = नहि, नापि = न तु, दर्पात्‌=गर्वात्‌ 
श्रावये इति भावः, तात = पितः, पुत्रैः = सुतैः, च=तथा, पौत्रैः = तहतः, 
कृते = विहिते, अतिगुईणि = महति भीषणे इत्यर्थः, कर्मणि = कृत्ये, त्वम्‌= 
भवान्‌, एव = हि, साक्षी = साक्षाद्‌ .द्रष्टा । न स्वकल्पितं किमपि अपितु 
चस्तुतत्त्वं कथयामीति भावः ॥ २९॥। i 

टिष्पणी-कृष्णेति । येः नृपेः-राजाओं ने द्रौपदी के केश एवं वस्त्र 
यद्यपि नहीं खीचे थे किन्तु जब दुःशासन यह कुकृत्य कर रहा था तो सभा में 

आपको सभा में पाण्डवों के. समक्ष जिन राजाओं द्वारा केश पकड़ कर 
द्रौपदी 'खींची गई थी वे सभी जिस कारण से दुर्बळ पतङ्ग समूह के समान की 
गई भवमानना के साथ फ्रोधार्ति में जला डाले गये थे उसी कारण से मैं 
आपको सुना रहा हूँ; भपने  बाहुबछ की प्रशंसा के कारण या अभिमान के 
कारण नहीं । पिताजी ! बेटों और पोतों द्वारा किये गये महान्‌ कृत्य के आप 
ही साक्षी हैं ॥ २९ ॥ । 2 3 क 
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२५5 ्र८र्चच््च्च्च्च्च्च्चत्रत्त्त्ततत्त्तततततचचच्चल्त् जात 
दुर्योधन:--अरे रे मरुत्तनय, किमेबं वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितव्य- 


मात्मकर्म श्छाघसे अपि च। 
कृष्टा केशेषु भायो तब तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोबो 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया द्य्‌तदासी । 

> अस्मिन्बैरानुबन्धे बद किमपकुतं तेहता ये नरेन्द्रा 
बाहोबींयीतिरेकद्रविणगुरुमदं मामजित्वेब दपः ॥ ३० ॥ 


SSO न र > की 
उपस्थित सभी राजे उस दृश्य को चुपचाप देख रहे थे । किसी ने भो दुःशासन 


या कौरवों के इस गहित कर्म का विरोध नहीं क्या था जिससे भीम को 
लगा कि इसमें उन राजाओं का भी मौन समर्थन हैं। यही कारण है कि भीम 
उन्हें भी दोषी बतला रहा है । प्रस्तुत पद्य में स्रर्धरा छन्द है ॥ २९ ॥ 

दुर्योधन इति। मरुत्तनय-पवनपुत्र; निन्दितव्यमु = गरहितव्यम्‌, आत्मकर्म = 
स्वक्कत्यम्‌, शलाघसे = प्रशंससि । 

टिप्पणी--मरुत्ततय--वायु के द्वारा कुन्ती के गर्भ से भीम का जन्म हुआ 
था इसीलिए उसे मरुत्तनय कहा गया है । 

झन्वयः--मम, भुवनपतेः, आज्ञया, भूरतीनाम्‌, प्रत्यक्षम्‌, दया तदासी, तव, 
पशोः, तव, च, तस्य, राज्ञः, वा, तयोः, भार्या, केशेषु, कृष्टा, अस्मिन्‌, वै रानुबन्घे; 


ये, नरेन्द्राः, हताः, वद, तेः, किम्‌, अपकृतम्‌, वाह्नोः, वीर्यातिरेकद्रविणगुरुम दम 
माम्‌, अजिस्वा, एव, दप: ? ॥ ३० ॥ 


हयाख्या--कृष्टेति ! मम = दुर्योधनस्य, . भुवनपतेः = जगत्स्वामितः; , 


आज्ञया = आदेशेन, भूपतीनाम्‌ = राज्ञाम्‌, प्रत्यक्षम्‌ = समक्षम्‌, द्य तदासी = 
Sooo 


दुर्योधन--अरे रे वायुपुत्र ! बूढ़े महाराज के समक्ष इस प्रकार अपने 
निन्दनीय कमं की प्रशंसा कर रहे हो? और भी, 

मुझ जगत्स्वामी की आज्ञा से राजाओं के समक्ष जुए के खेळ में जीती गई 
दासी, पशुतुल्य तेरी ( भीम की ) या तेरी (अजुंन की), उस राजा (युधिष्ठिर) | 
की अथवा उन दोनों ( नकुल एवं सहदेव ) की पत्नी; केश पकड़कर खींची 
गई थी । इस वैर के प्रकरण में जो राजा ( तुम्हारे द्वारा ) मारे गये उन्होंने 
क्या अनिष्ट किया था ? भुजाओं के बलाधिक्यरूपी धन के महान्‌ मद से युक्त 
मुझ ( दुर्योधन ) को बिना जीते ही अभिमान ( प्रकट कर रहे हो ) ? ॥३०॥ 
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(- भोम: क्रोधं नाटयति । ) 
अर्जुन;--आयं, प्रसीद । किमत्र क्रोधेन । 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शाक्तो च कर्मणा | 
हतभ्वातृशतो दुःखी प्रळापेरस्य का व्यथा॥ ३१॥ 


द्य ते=अक्षक्रीडायाम्‌ निमितत्वात्‌ दासी=परिचारिका, तत्तुल्येत्यर्थः, तव पशो:- 


पशुसदुशस्य तव भीमस्य, अथवा, तव = अजुंनस्य, च=तथा, तस्य राज्ञः = 
यृधिष्ठिरस्य, वा = अथवा, तयोः = नकुलसद्ृदेवयोः, भार्या = पत्नी, केशेषु = 
कचेषु, केशावच्छेदेनेत्यर्थंः, कृष्टा = आकृष्टा, अस्मिन्‌ = एतादृशे, वेरानुबन्धे= 
शत्रृताप्रसङ्गे, वे नरेन्द्राः =ये राजानः, हताः = मारिताः, तेः = तेः राजभिः, 


.किमपकृतम्‌ = किमप्रियं सम्पादितम्‌, वाह्वोः = भुजयोः, वीर्यातिरेकद्रविण- 


गुदमदम्‌-वोयंस्य = पराक्रमस्य, अतिरेकः = आधिक्यम्‌, एव द्रविणम्‌ = घनम्‌ 
तेत गुरु: = महान्‌ मदः = अहङ्कारः यस्य तम्‌, माम्‌ = दुर्योधनम्‌, भजित्वेव = 
पराजितमकृत्वैव, दर्पः = अहङ्कारः, व्यज्यते त्वयेति योज्यम्‌ । अतिपराक्रमिणं 
-मावजित्वा तवायमहङ्कारो न तावद क्त इति भाव: ॥ ३०॥ ` 
टिप्पणी--कृष्टेति । च्‌ तदासी-- दुर्योधन के कथन का आशय यह है कि 
"द्रौपदी जुए के खेल में जीती गई थी अतः मेरी दासी के समान थी और दासी 
'पर स्वामी को पूरा अधिकार होता है। उसके साथ वह कंसा भी व्यवहार 
करने में स्वतन्त्र होता है अतः द्रौपदी को यदि नंगी करने का ही आदेश उसने 


दिया तो इसमें पाण्डवों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । तव तव पशोरित्यादि- 
द्रौपदी के पाँच पति होने की ओर इशारा करते हुए दुर्योधन के कथन का आशय 


यह है कि-ऐी स्त्री, जिसके पाँच-पाँच पति हों, एक वेश्या से अधिक मूल्य नहीं 
रखती अतः यदि वेश्या-तुल्य स्त्री को सभा में नंगी करने का प्रयास किया गया 
नतो इसमें पाण्डवों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । पद्य में सग्धरा छन्द है ॥३०॥ 
अस्वयः- हतम्रातृशतः, दुःखी, एषः, ( यतः ), कर्मणा, न, शक्तः, (अतः), 
-वाचा, अप्रियाणि, करोति, ( अतः ), अस्य, प्रलापैः, का, व्यया ॥ ३१ ॥ 
के ( भीम क्रोध का नाट्य करता है। ) 
श्रर्जुन--आयं ! प्रसन्न होइए । इस पर क्रोध करने से क्या ? 


सौ भाइयों के मारे जाने से दुःखी यह (चूंकि ) कार्य (शक्ति) से असमर्थ ` 
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अन्नच नल 
भीम:--अरे रे भरतकुलळकल्डू, 
अन्नेव कि न विशसेयमहं भवन्त 
दुशशासनानुग्रमनाय कटुप्रलापिन्‌ ! । 
विघ्नं गुंरुन कुरुते यदि मदूगदामर- 
निर्भिद्यमानरणितास्थिनि ते शरीरे ॥ ३२॥ 


व्याख्या- अप्रियाणीति । हतभ्रातृशतः-हृताः = व्यापादिताः, भ्रातृशतमू= 
अनुजशतमू, यस्य सः, अतः, दुःखी = व्यथितः, एषः=अयम्‌, यतो हि, कमंणा= 
- कार्येण, पराक्रमयुक्तेत कमंणेति भावः, न = नहि, शक्तः=समर्थः, अतः, वाचा 
वचनेन, अप्रियाणि=अनिष्टानि, करोति=सम्पादयति, ककंशवचांसि ब्रवीतीत्यर्थः 
( अतः = एतस्माद्धेतोः ) अस्य.-- वचनमा त्रकशौयंस्येत्यर्थः, प्रलापः = असम्बद्ध 
भाषणैः, का = कीदृशी, व्यथा = पीडा ? ` प्रलापिनो वचनान्न दुःखं कत्तव्यमथ 
च॑ तज्जन्यः क्रोधोऽपि न विधेय इतिं भाव: ॥ ३१ ॥ 
टिप्पणी--अप्रिया णीति । पद्य में अनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥ ३१ ॥ 
न्वयः (हे) कट्प्रलापिन्‌, मद्गदाग्रनिभिद्यमानरणितास्थिनि, ते, शरीरे 
` यदि, गुरुः, विघ्नम्‌, न, कुरुते, तदा, दुःशासनानुगमनाय, अहम्‌, भवन्तम्‌, अर्तः 
एव, किम्‌, न, विशसेयम्‌ ॥ ३२॥। 
व्याख्या-वत्रैवेति । (हे) कटुप्रलापिनु = हे परुषाऽनर्थकभाषित्‌, मदगदे- 
त्यादि:--मम गदायाः अग्रेण = अप्रभागेन नि्भिद्यमानानि अत एव रणिताति = 
शब्दितानि; अस्थीनि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, ते = तव, शरीरे = वपुषि शरीरविषषे. 
इत्यर्थः, यदि = चेत्‌, ` गुरः = श्रेष्ठजन:, तातः अम्बा च, विघ्नम्‌ = प्रत्यूहम! 
है ( इसलिए ) वाणी से अप्रिय कर रहा है ( इसलिए ) इसके निरर्थक वचतों 
से पीडा केसी? ॥-३१॥ - 
भीस--अरे रे भरत कुल के कलङ्क! 
अरे क्ररभाषिन्‌ ! मेरी गदा के अग्रभाग से विदीणं होते हुए भतः शब्द 
करती हुई हड्डियों वाले तेरे शरीर के विषय में यदि गुरुजन ( माता, पिता ) 
विघ्न न डालें तो क्या दुःशासन का अनुसरण करने के लिए मैं तुझे यहीं पर 
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अन्यच्च मूढ, 
शोक खीवन्नयनसलिलेयंतपरित्याजितोऽसि 
श्रातुर्व क्षःस्थळविघटने यच्च. साक्षीङ्कतोऽसि । 
आसीदेतत्तव कुनृपतेः$ कारणा जीवितस्य - 
न युद्ध .युष्मत्कुरकमलिनीङु्जरे भीमसेने॥ ३३॥ . 


न = नहि, कुर्ते = विदधाति, यदि मां गुरर्नावरुन्ध्यादिति भावः, तदा = तहि, 
दुःशासनानुगमनाय = दुःशासनानुसरणाय, ` अहम्‌ = भीमः, भवन्तम्‌ = त्वां 
दुर्योधनम्‌+ अत्रैव = इहैव, . किस्‌ न = कथन्त, विशसेयम्‌ = हत्याम्‌, हन्या- 
मेवेति भावः.॥ ३२ ।। 
` टिप्पणी-अत्रेवेति । विघ्नम्‌ = “विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूह:” इत्यमरः । इस 

पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥ ३२ ॥ 

श्रन्वयः-स्त्रीवत्‌, नयनसलिले:, शोकम्‌, यत्‌, परित्याजितः, असि, च, 
“भ्रातुः, वक्षःस्थलविघटने, यत्‌, साक्षीकृतः, एतत्‌, ( उभयम्‌ ), युष्मत्कुलक- 
मलिनीकुञ्जरे, भीमसेने, क्रुद्धे ( सति ), तव, कुनुपतेः, जीवितस्य, कारणा, 
आसीत्‌ ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या--शोकमिति । स्त्रीवत्‌ = अवलावत्‌, नयनसलिलैः = मधुभिः, 
“शोकम्‌ = भनुजमृत्युजन्यदुःखम्‌, यत्‌ परित्याजितः = मोचितः, असि, च = तथा, 


- "आतुः = दुःशासनस्येत्यर्यः, वक्षःस्थलविघटने = उरःस्थलविदारणे, यत्‌ साक्षी- 


कृतः = प्रत्यक्षदर्शकः कृतः, असि, एतत्‌ = इदम्‌ उभयमिति शेषः, युष्मत्कु लकः 


| मलिनीकुञ्जरे--युष्माकम्‌ = भवताम्‌, कुलम्‌ = वंशः एव कमलिनी = कमलः 
| लतिका तत्र कुञ्जरः = हस्ती इव तस्मिन्‌, यथा हस्ती कमललतिकां विनाशयति 


ओर भी सूखे, 
स्त्री के समान आँसू जो बहवाये गये हो तथा भाई के वक्षःस्थल के विदीणं 
करने में जो प्रत्यक्षदर्शी वनाये गये हो, यह ( दोनों ही ) तुम्हारे कुलरूपी- ` 


| कमलिनी के लिए हाथी के सदृश भीमसेन के क्रढ़ होने पर तुम्हारे जैसे कुत्सित 
| -राजा के जीवन की यातना ही थी । ( अर्थात्‌ तुम जैसे व्यक्ति को पहले यातना 
| देनी चाहिए तब मारता चाहिए । ) ॥ ३३ ॥ 
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ुर्योधनः--दुरात्मन्‌, भरतकुछापसद, पाण्डवपशो, नाइ भत्रानव | 
विकत्थनाप्रगल्भः । किन्तु-- न्न 

क्ष्यन्ति नचिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वा रणाइण । | 
मदूगदाभिन्नवश्षोऽस्थिवेणिक्राभीमभूषणाम्‌ ॥ ३४ ॥ | 


तर्थवाह तव कुलस्य नाशक इति भावः । भीमसेने = मथि वृकोदरे, क्रुदेनकुपिते 
सति, तव, कुनुपतेः = कुत्सितराज्ञः, जीवितस्य = जीवनस्य, कारणा = यातना 
आसीत्‌ = अभूत्‌ । युष्मत्कुलविनाशकेन मया त्वं. प्राप्तयातन सम्प्रतिवध्य 
` इति भाव: ॥ ३३ ॥ छ 
टिप्पणी - शोकमिति। कारणा--“कारणा तु यातना तीक्रवेदना” | 
इत्यमर । कारणा शब्द से दो प्रकार के अर्थ लिये जा सकते हैं--यातना एवं | 
कारण । पहले अर्थ के अनुसार भीम का तात्पयं है कि दुष्ट शत्रु को पहले 
यातना देनी चाहिए तव उसे मारना चाहिए दुर्योधन को स्त्री के समान याना | 
एवं दुःशासन के .विदीर्ण होते हुए वक्षस्थल का प्रत्यक्षद्रष्टा बनाना ही उसको दीः 
गई यातना थी । दूसरे अथे के अनुसार भीम का तात्पयं है कि तुम अब तक | 
जीवित रहे उसके पीछे ये दोनों बातें ही कारण थीं । दोनों ही प्रकार से अर्थ | 
करने पर समान भाव ही प्रकट होता है। पद्य: में मन्द्राक्रान्ता छन्द है ॥ ३३॥ | 
दुर्योधन इति । विकत्यनाप्रगल्मः = आत्मश्लाघायां दृष्ट: । Pp 
श्रन्वयः--( तव ) वान्धवाः, रणाङ्गणे, मद्गदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिका-' | 
भीमभूषणम्‌, सुप्तम्‌, त्वाम्‌, न चिरात्‌, द्रक्ष्यन्ति ॥ ३४।. ` 
व्याख्या-द्रक्ष्पन्तीति। तव, बान्ध्रवाः = तव स्वजनाः, रणाङ्गणे = | 
सङ्ग्राममुमौ, मद्गदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभीमभूषणम्‌-मम गदया, भिन्नं 
वक्षः= उरः, तस्य यानि अस्थीनि तेषां या वेणिका = मालिका, सा एव भीमम्‌= 
भयङ्करम्‌, भूषणम्‌ = अलङ्कारः, यस्य तम्‌, सुप्तम्‌=भूमो निपतितम्‌; 
दुर्योधन--दुष्ट, भरत वंश में नीच, पशुतुल्य पाण्डव ! मैं तुम्हारी तरह 
अपनी प्रशंसा करने में छुष्ट नहीं हूँ । किन्तु-- 
( तुम्हारे ) बान्धव युद्ध-क्षेत्र में मेरी गदा से टूटी हुई छाती की हड्डियों | 
__ कीभरलरूमं'्मयाङ्कुरुआधिषंगप्से” युक, सोपे हुए-तुझव्यविश्रा ही/देखेंगेल क४।। 


पञ्चमोऽङ्कः २९५ 
भीम:--( विहस्य । ) यद्येवं ताश्रद्धेयो भवान्‌। तथापि प्रस्यासन्नमेच 
कथयामि । ` 
पोनाभ्यां मद्भुजाभ्यां अभितगुरुगदाघातसङ्चूर्णितोरोः 
क्रूरस्याघाय पाद. तब शिरसि चृणां पश्यतां खः प्रभाते । 
त्वन न्ुख्यञ्चातृचक्रो इळनगळदसक्चन्दनेनाऽऽनखागरं 
््यानेनाद्रेण 'चाक्तः स्वयमनुभविता भूषणं ___स्ट्यानेनाद्रेण चाक्तः स्वयमनुभविता भूषणं भौममस्सि ॥ २५॥. ॥ ३५॥ 
मृततमित्यथंः, त्वाम्‌ = दुर्योधनम्‌, न चिरात्‌ = शीघ्रम्‌, द्रक्ष्यन्ति = अव- 
लोकयिष्यन्ति ॥ ३४॥ 
टिष्पणी--दरक्ष्यन्तीति। न चिरात्‌--यहाँ पर “सुप्सुपा” के द्वारा 
निषेधार्थक “न” शब्द के साथ “चिरात्‌” का समास हुआ है। पद्यमें 
अनुष्ट्य्‌ छन्द है ॥ ३४॥ | २ 
भीम इति । प्रत्यासन्नम्‌ = निकटस्थम्‌, शीघ्रं भावीति भावः | 
श्न्वयः--श्वः, प्रभाते, पश्यताम्‌, नृणाम्‌, ( समक्षम्‌ ), पीनाभ्याम्‌, 
मद्भुजाभ्याम्‌, भ्रमितगुरुगदाघातसञ्चूणितोरोः, क्रूरस्य, तव, शिरसि, पादम्‌; 
आधाय, स्त्यानेन, च, आद्रेण, त्वन्मुख्य भ्रातृचक्रो हलनगलदसुक्चन्दनेन, आनखाग्रम्‌, 
अक्तः, स्वयम्‌, ( अहम्‌ ), भीमम्‌, भुषणम्‌, अनुभविता, अस्नि ॥ ३५॥ ` 
व्याख्या--पीनाभ्यामिति । एव: = आगामिदिने, प्रभाते = प्रातः काले,. 
पश्यताम्‌ = विलोकयताम्‌, नृणाम्‌ = राज्ञाम्‌ समक्षमिति शेषः, पीन!भ्याम्‌= 
स्थूलाभ्याम्‌, परिपुष्टाभ्यामित्यथंः, मद्भुजाभ्यांम्‌ = मदुबाहुभ्याम्‌, प्रमितगुरु- 
भीम--( हसकर ) यदि ऐसा है तो आप पर अविश्वास नहीं द्भ इद्र] पाहद एसा है तो आप पर अविश्वास नहीं किया जा 
सकता । फिर भी जो बिल्कुल समीप में होतेवाला है उसे कहता हे ॥ 
कल प्रातःकाल, देखते हुए राजाओं के“समक्ष ही ( अपनी ) स्थूळ भुजाओं 
से घुमाई गई भारी गदा के प्रहार से तोड़ी गई जद्धाओं वाले तुझ. दुष्ट के - 
मस्तक पर पाँव रखकर, तुम जिसमें ज्येष्ठ हो इसे तुम्हारे भाइयों के समूह को | 
कुचलने से वहते हुए रधिररूपी गाढे और गीले चन्दन से नप के अग्रभाग तक 
लिप्त होकर स्वयं ( मैं ) भयङ्कर आभूषण को अनुभव करनेवाला ( धारण 
करने वाला ) होऊगा ॥ ३५ ॥ 
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२९६ | वेणीसंहारनाटकम्‌ 


( नेपथ्ये ) 


भो भो भीमाजुनौ, एष खळ निहदताशेषारातिचक्ाक्रान्तपरशुरामाभि- |. 
. रामयशाः, प्रतापतापितदिङमण्डळः स्थापितस्वजनः भ्रीमानजातशत्रुदेंबो 
युधिष्ठिरः समाज्ञाप4ति | | 


गदाघातसज्चूणितोरो:--भ्रमिता = सच्चालिता, गुर्वी = महती या गदा = 
अस्त्रविशेषः, तस्याः आघातेन = प्रहारेण,  सञ्चूणितौ = चुटितौ ऊरू = जघने 
यस्य तस्य, क्रूरस्य = दुरात्मनः, तव = भवतः, दुर्योधनस्येत्यर्थः, शिरसि = 
मस्तके, पादम्‌ = चरणम्‌, आधाय = घृत्वा, स्त्यानेन = धनीभूतेन, च = तथा, 
धारेण = क्लिन्नेन, ्वन्मुख्य्रातृचक्रो इलनग लद सृक्चन्दनेन-- त्वम्‌ = दुर्योधनः, | 


उषः = प्रधान: यस्य तादृशं यद्‌ भ्रातृणाम्‌ = सोदराणाय्‌ चक्रम्‌ = समूहः, 
तस्य उद्दलनेन = खण्डनेन, गलत= स्रवत्‌ यत्‌ असृक्‌ = रुधिरम्‌, तदेव चन्दनम्‌= 
मलयज: तेन, आनखाग्रम्‌ = नखाग्रभागपर्यन्तम 


~ 


, अक्तः = व्याप्तः, स्वयम्‌ =` 
अहमिति शेषः, भीमम्‌ = भीषणम्‌, भूषणम्‌ = अलङ्कारम्‌, अनुभविठा = 
` अनुभवकर्ता, अस्मि = भविष्यामीत्यथः ।। ३५ ।। ड 
टिप्पणी -पीनाभ्यामिति । प्रस्तुत पद्य में खग्धरा छन्द है ।'३५॥ 
भो भो इति। 'निहिताशेषारातिचक्रत्यादिः-निहितिम्‌ = विनाशितम्‌, 
अशेषम्‌ = सकम्‌, अरातीनाम्‌ = रिपुणाम्‌, चक्रम्‌ = समूहः, तेन आक्रान्तम्‌= 
अतिक्रान्तम्‌, परशुरामस्य = जामदग्न्यस्य, 'अभिरामम्‌ = मनोहरम्‌, यशः = 
कीतिः येन सः, प्रतापितदिङ्मण्डल:-प्रतापेन = तेजसा, तापितेपु:= सन्तप्तेषु, 
दिङ्मण्डलेषु = दिक्चङ्रेषु, स्थापिताः = नियुक्ताः, स्वजनाः = स्वपक्षावलम्बिनः 
पुरुषाः येन सः, अजातशत्रुः = अनुत्पन्नरिपुः । 
(नेपथ्य में ) 
है हे भीम और अजुंन ! जिन्होंने सम्पूर्ण शत्रु-समुह को तष्ट करके परशु- 
राम के मनोरम यश को पार कर छिया है ओर जिसने (अपने) तेज से 


४ सन्तापित दिशाओं में अपने लोगों को नियुक्त किया है वैसे ये देवतारूप श्रीमान 
 अजातशबु युधिष्ठिर आज्ञा दे रहे न 
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पञ्चमो ऽङ्कः २९७ 


उभौ- किमाज्ञापयत्यायः । | 
, ( पुननेपथ्ये । ) 
कुर्वन्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वह्विसाढ्देहभारा-, 
नश्रून्मिश्रं कथंच्हिदतु जळममी बान्धवा. बान्धवेभ्यः। 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने खण्डितान्गृधरकङक- 
रस्तं भास्तान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संह्वियन्तां बळानि।। ३६॥ 


ग्रत्वयः--आप्ताः, जनाः, रणशिरसि, हतानाम्‌, देहभारान्‌, वह्मिसात्‌, 
कुबंन्तु; अमी, वान्धवाः, वान्धवेभ्यः, कथञ्चित्‌, अधून्मिधमू, जलम्‌, ददतु, ` 
हतनरगहने, ग्रघ्रकडे', खण्डितान्‌, ज्ञातिदेहान्‌, मागंन्ताम्‌, अपरम्‌, भास्वानु; 
रिपुभिः, सह, अस्तम्‌, प्रयातः, ( भतः ), वलानि, संहियन्ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

व्याख्या-ुन्रन्त्वाप्ता इति । आप्ताः = आत्मीयाः, जनाः = पुरुषाः; 
रणशिरसि = सङ्ग्रामक्षेत्रे, हतानाम्‌ =मारितानाम्‌, देहुभा रान्‌ = शरीरसमूहान्‌, 
आातरसमूहानित्यर्थः, वह्लिसात्‌ = अग्निसात्‌, कार्त्स्येनार्निदेया नित्यर्थः, कुन्तु = 
सम्पादयन्तु, अमी = एते, वान्धवाः = स्वजनाः, बान्धवेभ्यः = स्वजनेभ्यः, 
मृतेभ्य इति भावः, कथञ्चित्‌ = केनापि प्रकारेण, अधून्मित्रम्‌ = अक्षभिः = 
नयनसलिलैः, उन्मिश्रम्‌ = संयुक्तम्‌, जलम्‌ = तर्पणवारि, ददतु = समपंयन्तु, 
इतनरगहने--हताः = व्यापादिताः, नराः=पुरुषाः, एव गहनम्‌ = वनम्‌ तस्मिन्‌, 
गृध्रकङ्धः = मांसभक्षकपक्षिविशेषैः, खण्डितान्‌ = खण्डशः कृतात्‌, ज्ञातिदेहान्‌= 
स्जनशरीराणि,' मार्गेन्ताम्‌ = गवेषन्ताम्‌, अयम्‌ = एषः, भास्वान्‌ = सूर्य, 
रिपुभिः = शत्रुभिः, सह = साद्ध॑म्‌, अस्तम्‌ = अस्ताचलम्‌, प्रयातः = प्राप्तर 
अतः, बलानि = सँन्यानि, संहियन्ताम्‌ = संहृतानि क्रियन्ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

दोनों--आयं क्या आज्ञा दे रहे हैं ? 

(फिर नेपथ्य में ) 

सम्बन्धी लोग यूद्ध में मारे गये ( योद्धाओं ) के शवःसमूह का अग्नि दाह- 
करें; ये सम्बन्धी लोग अपने सम्बन्धियों को किसी प्रकार . अश्नुमिश्नित जल दें; 
मारे गये लोगों के (इस ) जंगल में गीधों द्वारा टुकड़े-ट्कड़े किये गये.अपने 
सम्बस्धियों के शरीरों को ( लोग ) खोजें; यह सूर्यं अस्ताचळ को प्राप्त हो , 
गया है ( अतः ) सेनायें वापस लोटा ली जायें ॥ ३६ ॥ १ 
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जय > कै ऱ्य । > 4 मला”, 


- २९८ वेणीसंहारनाटकम. 


` उभो--यदाज्ञापयत्यार्यः । ( इति निष्क्रान्तो । ) 
( नेपथ्ये । ) 
झरे रे गाण्डीबाकर्षणबाहुशालिन्‌, अर्जुन, अर्जुन, कवेदानीं गम्यते? 
कर्णक्रोघेन युष्मद्विजयि धनुरिदं त्यक्तमेतान्यहानि 
प्रौढ विक्रान्तमासी्न इब भवता शूरशून्ये रणेऽस्मिन्‌ । 
स्पशं स्मृत्वोत्तमाङ्गे पितुरनवजितन्यस्तह्वेतेरुपेतः 
कल्पाग्निः पाण्डवानां द्रुपदसुतचमूघस्मरो द्रौणिरस्मि ॥ ३७॥ 


टिप्पणो -कुर्वन्त्वाप्तामिति । वह्तिसातु-यहाँ पर “विभाषा साति 
कातस्ने” से साति प्रत्यय आया है। प्रस्तुत पद्य में सहोक्ति अलङ्कार तथाः 
स्रग्धरा छन्द है। ३६ ॥ 


गाण्डीवाकर्षणबाहुशारिन्‌--गाण्डीवस्य = एतन्नामकस्य  पाथंधनुषः, ` 


आकर्षणे = आस्फ़ालने यो बाहू = भुजौ ताभ्यां शालते, तत्सम्बुद्धौ । 


श्रन्वयः--एतानि, अहानि, युष्मद्विजयि, इदम्‌, धनुः, कणंक्रोधेन, त्यक्तम्‌ | 


( अत एव ), शूरशून्ये, वने, इव, अस्मिन्‌, रणे, भवताम्‌, विक्रान्तम्‌, प्रौढम्‌; 
आसीत्‌, अनवजितन्यस्तहेतेः, पितुः, उत्तमाङ्गे, स्पशम्‌, स्मृत्वा, पाण्डवानाम्‌; 
कहपारिनः, द्रपदसुतचमूघस्मरः, द्रौणिः, उपेतः, अस्मि ॥ ३७॥ 


दोनों-महाराज की जो आज्ञा । ( यह कहकर निकल जाते हैं । ) 
( नेपथ्य में ) 
अरे रे गणण्डीव को खींचने वाली भुजाओं वाले अजुंन, अजुंन ! अब कहाँ 
जा रहा है? 
इतने दिनों तक तुमलोगों को जीतने वाळा यह धनुष कणं के प्रति क्रोध के 
कारण ( मेरे द्वारा ) छोड़ दिया गया था ( इसलिए ) वीर-विहीन जङ्गल की 
' भाँति इस युद्ध में तुम्हारा पराक्रम प्रबल रहा । कभी पराजित न हुए तथा 
शस्त्रत्याग किये हुए पिता के मस्तक पर किये गये स्पशं को स्मरण कर ( तुझ ) 
पाण्डवों के लिए प्रलयकालिक्र अग्नि के समान, धृष्टद्यूम्त की सेता का भक्षक 


में द्रोण-पुत्र ( अश्वत्थामा ऐै आ गया हू ॥६७॥ _ |. 
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पञ्चमोऽङ्कः - २९९ 
छृतराष्ट्रः-( आकण्यं सहर्षम्‌ । ) वत्स दुर्योधन, द्धा) उत्स दु धन, द्रोणबधपरिभषोदीपितः 
क्रोघपाकः पितुरपि समधिकबळः शिक्षावानमरोपमश्चायमश्चस्थासा प्राप्तः । 

तरप्रत्युपगमनेन तावदयं सम्भाठप्रतां वीरः । 

गान्धारी--जाद, पच्चुग्गच्छ एदं महाभाअम्‌। ( जात, प्रत्युद्गच्छं 
महाभागम्‌ । ) महाभागम 1), 2 9 दर 

व्याख्या कर्णक्रोधेनेति । एतानि = इमानि, मत्पितृमरणानन्तर कर्णमरण- 
पर्यन्तमिति भावः, अहानि = दिनानि, युष्मद्विजयि = युष्मान्‌ बिजेतु' शीलमस्येति 
तादृशम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, धनुः = घापः, कर्णक्रोधेन = कर्णे = राये क्रोधः > 
कोपः तेन, त्यक्तम्‌ = उञ्झितम्‌, ( अत एव ), शुरशुन्णे = वीरविरहिते, वने = 
विपिने, इव = यथा, अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, रणे = युद्धे, भवताम्‌ = युष्माकम्‌, 
विक्रान्तम्‌ = विक्रमः, प्रौढम्‌ = प्रबलम्‌, आसीत्‌ = अभूत्‌, अनवजितन्पस्त हेतेः- 
'अनवजित = अपराजिता, न्यस्ता = शोकेन पराजिता हेतिः=अस्त्रम्‌ येन तस्य, 
पितुः=जनकस्य, ब्रोणा चास्येति भावः, उत्तमाङ्गे=मस्तके, स्पशम्‌ =रिपुक्कतमाम- 
शेनम्‌, स्मृत्वा=बुद्धावानीय, पाण्डवानाम्‌ = पाउ्डुपुत्रादीनाम्‌, युधिष्ठिरादीनाम्‌ः 
कल्पाग्निः=प्रलयवह्लिः, प्रलयकारिक। रिनसदृश इत्यर्थः, द्रपदसुतचमूघस्मरः=शरष्टः 
दय म्नतैन्यभक्षक:, द्रोणिः = द्रोणपुत्रः अखत्यासा, उपेतः = आगतः, अस्मि ।।३७॥ 

टिप्पणी - कर्णक्रोधेनेति । विक्नान्तम्‌-यहाँ पर भाव में क्तप्रत्यय आया 
है । धस्मरः-धस्‌ घातु से “स्यदः क्मरच्‌” से क्मरच्‌ प्रत्यय आयां है। पद्य में 
स्नग्धरा छन्द है ॥ ३७॥ ट 

धृतराष्ट्र इति । द्रोणवघपरिभवो ह्वी पितक्रोधपावकः-द्रो णस्य= द्रोणाचायंस्य; 


वधः = हत्या एव परिभवः = अपमानम्‌ तेन उद्दीपितः = बृदढिङ्गतः, 
क्रोधः = कोपः एव पावकः = भरिन; यस्य सः । अमरोपमः = देवसदृशः । 


प्र्युपगमनेतः=भरयत्यानादिता, सम्भाव्यतायुन व गत न्‍यए सम्भाव्यतामुसविशिष्यताम्‌, सत्क्रियतासित्यथं:.॥ 


न्य तराष्ठ--( सुनकर हर्षपूर्वक ) बेटा दुर्योधन ! द्रोण की हत्या के अप- 
मान से बढाई गई क्रोधागिन से युक्त, पिता से भी अत्यधिक बलवान, सुशिक्षित 
और देवतुल्य यह अशत्रत्यामा आया है। इसलिए आप अब उठकर इस वीर 
का सत्कार कर | 


5 गान्धारी- बेटा ! इस महानुभाव का उठकर सम्मान करो | 
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बलभरेण { 7 
धदराष्ट्र:--वत्स, न खल्बस्मिन्काले पराक्रमञतामेबंविधानां वाङसात्रे- 
'णापि विरागयुत्पादयितुमहृसि । 
2 (प्रविश्य ) 
अश्वत्यासा--बिज्ञयतां कौरवाधिपतिः । 
दुर्योधनः--( उत्याय ) गुरुपुत्र, इत आस्यताम्‌ । (.इत्युपवेशयति । ) - 
अश्वत्यामा--राजन्दुर्यो धन, 
कर्णेन कणंसुभगं बहु यत्तदुक्स्वा 
यत्सङ्गरेघु विहितं विदितं त्वया तत्‌ । 
` . द्रोणिस्त्वधिउ्यधचुरापतिताऽभ्यमित्र- 
सेषोऽधुना त्यज नृप ! प्रतिकारचिन्ताम्‌ ॥ ३८॥ 


छतराष्ट्र इति। वाङ्मात्रेण = वचनमात्रेण. विरागम्‌ = विरक्तिमु, 


'मऔदासीन्यमित्यथः । 

झन्ययः--कणेन, यत्‌, कणंसुभगम्‌, तत्‌, बहु, उक्त्वा, सङ्गरेषु, यत्‌, 
विहितम्‌, तत्‌, त्वया, बिदितस्‌, अधुना, अधिज्यधनुः; एषः, द्रौणिः, अभ्यमित्रम्‌, 
आपतितः, ( अतः ) (हे ) नृप, प्रतिकारचिन्ताम्‌, त्यज || ३८ ॥ 


दुर्योधत--पिताजी ! माताजी ! अङ्गराज के वध की कामना करनेवाले 


एवं व्यर्थं ही यौवन, शस्त्र तथा बल के भार को धारण करनेवाले इस 


( अश्वत्थामा ) से क्या ( लाभ )? 


घुतराष्ट्र- बेटा ! ऐसे समय में इस प्रकार के पराक्रमियों की वचनमात्र 

से भी विरक्ति को उत्पन्न नहीं करना चाहिए । 

( प्रवेश करके ) 

अइवत्यासा--कोरवेशवर की विजय हो । 

दुर्योधन--(उठकर) आचार्यपुत्र, इधरः बैठिये । (यह कहकर बँठाता है ) 1 
आओ अइवत्यासा--महाराज दुर्योधन ! 
 कणनेकानों को अच्छी छगने वाली बहुत सी जो-सो बातें कहकर युद्ध में 
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दुर्योधन:-- ( साभ्यसूयम्‌ ) आचार्यपुत्र, 
अवसानेऽङ्गराजस्य योद्धव्यं भवता किळ। 
ममाप्यन्तं प्रतीक्षस्व कः कर्णः कः सुयोधनः ॥ ३९॥ 


व्यास्या--कर्णेनेति । कर्णेन = राधापुत्रेण, यत्‌ = यद्दचनंमिति भावः, 


कणंसुभगम्‌ = श्रावणसुखदभ्‌, ततु =.तादृशं वचनमित्यर्थः; बहु = बहुंवार- 
मित्यर्थः, उक्त्वा = कथयित्वा, सङ्गरेषु = समरेषु, यत्‌ = यत्कार्यम्‌, विहितम्‌= 
कृतम्‌, तत्‌ = तत्कार्ये मित्यर्थः, त्वया = भवता, दुय़ोधनेनेत्यर्थः, विदितम्‌ = ` 
ज्ञातम्‌ । -अधुना = सम्प्रति, अधिज्यधनुः = ज्याम्‌ = मीर्वीम्‌ अधिगतम्‌ = 
प्रादाम्‌ इत्यधिज्यम्‌ धनुः = चापः यस्य सः, एष: > अयम्‌, द्रोणिः = द्रोणसुतः 
अश्वत्थामा इत्यर्थः, अभ्यमित्रम्‌ अमित्रम्‌ = शत्रुम्‌ अभि इत्यभ्यमित्रम्‌, शत्रूणां 
सम्मुखमित्यथे:, आपतितः = मागतः ( भतः) ( हे) नृप = हे राजन्‌, प्रतिकार- 
चिन्ताम्‌ = प्रतिक्रियाचिन्तनम्‌, त्यज = मुच्च । इदानीम्मयेव प्रतिकारो विधेय 
इति मावः ॥ ३८ ॥ ३ 

टिप्पणी - कर्णनेति । अभ्यमित्रम्‌-यहाँ पर “अमित्रम्‌ अभि” इस अर्थ में 
"छक्षणेनाभि प्रति आभिमुख्ये” से अव्ययीभावसमास हुआ है । पद्य में वसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ ३८॥ 

धन्वयः---अङ्ग राजस्य, अवसाने, भवता, योद्धव्यम्‌ किल, ( तहि, मम; 
अपि, अन्तम्‌, प्रतीक्षस्व, कः, कर्ण, कः, सुयोधनः ॥ ३९॥। 

व्याख्या--अवसान इति । अङ्गराजस्य = कणस्य, अवसाने = समाप्तो; 
विनाशे इत्यर्थः, भवता = त्वया द्रोणपुत्रेण, अश्वत्थाम्नेति भावः, योद्धव्यम्‌ = ` 


जो कुछ किया वहं तो आपको मालूम है ही । बढ़ाई गई प्रत्यञ्चा से युक्त घनुष- 


वाला यह द्रोण-पुत्र (मैं अश्वत्थामा ) शत्रु के सम्मुख बा पहुँचा हें ( इसलिए ), 
हे राजन्‌ ! ( अब ) प्रतिशोध की चिन्ता को छोड़ दो ॥ ३८॥। 
दुर्योधन--( चिढ़कर ) आचायंपुत्र ! मले 
कर्ण के समाप्त हो जाने पर आपको युद्ध करना है तो फिर मेरे अन्त की. 
भी प्रतीक्षा कर लो क्योंकि कौन कर्ण ओर कोन दुर्योधन ( अर्थात्‌ दोनों में 
कोई भेद नहीं है । ॥ ३९॥ 
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अश्वत्थामा --( स्वगतम्‌ ) कथमद्यापि स एव कर्णपक्षपातः, अस्मासु 
नच परिभवः | ( प्रकाशम्‌ । ) राजन्कोरवेश्वर, एवं भवतु । 

( इति निष्क्रात: । ) 


छतराष्ट्रः--बत्स, क एष ते व्यामोहो यदस्मिन्नपि काले एवंविधस्य . 


-महदाभागस्याश्वत्थाम्नो वाक्पारुष्येणापरागमुत्पादयसि । 
दुर्योधनः--किसस्याऽप्रियमनृतं च मयोक्तम्‌ ९ किं वा नेदं क्रोधस्था- 
नम्‌ ? पश्य 
“युद्ध विधेयमस्ति, किलेत्यरुचौ, तर्दति शेषः, ममापि = दुर्योधनस्यापि, अन्तम्‌ः 
समाप्ति विनाशमित्य्थः, प्रतीक्षस्व = प्रतीक्षां कुरु, यतो हि कः कर्णः कः 
सुयोधनः = कणंसुयोधनयोनं कोऽपि भेदो वतत इति भाव: ॥ ३९ ॥ 
टिप्पणी अवसान इति । किल--यहाँ “किल” शब्द अरुचि अर्थ में प्रयुक्त 
-हुआ है 'किल. शब्द का प्रयोग अरुचि अर्थ में भी किया जाता है “वार्तायामरुचो 
किल” इति त्रिकाण्डशेष: । पद्य में अनुष्ट्प्‌ छन्द है ॥ ३९ ॥ 
अश्वत्यामा इति । परिभव: ८ अनादर: | 
घृतराष्ट्र इति । वाक्पारष्येण = कठो रवचनेनेत्यर्थ,, अपरागम्‌ = विरागम्‌, 
*औदासीन्यमित्यथं: । 
दुर्योधन ईति । अनृतम्‌ = मिथ्या, क्रोधस्थानम्‌ = कोपास्पदम्‌, क्रोधयोग्य- 
मित्यर्थः । 


अ्रश्वत्यामा--( मन ही मन) आज भी वही कणं के प्रति पक्षपात और 

पारे प्रति अनादर ! ( प्रकटरूप से ) राजन्‌ कोरवेश्वर ! ऐसा ही हो । 
. (यह कहकर चला जाता है)। 

घतराष्ट्र-वेटा ! कंसा यह तेरा मति-विभ्रम है कि ऐसे समय में भी 
इस प्रकार के सज्जन व्यक्ति अश्वत्थामा में वचन की कठोरता से उदासीनता 
“उत्पन्न कर रहे हो? 

. डुर्योधन--मैने इसे क्या अप्रिय और असत्य कहा है। क्या यह क्रोध का 

` कारण नहीं है ? देखिये-- 
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अकलितमहिमानं क्षत्रियेरात्तचापेः समरशिरसि युष्मद्धाग्यदोषाद्विपन्नम्‌ । 
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परिबदति समक्षं मित्रमङ्गाधिराजं मम खळ कथयास्मिन्को विशोषाऽुने वा॥ 
घतराष्ट्रः--चत्स तवापि कोऽत्र दोषः । अवसानमिदानीं भरतकुळस्य । 


' संजय, किमिदानीं करोमि मन्दभाग्यः ? ( विचिन्त्य ) भवत्वेवं तावत्‌ । 


संजय, मद्गचनादू बृहि भारद्वाजमश्वत्थामानम्‌। 


श्रन्वयः--आत्तचापैः, क्षत्रियः, भकलितमहिमानम्‌, रणशिरसि, युष्म द्भाग्य- 
षात्‌, विपन्नम्‌, मित्रम्‌, अङ्गराजम्‌, मम, समक्षम्‌, परिवदति, कथय, खलु, 


-अस्मिन्‌, वा, अजुंने, कः, विशेष: ॥ ४० ॥ ` 


व्यारया--अकलितमहिमानमिति । भात्तचापेः = ग्ृहीतकोदण्डेः, क्षत्रियः 
अत्रियवंशोत्पन्नवीरँः, अकलितमहिमानम्‌-अकलितः = अविदितः, महिमा = 


अहत्त्वम्‌ यस्य तम्‌, रणशिरसि = समराङ्गणे, युष्मद्भाग्यदोषात्‌--युष्माकम्‌ = 


भवताम्‌ भाग्यस्य = नियतेः दोषात्‌ = प्रतिकूलत्वात्‌, विपन्नम्‌ = विपद्ग्रस्तम्‌, 


ममृत मित्यर्थः, मित्रम्‌ = सुहृदम्‌, अङ्गराजम्‌ = कणम्‌, ममऱ्दुर्योधनस्य, समक्षम्‌= 


पुरः, परिवदति = निन्दति, कथय = ब्रूहि, खलु = निश्चयेन, अस्मिन्‌ = एतादृशे 
म मित्रस्य शत्रावश्वत्यामनीति भावः, वा = अथवा; अजुंने = पार्थ, मम 
शत्राविति भावः, कः = किंविधः, इत्यर्थः, विशेषः = भेदः, न कोऽपि विशेष 
इति भावः ॥ ४० ॥ 
टिप्पणी --अकलितेति । प्रस्तुत पद्य मालिनी छन्द में निबद्ध है जिसका 
लक्षण है--“तनमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकंः । ॥ ४० ॥ 


PSSST ््मम््््न्त्च्क्च्क्क्क्क्स्क 
धनुर्धारी क्षत्रिय भी जिसकी महिमा को नहीं जान सके वेस, तथा युद्ध में 


तुमलोगो के भाग्य के दोष से मारे गये ( मेरे ) मित्र अङ्गराज (कर्ण) की 
मेरे समक्ष ( यह ) निन्दा करता है ( इसलिए अब ) बताओ कि इसमें या 


अर्जुन में क्या भेद है? ॥ ४० ॥ 
घतराष्ट्र--बेटा ! इसमें तेरा भी क्या दोष ? अब भरत-वंश का अन्त 


(आ गया है) । सञ्जय ! मैं अभागा इस समय क्या करू ? ( सोचकर ) 
अच्छा, ऐसा ही हो ! सञ्जय ! मेरी ओर से भारदाज-अश्वत्यामा से कहो-- _ 
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३०४ वेणीसंहारनाटकम्‌ 
स्मरति न भवान्पीत स्तन्यं विभज्य सहामुना | सहामुना 
मम च मृदितं क्षौमं बाल्ये त्वदङ्गविवर्तनेः । 
` अनुजनिधनर्फीताच्छोकादतिप्रणयाच्च यदू- 
बचनविकृतिष्वस्य क्रोधो सुधा क्रियते स्वया ॥ ४१॥ 


a संजयः--यदाज्ञापयति तातः । ( इत्युतिष्ठति । ) 


न 


Re ES Ie SERN TAR, CSI gee सन 


- ग्रन्वयः--अमुना, सह, विभज्य, स्तन्यम्‌, पीतम्‌; बाल्ये, त्वदद्भुविवत्तंने:, 
मम, क्षोमम्‌, मृदितम्‌, च, भवान्‌, न, स्मरति ? अनुजनिधनस्फीतात्‌, शोकात्‌, | 
(कर्ण ), अतिप्रणयात्‌, च, अस्य, वचनविक्कतिषु, यत्‌, क्रोधः, त्वया, क्रियते, ` | 
(तत्‌ ), मुधा ॥ ४१॥ : | 

व्याख्या--स्मरतीति । अमुना = अनेन, दुर्योधनेनेत्यर्थ, सह = साकम्‌, | 
विभज्य = विभागं विधाय, स्तन्यम्‌ = गान्धा रीस्तनजन्यदुग्धमित्यथः, पीतम्‌= | 
पानं कृतम्‌, बाल्ये = शेशवे, त्वदङ्गंविवत्तनैः-तव = भवतः ` अङ्गानाम्‌ = | 
शरीरावयवानाम्‌ विवत्तने: = परिवत्तनैः, मम = इतराष्ट्रस्य, -क्षीमम्‌= | 
दुकूलम्‌, पट्टवसनमित्यथं:, च = अपि, भवान्‌ = दुर्योधनः, न = नहि, स्मरति= | 
बुद्धावानयति ? अनुजनिधनस्फीतात्‌ = लघुभ्रातृमरणसमेधितात्‌, शोकाद = | 
` शुचः, दुःखादित्ययः, ( कर्ण = राधेये ) अतिप्रणयात्‌ = अतिस्नेहात्‌, च = 
1 


अपि, अस्य = दुर्योधनस्येत्यर्थः; वचनविक्कतिषु = वाग्विकारेषु, विकुतवचते- 

ष्वित्र्थः, यत्‌ क्रोधः = कोपः, त्वंया = भवता, अश्वत्थाम्नेति भावः, क्रियते = 

विधीयते ( तत्‌ ), मुधा = व्यर्थम्‌, त्वया न क्रोधः कत्तंव्य: इति भावः ॥४१॥ 

टिप्पणी--स्मरतीति। प्रस्तुत पद्य में हरिणी छन्द है।। ४१॥ 
. _ इसके साथ बाँट कर पिये गये दूध को तथा बाल्यावस्था में तुम्हारे अङ्गो 
के द्वारा लोट-पोट करने के कारण मसले गये मेरे दुपट्टे को आप याद नहीं ' 
करते हैं ? छोटे भाइयों की मृत्यु से बढ़े हुए शोक के कारण तथा (कर्ण के | 
प्रति ) अत्यधिक प्रेम होने के कारण इस ( दुर्योधन ) की अनुचित बातों पर 
तुम्हारे द्वारा व्यथं ही क्रोध किया जा रहा है॥ ४१ ॥ 
सञ्जय--पिताजी जैसी आज्ञा दें। ( यह कह कर उठता है ।). 
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पञ्चमोऽङ्कः ४ ह; १०५ 


'इतराष्ट्रः-अपि चेदमन्यत्त्वया वक्तव्यम्‌ । 
यन्मोचितस्तव पिता वितथेन शस्त्र 
यत्ताद्रशः परिभवः स तथाबिधो5भूत्‌ । 
एतद्विचिन्त्य.बळमात्मनि पौरुषं च 
दुर्योधनोक्तमपद्दाय विधास्यतीति ॥ ४२ ॥ 
संजय:--यदाज्ञापयति तात्‌;। | 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
श्रस्वयः--यत्‌, तव, पिता, वितथेन, अस्त्रम्‌, मोचितः, यत्‌, तादृशः; सः, ` ` 
तथाविधः, परिभवः, अभूत्‌, एतत्‌, विचिन्त्य, धुर्योधनोक्तम्‌ अपहाय, आत्मनि, . 
बलम्‌ च, ( विचिन्त्य ), पौरुषम्‌, विधास्यति ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या पदिति । ग्रत, तव = भवतः, अश्वत्थाम्न इति भावः, पिता = 
तातः, द्रोणाचायं इति भावः, वितथेन = असत्यवचसा, अस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, 
मोचितः = त्याजितः यत्‌, तादृशः = तथाविधः, सः, तथाविधः = तादृशः, 
अभूतपूर्व इत्यर्थः, परिभवः = तिरस्कारः, अभूत्‌ = सञ्जातः, एतत्‌ = इदम्‌, 
विचिन्त्य = विचायं, दुर्योधनोक्तम्‌ = दुर्योधनभणितम्‌, अपहाय = त्यकत्वा, 
विस्मृत्येत्पर्थः, आत्मनि = स्वस्मिन्‌, बलम्‌ = शक्तिम्‌, च = अपि, विचिन्त्येति 
शेषः, पौरुषम्‌ ८ पुरुषकारम्‌, पुरुषार्थं पराक्रमं वेत्यथं, विधास्यात = करिष्यति). 
भवानिति शेषः ॥ ४२ ॥ 
टिप्पणी--यन्मोचित इति । प्रस्तुत पद्य में वसच्ततिळका छन्द है । छन्द 
का लक्षण है-“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग: ।” ॥ ४२ ॥ 


धतराष्ट्र--और भी, यह दुसरी बात भी तुम्हें कहनी है । 

असत्य भाषण के द्वारा जो तुम्हारे पिता के द्वारा अस्त्रत्याग करवाया 
गया तथा जो तुम्हारे पिता का उस प्रकार का उतना बडा तिरस्कार हुआ 
उसका स्मरण करके तथा दुर्योधन द्वारा कहे गये ( वचन ) को भूलकर (आप ) 

, अपने बळ का विचार करते हुए पुरुषाथं करेंगे ॥ ४२ ॥ र ८५९ 
सञ्जय- पिताजी जेसी आज्ञा दें । 
( यह कहकर निकल जाता है.) । 
२० वे० : 
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चत याया 

बृतराष्ट्र:--गास्धारि, इतो वयं मद्राधिपतेः शल्यस्य शिबिरमेव 
| 
| 
| 


गच्छावः । वत्स, त्वमप्येवं कुरु । ( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सवे । ) 
इति पञ्चमो ऽङ्कः 
१६3६३6 * 


घृतराष्ट्र इति । मद्राधिपतेः = मद्रदेशाधिपस्य । 
> इति “कमलेश्वरी” संस्कुतव्याख्यायां वेणीसंहारनाटकस्य पञ्चमोऽङ्कः ॥ 


१६३१०८३ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
दुर्योधन- सुत ! युद्ध के लिए उपयुक्त मेरे रथ को तैयार करो । | 
घुतराष्ट्र--गान्धारि ! हम यहाँ से मद्रदेश के स्वामी शल्य के शिविर में | 
चलते हैं । बेटा ! तुम भी ऐसा ही.करो । | 
् ( इस प्रकार घुम कर सब निकल जाते हैं ।) । 
प्म अङ्क समाप्त । | | 

६३११६३१ 
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अथ ष्ठोऽङः 
( ततः प्रविशत्यासनस्थो युधिष्ठिरो द्रौपदी चेटी पुरुषञ्च । ) 
-युधिष्ठिर:--( विचिन्त्य निःश्वस्य च । ) 
तीर्णे भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले निवृते 
कणोशीविषभोगिनि प्ररामिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्बल्पावशेषे जये 
322 सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥ १॥ 
शरन्वयः--कथमपि, भीष्ममहोदधौ, तीर्ण, द्रोणानले, निवृते, कर्णाशीविष- 
'भोगिनि, प्रशमिते, शल्ये, दिवम्‌, याते, च, जये, स्वल्पावशेषे ( सति ), प्रिय5 
साहसेन, भीमेन, रभसात्‌, वाचा, अमी, सर्वे; वय॒म्‌, जीवितसंशयम्‌, 
समारोपिताः।। १ ॥ 

_ 'व्याट्या-तोणं इति । कथमपि =येन केन प्रकारेण, भीष्ममहोदधौ- 
भीष्मः = गङ्गासुतः एव महोदधिः = महासागर: तस्मिन्‌, तीण ८ पारं गते 
` शरशय्यां प्रापिते सतीत्यर्थः, द्रोणानले--द्रोण: = द्रोणाचार्यः एव अनल: = वत्तिः 

"तस्मिनु, निव्‌ ते = निःशेषेण शान्ते, दिवंगते सतीत्यर्थः, कर्णाशीविषभोगिनि 
आशीः = महिदष्ट्रा, तत्र विषम्‌ = गरलः यस्य स आशीविषः, स चासौ भोग 

( तत्पश्चात्‌ भासन पर बेठा हुआ युधिष्ठिर, द्रोपदी, चेटी तथा पुरुष प्रवेश 
करते हूँ । ) 

'युधिष्ठिर--( सोचकर तथा दोघं श्वास लेकर ) , 

किसी प्रकार भीष्म पितामहरूपी महान समुद्र को पार कर लेने पर, द्रोणा- ` 
-चार्यरूपी अग्नि के शान्त हो जाने पर, कणंरूपी विषेले सपं के दमन करदिये . 
जाने पर, शल्य के स्वगं चले जाने पर, और विजय के थोड़े से ही शेष रह जाने 
पर साहसप्रिय भीम ने आवेश के कारण अपनी ( दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञां 

रूपी ) वाणी से यह हमसब के जीवन को सन्देह में डाळ दिया है ॥ १॥ 
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३०्८ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


हन 


ae 
द्रौपदी--( सबाष्पम्‌ । ) महाराज, पञ्चछिए ति किंण भणिदम्‌ | 


शरीरम्‌ यस्येति भोगी = सप “जररम यस्थेति भोगी = सर्प: इति आशीविषभोगी, कर्ण: = राधेय एव कणेः = राधेय एव आशी | 
'वषभोगी इति कर्णाशीविषभोगी तस्मिन्‌, प्रशमिते.= विनाशिते, शल्ये = 
मद्राधिपे, क्विम्‌ = स्वगंम्‌, याते=गते, च = तथा, जयेः = विजये, स्वल्पविशेषेञ | 
स्वल्पमवशिष्टे : सति, प्रियसाहसेन--प्रियः = सुखकरः साहसः = पराक्रमकमं 
यस्य तेन, भीमेन = वृकोदरेण, रभसात्‌ = वेगात्‌, वाचा = वचनेन, श्वः प्रभाते 
त्वां हनिष्यामीति प्रतीज्ञ रूपवाचेत्यथे:, अमी = एते, सर्वे = निखिलाः, बयम्‌ = | 
- पाण्डवाः, जीवितसंशयम्‌-जीविते = जीवने संशयम्‌ = सन्देहम्‌, समारोपिताः= 
प्रापिताः । दुर्योधनविनाशा्थं भीमकृता प्रतिज्ञा यदि न पुर्णा तहि भीम आत्मघातं | 
करिष्यति तदा च वयं सर्व मरिष्याम इत्येवं सर्व वयं प्राणसंशयं प्राप्ता | 
| 
। 


इति भावः ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--तीणं इति । आशीविषभोगिनि-“आशिषि विषं यस्य स आशी“ 
विषः” यहाँ पर पृषोदरादित्वात्‌ दीर्घं तथा सकार का लोप हुआ है । “आशीहिं* 
ताशंसाहिदंष्ट्रयोः” इत्यमरः । भोगः अस्ति अस्येति भोगी । भोग-शब्द यहाँ पर | 
शरीर के अथे में प्रयुक्त हुआ है -“भोगः सुखे धने पुंसि शरीरफणयोमंत” इति | 
मेदिनी । आशीविषश्चासौ भोगी इति आशीविषभोगी-इस प्रकार समास हुआ है। | 
रभसात्‌-“रभसो वेगहर्षयो” रिति विश्व: | जीवितसंशयम्‌-भीम ने दुर्योधन 
को कल प्रातः काल मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है.। दुर्योधन एक जलाशय में 
जाकर छिप गया है । यदि भीम दुर्योधन को न मार सका तो वह स्वयं आत्म१ | 
घात कर लेगा और युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि एक भी अनुज के मारे । 
जाने पर वह जीवित नहीं रहेगा; इस प्रकार सभी के प्राण संशय मे पड गये हैं 
' पद्य में ख्पकालङ्कार तथा शादू'लविक्रीडित छन्द है ॥ १॥ 
 द्रोपदीति । पाच्चाल्येति- द्रोपद्य व सर्व वयं जीवितसंशयं समारोपिता 
इति किन्न भणितमिति भाव: । १ 


ब्रोपदी--( आँसुओं के साथ ) महाराज ! पाञ्चाली ने ही ( संशय 
“हाना. है.) ऐसा बयो, नहीं।कहते दै? Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` षष्ठोऽङ्कः . . | ३०९ 


दः युधिष्ठिरः--क्कष्णे ननु मया । ( पुरुपमवलोक्य । ) बुधक, 


पुरुषः-देव, आज्ञापय । 
युधिष्ठिर:--उच्यतां सहृदेवः--क्रद्धस्य वृकोदरस्यापयुषितां प्रतिज्ञासु- 


यळभ्य प्रनष्टस्य मानिनः कोरवराजस्य पद्वीमन्वेष्डुमतिनिषुणमतयस्तेषु 
तेषु स्थानेषु परमार्थाभिज्ञाश्चराः सुसचिवाश्च भक्तिमन्तः पढुपटहरवव्यक्त- 


घोषणाः सुयोधनपदसंचारवेदिनः प्रतिश्रतधनपूजञाप्रत्युपक्रियाश्चरन्तु 


समन्तात्ससन्तपञ्चकम्‌ । अपि च । 


युधिष्ठिर इति । ननु मया--सर्वानर्थेभुतायां यतक्रोडायां मर्मव कारण 
त्वान्मयंव सव जीवितसन्देहुं समारोपिता इत्याशयः । 

युधिष्ठिर इति । अपयु षिताम्‌ = तद्दिवसे एव सम्पादनीयाम्‌, प्रतिज्ञाम्‌ = 
अद्य दुर्योधनं जघनभञ्जनं विधास्यामीत्येवंविधं सङ्कल्पम्‌, दृढनिश्चयं वा । 


उपलभ्य = प्राप्य, विज्ञायेत्यर्थः, प्रनष्टस्य = गुप्तस्य, मानिनः = अहङ्कारिणः; 
कौरवराजस्य = कुरुपतेः, दुर्योधनस्येत्यर्थः; पदवीम्‌ = चरणाङ््ितं माग्‌, 


अतिनिरुणमतयः--अतिनिपुणा = अतिकुशला मतिः = बुद्धिः येषां ते, परमार्था- 
भिज्ञाः--परमार्थस्य = यथार्थस्थितेः अभिज्ञा: = ज्ञातारः, सुसचिवाः = उत्तमः 
मन्त्रिणः, भक्तिमन्तः = स्वामिसेवातत्पराः, पटुपटहरबब्यक्तघोषणाः--पदुभिः = 


स्पष्टः, पटहृरबँः = दुन्दुभिशब्दैः, व्यक्ता = कृता, घोषणा = उच्चैः कथनम्‌ 


य॒धिष्ठिर--छृष्णे ! मैंने ही (संशय में डाला है) । ( पुरुष को 
देखकर ) वुधक ! 

पुरुष--महाराज ! आज्ञा दें ! 

यधिष्ठिर- सहदेव से कहो--कुद्ध हुए भीम की आज ही पूरी होने 


/ वाली प्रतिज्ञा कों जानकर छिपे हुए अहङ्कारी कौरवराज ( दुर्योधन ) के 


चरणचिल्ल युक्त मागे को खोजने के लिए अत्यन्त कुशल, उन उन स्थानों की 
यथार्थे स्थिति को जानने वाले, ( हमारे प्रति ) भक्तिभाव रखने वाले, तेज 
'नगाड़े की आवाज से घोषणा करनेवाले, दुर्योधन की गतिविधि को जानने वाले - 
गौर धन तथा सत्कार द्वारा प्रत्युपकार का वचन दिये गये गुप्तचर तथा उत्तम ' 


` समन्तपः्वक में चारो ओर विचरण करें । और भी, 
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३१० _ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


पङ्क बा सेकते वा सुनिश्चतपदवीवेदिनो यान्तु दाशा; 77 यान्तु दाशाः 

कच्तेषु क्षुण्णवीरुन्निचयपरिचया बहुबाः संचरन्तु । 
नाराव्याघाटवींघु श्वपचपुरविदो ये च रन्ध्र ष्वभिज्ञा 

ये सिद्धव्यञ्जना वा प्रति्ुनिनिळयं ते च चाराश्वरन्तु॥ २॥ 


| 
स्ते, सुयोधनपदसंचारवेदिनः सुयोधनस्य उ दया ठ द सुयोधनपदसंचारवेदिनः--सुयो धनस्य = दुर्योधनस्य, यः, पदसश्चारः = | 
चरणगतिः तं विदन्ति = जानन्तीति ते, प्रतिश्चुतधनपुजाप्रत्युपङ्गियाः-प्रतिः 
धुता = स्वीकृता, धनेन = धनदानेनेस्यर्थः, पुजया = सम्मानेन च प्रत्युपक्रिया = | 
दन ते, समन्तपश्चकम्‌ = देशविशेषम्‌, समन्तात्‌ = स्वतः, । 
अन्वयः- “सुनिभृतपदवी वेदिनः, दाशाः, पङ्के, वा, सैकते, चा, यान्तु, 
कषुण्णवीर्तिचयपरिचयाः, वल्लवाः, कक्षेषु, सश्चरन्तु, श्वपचपुरविदः, नाग- 
ब्याघ्राटवीषु, च, ये, रन्ध्रेषु, अभिज्ञा, वा, सिद्धव्यञ्जनाः, (सन्ति), ते, चाराः) 
प्रतिमुनिनिलयम्‌, चरन्तु ॥ २॥। | | 
व्याख्या--पड् वेति । सुनिभृतपदवी वेदिनः = गुप्तस्थानज्ञातारः,;=ुःण्पः = | 
धीवराः, मत्स्यघातका केवर्त्ता इत्यर्थः, प द्क=कदंमे, पक्चिलप्रदेशो इत्यर्थं; वा =. .| 
अथवा, सकते = बालुकासमूहे, वालुकामयभूमावित्यर्थंः, वा, यान्तु = गच्छन्तु; / 
'शुण्णवीर्तिचयपरिचयाः--क्षुण्णः = विदछितः यो वीरुन्निचय: -- लतासमृहः; 
तस्य परिचय: - ज्ञानं येषां ते, वल्लवा: = आभीरा:, कक्षेषु = अर | 
क्र 


| 


साधारणजङ्गलेष्वित्यर्थः, सञ्चरन्तु = भ्रमन्तु, शवपचपुरबिदः-इवपचानाम्‌ ८ 
चाण्डालानामू, पुरम्‌ = नगरम्‌, विदन्तीति ते, चाण्डालपु री वेत्तार इत्यर्थः; 
नागव्याध्राटवीषु = हस्तिव्याध्रप्रधानवनेषु, च-तथा, ये = गुप्तचराः, रन्ध्रेषु= 
_ “पराषु, परछिद्रेषु वा, अभिज्ञाः = निपुणाः, वा = ड ग) नशा: न निधुणा:, वा = तथा, सिद्धव्यञ्जनाः सिद्धव्यञ्जनाः 
लर बा बा उ 
या वालुकामय भुमि में गुप्तमार्गों को जाननेवाले धीवर लोग जायें, | 
ड ङ यो कै समुह से परिचित अहीर लोग जङ्गछो में घूम, चाण्डाल | 
ह वाले हाथियों एवं बाघों से युक्त वनों में ( जायें ), तथा जो | 
उओ से परिचित हैं एवं जिन्होंने मुनियों का वेश धारण कर रखा है. | 

ऐसे गुप्तचर लोग प्रत्येक मुनि के आश्रम में जायें ( अर्थात्‌ जाकर खोजें ) ॥२॥४ 
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षष्ठोऽङ्कः ` ३११ 


पुरुषः--यथाऽऽज्ञापयति देवः । 

युधिष्ठिरः-तिष्ठ । एवं च वक्तव्यः सहदेवः । 
he 
ज्ञेया रहः शाङ्कितमाळपन्तः सुप्ता रुगातौश्व बने विचेयाः। 
त्रासो मृगाणां बयसां विरावो नुपाङ्कपादप्रतिमा च यत्र ॥ ३॥ 


SRN फर सस लत त 
सिद्धानाम्‌ = मुनीनाम्‌ व्यञ्जनम्‌ > चिह्नम्‌ येषां ते, सिद्धवेशधारिण इत्पथः, . 
सन्तीति शेषः, ते = तादृशाः, चाराः = गुप्तचराः, प्रतिमुनिनिलयम्‌ = प्रतियति- 


निवासस्थानम्‌, सःचरन्तु = गच्छन्तु, गत्वान्वेषणं कुर्वन्त्विति भावः ॥ २ ॥ 

हिष्पणी--पड्भेवेति । दाशाः--केवट या मछुए को दाश कहते है-- 
“कैवत्ते दाशधीवरौ” इत्यमरः । वल्ळवाः-यह ग्वाला का पर्यायवाची है-- 
“गोपेगोपालगोसंख्यगोधुगा भी रवल्लवा:?” इत्यमरः । कक्षेघु-कक्ष शब्द का प्रयोग 
बाहुमूल (काँख) अरण्य तथा लता के अथे में होता हे । यहाँ पर अरण्य अर्थ में 
उसका प्रयोग किया गया है-“कक्षः स्मृतो भुजमूले कक्षोऽरण्ये च वीरुधि 
इति धरणिः । श्वपचपुरविद:--श्वपच चाण्डाल को कहते है--“चाण्डालव्ल- 
बमातंगदिवाकी तिजनंगमाः । निषादश्वपचावन्तेवासिचण्डालपुलूकसाः ' इत्यम रः । 
चाराः-चरन्तीति चराः, चरा एव चाराः-प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थं में हू प्रत्यय हुआ 
है । गुप्तचर या खुफिया को चर या चार कहते हैं-चरो$क्षघुते च भीमे चारे” 
इति मेदिनी । प्रतिमुनिनिल्यम्‌-यहा पर वीप्सा में “अव्ययं विभक्ति०” 
इत्यादि सुत्र से अव्ययीभाव समास हुआ है। पद्य में स्रग्धरा छन्द है ॥२॥ 

झन्वय;ः--रहः, शङ्चितम्‌, आलपन्तः, ( ज्ञेयाः ), सुप्ताः, रुगार्त्ताः, ज्ञेयाः; 
वने, विचेयाः, यत्र, मृगाणाम्‌, त्रासः, वयसाम्‌, विरावः, च; तृपाङ्कपादप्रतिमा, 
(ले अदेशा: विया:) ॥ ३। © मा विचेयाः) ॥ ३ ॥ । 


पुरुष--महाराज जैसी आज्ञा दें । उ 
यु धिष्ठिर--ठहरो, सहदेव.से इस प्रकार भी कह देना-- 
एकान्त में शङ्कापूर्वक बातचीत करते हुए, सोये हुए तथा रोगरपीडित (लोगों) 
की छानबीन करनी चाहिए तथा बैसे जङ्गलो में भी खोज करनी चाहिए जहाँ 
पशु भयभीत हों तथा पक्षियों का कोलाहल हो एवं जहाँ राजा के चिल्लो से 
युक्त पैरों के निशान हों उन स्थानों की भी छानबीन करनी चाहिए ॥ ३ ॥ 
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डेर वेणीसंहारनाटकम्‌ 


पुरुष:--यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य, पुनं प्रविश्य सहूषंभ्‌ । ) 
देव पाञ्चछकः प्राप्त; । 
.. युधिष्ठिरः--त्वरितं प्रवेशय. 
पुरुषः--( निष्क्रम्य, पाच्चालकेन सह प्रविश्य । ) एष देषः। उपसर्पतु 
. पाञ्चालक्न। 
पाच्चालक:--जयतु जयतु देवः । प्रियमावेद्यासि महाराजाय देव्ये च ! 


“व्याख्या श्ञेया इति । रहः = निर्जने, एकान्ते इत्यर्थः, शङ्कितम्‌=साशङ्कं ` | 
| यथा स्यात्तथा, सभयमित्यथे:, आलपन्तः = परस्परं वार्तालाप कुर्वेन्तः, जना 
ईति शेषः, ज्ञेयाः = ज्ञातव्याः, दुर्योधनसम्बन्धिनी वार्तामिमे कुर्वन्ति अथवा | 
अत्यामिति ज्ञेयमिति भावः । सुप्ताः = शयिताः, रुपार्त्ताः=रोगपीडिताः, ज्ञेयाः, | 
. च = तथा, वने=विपिने, विचेयाः = अन्वेषणीयाः, यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने इत्यर्थः, 
शृगणाम्‌=वन्यपशुनाम्‌, त्रासः = भयम्‌, वयसाम्‌ =पक्षिणाम्‌, विरावः = शब्दः, 
वाशितमित्यर्थः, च=तथा, नृपाङ्कपादप्रतिमा=नृपस्य=राज्ञः अङ्काः = चिह्नानि 
चक्रादिरूपाणीत्यर्थः, येषु तेषां पादानाम्‌=चरणानाम्‌, प्रतिमाः = चिह्वानि येषु 
ते, ( ते प्रदेशाः विचेयाः = तादृशानि स्थानानि अन्वेषणीयानि )॥३॥ 
टिप्पृणी--ज्ेया इति । कहीं कही “सुप्ता रुगात्ताश्व वने विचेयाः” के 
स्थान में “सुप्ता रुगार्ता मदिराविधेया:'” यह पाठान्तर मिलता है। पद्य में 
उपजाति छन्द है ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर इति। त्वरितम्‌ = शीध्रम्‌ । 
पुरुष इति । उपसपंतु = समीपं गच्छतु । 
पाचालक इति | महाराजाय = युधिष्ठिराय, देव्यै=द्रीपद्यौ इत्यर्थः । 
पुरुष--महाराज जैसी आज्ञा दें। ( यह कहकर बाहर जाकर पुनः प्रवेश 
करके हर्षपुर्वक ) महाराज ! पाच्चालक आया है । TE 
. युधिष्ठिर--( उसे ) शीघ्र अन्दर. लाओ | 


0 पुरुष--( बाहर जाकर पाश्चालक के साथ प्रवेश करके ) यह महाराज 
. हैं। पाश्वालक समीप जायें । ड 
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` युधिष्ठिर--भद्र पाञ्ाळक, कच्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः कोरवा- 
धमस्य पद्ची ९ ८ 
पाश्वालक:--न केचळं पद्वी । स एव दुरात्मा देवीकेशाम्बराकषंण- 
महापातकप्रधा नहे लुरुपळच्धः । 
युधिष्ठिर:-- साधु भद्र, प्रियमावेदितम्‌ । अथ दशंनगोचरं गतः ? 
पाश्चालकः--देच, समरगोचर पच्छ । 
द्रौपदी:--( सभयम्‌ । ) कहं समरगोअरो वट्ट से णाहो 0 ( कथं समर- 
गोचरो वतंते मे नाथः ? ) 
युधिष्ठिरः--( साशङ्कम्‌ । ) सत्यं समरगोचरो मे वत्सः 
पाः्चालकः--सत्यम्‌ । किमन्यथा वक्ष्यते महाराजाय । 
युधिष्ठिर इति । कच्चिदितीष्टप्रश्‍ने । दुरात्मनः = दुष्टस्य, कौरवाधमस्य= . 
कौरवापसदस्य, पदवी=पद्धतिः, चरणाङ्चितो मागे इत्यथंः, आसादिता=प्राप्ता । 
पाञ्चालक इति। देवी केशाम्ब रकर्षणमहापातकप्रधानहेतुः- देव्याः = 
द्रौपद्याः, केशाम्बरयोः=कचवस्त्रयोंः, यत्‌ कर्षणम्‌=आकर्षः, तदेव, महापातकम्‌ 
. महत्पापम्‌, तस्य प्रधानहेतुः = मुख्यकारणम्‌, उपलब्ध: = भाप्त: । 
. युधिष्ठिर इति । प्रियम्‌ = मनोभिळषितम्‌, आवेदितम्‌ = विज्ञापितम्‌ । 
दर्शनगोचरम्‌=दृष्टिविषयम्‌, गतः = प्राप्तः, दृष्ट .इत्यर्थंः । 
' युधिष्ठिर--भद्र पाचालक ! क्या उस दुष्ट कौरवाधम द्भ यमाला! क्या उस दुष्ट कौरवाधम का पदमार्ग 
मिल गया है? ~ 4. 
पाञ्चालक्क--केवल पद मार्ग ही नहीं बल्कि महारानी के केश एवं वस्त्र के 
कर्षणरूपी महापाप का प्रधान कारण वह दुष्टात्मा ही मिल गया है । 
युधिष्ठिर--वाह ! भद्र 1 तुमने प्रिय समाचार बतलाया । तो क्या 
'दिखलाई भी दिया ? १ पट 
पाञ्चालक--महाराज ! युद्ध-गोचर पूछिये ( नेत्रगोचर क्यों पूछते हैं ?)1 
द्रौपदी--( भयपूर्वंक ) तो क्या मेरे स्वामी युद्ध में उतरे हुए हैं ? | 
यंधिष्ठिर-(आशद् पूर्व क) क्या सचमुच मेरा वत्स युद्ध में उतरा हुआ है? 
पाञ्चालक--सचमुच । क्या महाराज से असत्य भाषण क्रिया जायेगा ? 
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सपल 
युधिष्ठिरः 


स्तं विनाऽपि विषयादुरुविक्रमश्य 
चेतो वबिवेकपरिमन्थरतां प्रयाति । 
जानामि चोद्यतगदस्य वृकोदरस्य 
सारं रणेषु भुजयोः परिशङ्कितश्च ॥ ४ ॥ 
( द्रौपदीमवलोक्य । ) अयि सुक्षत्रिये, 
.._अन्वयः--विषयात, बिना, पि अस्तम्‌, मे, चेत किरा अपि, स्तम्‌, मे, चेतः, विवेकपरिमंथरताम्‌, 
प्रयाति, उरुविक्रमस्य, उद्यद्गदस्य, च, वृकोदरस्य, रणेषु, भुजयोः, सारम्‌, 
जानामि, ( तथापि ), परिशङ्कितः, च, ( अस्मि ॥॥४॥ 


व्याख्या--त्रस्तमिति । विषयात्‌ = कारणात्‌, भयहेतो रित्यर्थः, विना = 
अन्तरेण, अपि, त्रस्तम्‌ = भीतम्‌, मे = मम, चेतः = हृदयम्‌, विवेकपरि- 
मन्थरताम्‌--विवेके = कत्तंव्यनिश्चये परिमन्थरताम्‌ = मन्दताम्‌, प्रयाति = 
प्राप्नोति, उरुविक्रमस्य = विपुलपराक्रमिणः, उद्यतगदस्य--उद्यता -- उत्थापिताः 
गदा येन तस्य, च, वृकोदरस्य = भीमसेनस्य, रणेषु = सङ्ग्रामेषु, भुजयोः = 
बाह्ली, सारम्‌ = बलम्‌, जानाभि = वेद्मि, तथापीति योज्यम्‌, परिशङ्खरितः= 
शङ्कायुक्तः, भीत इत्यर्थः, च अस्मीति शेषः ॥ ४॥ 

. टिप्पणी--त्रस्तभिति । सारम्‌ = “सारो बले स्थिरांशे चे” त्यमरः । इस 
पद्य में विशेषोक्ति अलङ्कार है। “निशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः?” अर्थात्‌ 
जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलङ्कार होता है । 
यहाँ पर भीम के वल का ज्ञान ही शङ्काऽभावरूप कारण है तथा उसके रहते 
शद्छा5्भावरूप कार्य होना चाहिए जो नहीं हो रहा है अतः कारण के रहते हुए भी 
कार्ये के न होने से विशेषोक्ति अलङ्कार है । पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥४॥ 


नाणा. 


युषिष्ठिर विना कारण के भी पेरा हद हिस ज ज कारण के भी मेरा हृदय विचारशैथिल्य को प्राप्त । 1 


हो रहा है। युद्ध में महान पराक्रमी तथा 'उठाई हुई गदावाले मीम की भुजाओं 
के बल को ( यद्यपि ) मैं जानता हुँ ( तथापि ) शङ्ित हूँ ॥ ४ | 
( द्रोपदी को देखकर ) अरी क्षत्रियवीराङ्गना ! 
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गुरूणां बन्धूनां क्षितिपतिसहृस्जस्य च पुरः 
पुरोऽभूदस्माक नृपसदसि योऽयं परिभवः । 
प्रिये . प्रायस्दस्य द्वितयमपि पारं गमयति 
क्षयः प्राणानां नः कुरुपतिपशोचाऽद्य निधनम्‌ ॥ ५॥ 
गन्दणः--( हे ) प्रिये, गुरूणाम्‌, बन्धूनाम्‌, च, क्षितिपतिसह्नस्य, पुरः. 
नृपसदसि, अस्माकम्‌, यः, अयम्‌, परिभवः, पुरा, अभुत्‌; तस्य, पारम्‌, दितय पू. 
अपि, प्रायः, गमयति, अद्य, नः, ध्राणानाम्‌, क्षयः, वा, कुरुपतिपशोः,- 


निधनम्‌ ॥ ५॥ 
व्याख्या- गुरूणामिति । (हे) प्रिये=हे प्रियतमे, गुरूणाम्‌=श्रेष्ठजनानाम्‌; 


द्रोणभीषमादीनामिति भावः, बन्धूनाम्‌ = वास्धवानाम्‌, स्वजनातामित्यर्थेः, च = ` 


तथा, क्षितिपतिसहस्रस्य--क्षितिपतीनाम्‌ = भूपतीनाम्‌, सहल्रस्य-सहृस्तावयवऽ 
समुदायस्य, सहस्राधिकभुपालाना मित्यर्थः, पुरः-अग्रे, समक्षमित्य्थंः, नुपसदसि=- 
राजसभायाम्‌, अस्माकम्‌ = युधिष्ठिरादीनां पाण्डवानामित्यथेः, यः = यादृशः, 
अथम्‌ = एषः, प्रसिद्ध इत्यर्थः, परिभवः = अपमानम्‌, पुरा = पूर्वम्‌, अभूत = 


जातः, तस्य = तस्यापमानस्येत्यर्थेः, पारम्‌=अन्तम्‌, प्रति क्रियामित्यर्थेः, द्वितयम्‌ ` 


उभयम्‌, अपि, प्रायः = बाहुल्येन, गमयति = प्रापयति, कि किमिति जिज्ञासाया- 
मुच्यते-अद्य = इदानीम्‌, नः = अस्माकम्‌, प्राणानाम्‌ = असुनामू, जीवनानाः 
मित्यर्थः, क्षयः = विनाशः, वा = अथवा, कुरुपतिपशोः = पशुतुल्यकुरुराजस्यः- 
. निधनम्‌ = विनाशः, मृत्युरित्यथंः !। ५ ॥ ०“ 
टिप्पणी--गुरूणामिति । प्रस्तुत पद्य में भूतपूर्व अपमान का “'अयम्‌'” इस 
प्रत्यक्षविषयवोधक शब्द द्वारा निर्देश किया गया है अत: भाविक अलङ्कार है-- 
-- “प्रत्यक्षा इव यद्धावाः क्रियन्ते भूतभाविनः। तद्भाविकम्‌ (का०प्र० १०१ १४) ॥ 
शिखरिणी छन्द है ॥५॥ 


हे प्रिये ! श्रेष्ठजनों, बन्धुओ एवं हजारों राजाओं के समक्ष राजसभा में न 


हमलोगों का जो यह अपमान हुआ था, आज या तो हमलोगो के प्राणी का 


नाश या पशुतुल्य कुरुराज ( दुर्योधन ) का नाश-ये दो बातें ही प्रायः उसके 


पार पहुँचा सकती हूँ | ५॥ 
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अथवा कृतं सन्देहेन । 
नूनं तेनाऽद्य वीरेण प्रतिज्ञाभज्ञभीरुणा । 
बध्यते केशपाशस्त्रे स चास्याकर्षणक्षमः ॥ ६ ॥ 
पाञ्चालक, कथय कथय, कथमुपळव्धः स दुरात्मा कस्मिन्नुद्देशे किं 
चाऽघुना प्रबृत्तसिति । | हः | 
ग्रन्वयः--प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा, तेन, वीरेण, अद्य, ते, केशपाशः, च, अस्य, | 
आकर्षणक्षमः, सः, नूनम्‌, वध्यते ॥ ६॥ 
व्याख्या--नूनमिति । प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा--प्रतिज्ञायाः = प्रणस्य, दुर्योधनं | 
हत्वा तद्रुधिरेण द्रोपद्याः केशपाशबन्धनं सम्पादयिष्यामोतिरूपिण्याः प्रतिज्ञायाः, 
भङ्गः = खण्डनम्‌, तस्माद्‌ भीरः = भीतः तेन, तेन = प्रसिद्धेन, वीरेणं = 
यराक्रमिणा, अद्य = अस्मिन्नहनि, ते = तव, द्रौपद्या इति भावः, केशपाशः = ` | 
-कचकलापः, च = तथा, अस्य = केशपाशस्येत्यर्थः, आकर्षणक्षमः--आकर्षणे= | 
हरणे क्षमः - समर्थ, सः = दुर्योधनः, नूनम्‌ = निश्चयेन, वध्यते = संहियते, 
'केशपाशः संयम्यते दुर्योधनश्च हन्यत इति भाव: ॥ ६॥ 
टिप्पणी नूनमिति । वध्यते--वन्धनार्थक बन्ध्‌ धातु से सिद्ध हुआ है । 
-इननार्थक वध्‌ घातु से वध्यते रूप होता है। एक का अर्थ बाँधना तथा दूसरे का , 
अर्थं मारना होता है । यहां पर तन्त्र के माध्यम से बध्यते का सम्बन्ध द्रौपदी के 


~ 


केशपाश एवं दुर्योधन-दोनों से जोड़ा जा सकता है । तात्पर्य यह है किं=“तव 
केशपाशो बध्यते” तथा “दुर्योधनो वध्यते?” । अर्थात्‌ तुम्हारे केश बांधे जायेंगे तथा 


दुर्योधन मारा जायेगा । प्रस्तुत पद्य में तुल्ययोगिता अलङ्कार है-“नियतानां सकृद्धमं: 
सा पुनस्टुल्ययोगिता”.(का० प्र १०।१०४) पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है ॥ ६॥ 
उपलब्ध: = प्राप्तः, उद्देशे = स्थाने, प्रवृत्तम्‌ = आरब्धम्‌ । 
- अथवा सन्देह करना वेकार है। 
हट प्रतिज्ञा के खण्डन से डरनेवाले उस वीर भीम द्वारा आज तुम्हारा केशपाश 
'एवं इसे खींचने में समथं' वह ( दुर्योधन ) निश्चय ही बाँधे जायेंगे । ( अर्थात्‌ 
"तुम्हारे केश संवारे जायेंगे एवं दुर्योधन मारा जादेगा )॥६॥ 


` पांचाछक ! कहो, कहो, किस प्रकार और किस स्थान में वह दुष्ट पाया 
_ शया और अब क्या हो रहा है? दु 
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द्रोपदी--मद, कहेहि । कहेहि । ( मद्र कथय, कथय । ) 
पा-च्वालकः--श््वणोतु देवो देवी च। अस्तीह देवेन हते मद्राधिपतौ 
शल्ये गान्धारराजङुळशळमभे सहदेबशख्जानप्रविष्टे सेनापतिनिधननिरा- 
क्रन्दविरल्योधोज्मितासु समरभूमिषु रिपुबळपराजयोद्धतवल्गितविचित्र- 
पराक्रमासादितबिमुखारातिचक्रासु धृष्टयुम्नाधिष्ठितासु च युष्मत्सेनासुः 
प्रनष्टेषु कृपकृतवर्माश्वत्थामसु तथा दारुणामपयुंषितां प्रतिज्ञामुपलभ्य, 
कुमारवृकोद्रस्य न ज्ञायते क्वापि प्रळीनः स दुरात्मा म । 
पाश्चालक इति । देवः = युधिष्ठिरः, देवी=ब्रोपदी । मद्राधिपती = मद्रदेश- 
शासके, गान्धारराजकुलशलभे-गान्धारराजस्य = गान्धारनरेशस्य, शकुनेरित्यथं:,. ` 
कुलम्‌ = वंशः, एव शलभः = पतङ्गः, अग्नौ पतित्वा&त्मदाहं कत्तु मिच्छः कीटः 
विशेषः शलभः, तद्वदेवेति भावः तस्मिन्‌, सहृदेवशस्त्रानलप्रविष्टे- सहदेवस्य = 
युधिष्ठिरस्य कनिष्ठ भ्रातु:-शस्त्रम्‌ = आयुधम्‌ एव अनल: = अग्नि: तस्मिनु' 
प्रविष्टः = पतितः, तस्मिन्‌, सेनापतीत्यादिः—सेनापतेः=सेनानायकस्य, शल्यस्यः 
शकुनेश्चेत्यर्थः; निधनेन = मृत्युना, नितराम्‌ आफ्रस्दः = विलापः येषां ते 
तादृशाः विरलाः = स्वल्पाः ये योधाः = भटाः तैः उज्झितासु = त्यक्तासु, समर 
भूमिषु = युद्धभूमिषु, रिपुबलेत्यादिः--रिपुवलस्य = शत्रुसेनाया:, पराजयेन = 
पराभवेन, उद्धतम्‌ = उद्दण्डम्‌, वल्गितम्‌=कूर्दनयुक्तो गतिविशेषः, तच्च, विचित्र 
_ द्रौपदी भद्र ! बतलाभो, बतलाओ ! 
पाञचालक--मद्दाराज और महारानी सुने । महाराज द्वारा मद्रदेश के 
राजा..शल्य को मार देने पर, गान्धारदेश के राजकुलरूपी फतिङ्गे के सहदेव की 
शस्त्ररूपी अग्नि में प्रविष्ट हो जाने पर, सेनानायकों के मारे जाने से अत्यधिक 
- बिलाप करने वाले थोड़े से सैनिकों द्वारा युद्ध-भुमि को छोड़ दिये जाने पर, 
शत्रुसन्य के पराजय से उद्धत गति तथा अद्भुत पराक्रम से युद्धपराड्मुख शत्रु- 
` सेना के समूह को पकड़नेवाली धृष्ट्ूम्न से अधिष्ठित आपकी सेना के होने | 
पर, कृप, कृतवर्मा; तथा अश्वत्यामा के भाग जानेपर, कुमार भीमसेन की 
भयद्भुर तथा उसी दिन पूरीहोनेवाली प्रतिज्ञा को जानकर वह दुष्टात्मा नीच ` 


कौरव न जानें कहाँ छिप गया । 
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युधिष्ठिर;--ततस्तत; । 


द्रोपदी--अयि, परदो कहेहि । ( अयि, परतः कथय । ) 

पाश्वालळक:--अवधत्तां देवो देवी च । ततश्च भगवता वासुदेवेनाधि- 
छितमेकरथमारूढो कुमारभीमाजुनो समन्तात्समन्तपञ्चकं पर्यटितुमा- 
रव्धो तमनासादितवन्तो च । अनन्तरं देबमनुशोचति मादशे भ्रृत्यवर्ग 


पराक्रमश्च = अद्भुतशौयंच्च, ताभ्याम्‌ आसादितम्‌ = प्राप्तम्‌ आक्रान्तमित्यथंः, 
विमुखारातिचक्रः = पराङ्मुखरिपुवर्गः, याभिः ( कत्रीभिः ) तासु, घृष्ट म्ता- 
धिष्ठितासु = ब्ुपदपुत्रस्चालितासु, युष्मत्सेनासु = युष्माकं सैन्येषु, प्रनष्टेषु = 
अदृश्यतां गतेषु, पलायिते स्वित्यर्थः, दारुणाम्‌ = भीषणाम्‌, अपयु षिताम्‌ = अद्यैव 
युरणीयामित्यर्थः, प्रलीनः ८ प्रच्छन्नः । 

टिप्पणी--मद्राधिपतो--कणं की मृत्यु के बाद शल्य को कोरवसेना का 
सेनापति बनाया गया था जो वाद में युधिष्ठिर के हाथों मारा गया । गान्धार- 


, राजकुलशलभे शलभ फतिङ्गे को कहते हैं “समौ पतङ्गशलभौ” इत्यमरः । 


यान्धारदेश का राजा शकुनि, जो दुर्योधन का मामा था, शल्य की मृत्यु के वाद 


-सेनापति बनाया गया था किन्तु वह भी सहदेव द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। 


कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा महाभारत में नहीं मारे गये थे। अजुन के शिष्य 


सात्यकि ने वाद में कृपाचाये का वध किया था । अश्वत्यामा आज भी अमर है। 


पाच्चालक इंति। अवधत्ताम्‌ = अवघानं दत्ताम्‌, सावधानतया श्रृणों- 
त्वित्यर्थः । वासुदेवेन = श्रीकृष्णेन, अधिष्ठितम्‌ = अध्यासितम्‌, एकरथम्‌ = 
एकस्यन्दनम्‌, आर्ढौ '= उपविष्टो, समन्तात्‌ = सम्यक्‌, समन्तपश्चकम्‌ = 


देशविशेषम्‌, पर्येटितुम्‌ = भ्रमितुम्‌ आरब्धो, तम्‌ = दुर्योधनम्‌, अनासादित- 


' _वस्तौ = अप्राप्तवन्तौ । अनन्तरम्‌ = पश्चात दैवम्‌ भाग्यम्‌, अनुशोचति = 


युधिष्ठिर--उसके बाद, उसके बाद ? 

द्रौपदो- अरे, आगे कहो । 

पष्वालक- महाराज तथा महारानी ध्यान दें। उसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वारा सञ्चालित एक रथ में बैठे हुए कुमार भीम तथा अजुंन ने समन्त- 


 झञ्चक के चारों ओर घमना प्रारम्भ 
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दी घंमुषणं च निःश्वसति कुमारे बीभत्सौ जलधरसमयनिशासञ्चारित- 


तडित्प्रकरपिकुलेः कटाक्षेरादोययति गदां बृकोद्रे यरिकिचनकारितामधि क्षिः 
पति विघेभंगवति नाराथणे कञ्चित्संविदितः कुमारस्य मारुतेरुज्मितमांस- 
भारःप्रत्यप्रविशसितमृगळोहितळोहितचरणनिवसनस्त्वबरमाणो5न्तिकमुपेत्य 
पुरुषः परुषश्वासअस्ताद्ध श्र तवणोनुमेयपद्या वाचा कथितवान्‌-देबकुमार, 

विचिन्तयति सति, मादृशे = कार्याक्षमे, भूत्यवर्गे = ह वीभत्सौ = 
अजुंने, जलधरेत्यादिः-जलधरसमयः = वर्षाकालः, तस्य या निंशा = रात्रिः, 
तस्यां सश्चारिताः = प्रकटाः, याः तडितः = विद्युत: तासां प्रकरः = समूहः 
तद्वत्‌ पिङ्गछैः = कपिलः, इईषद्रक्तपीतै रित्यर्थः; कटाक्षैः = अपाङ्गदृष्टिभिः, 
गदाम्‌, आदीपयति= ज्वलयति, गदामधिककान्तिमयीं कुर्वंति सतीत्यर्थः । विधेः= 


भाग्यस्य, यत्किचनकारितामु--यत्किश्चन कत्तु. शीलमस्येति यत्किवनकारी ` 


तस्थ भावः ताम्‌, असम्भाव्यकारितामित्यर्थः । भधिक्षिपति = निन्दयति सति । 
कुमारस्य, मारुतेः = वृकोदरस्य, संविदितः = परिचितः, उज्झितमांसभारः-- 
उज्झितः=त्यक्तः, दुरे स्थापित इत्यथंः, मांसभा रः=पिशितसमूहः येन सः तादृशः । 
्रत्यग्रतिशसितमृगलोहितलो हितचरणनिवसनः-प्रत्यप्रतिशसितानाम्‌ = सद्य: 
मारितानाम्‌, मृगाणाम्‌ = हरिणान।म्‌ यल्लोहितम्‌ = रुधिरम्‌ तेन लोहितानि= 
रक्तवर्णीकृतानि, चरणनिवसनानि= पादवस्त्राणि यस्य तादृशः, त्वरमाणः = 
शीघ्रतां कुर्वाणः, अन्तिकम्‌ = समीपम्‌, उपेत्य = आगत्य, परुषेत्या दि:-परुष:- 
कठिन: यः श्वास: = प्राणवायु: तेन ग्रस्ताः = व्याप्ताः अतः अर्घश्षुताः = 
अस्पष्टंश्ुताः ये वर्णाः = अक्षराणि तैः अनुमेयानि = ज्ञातव्यानि, पदानि = 


बाद मेरे जैसे अनुचर-समूह के भाग्य पर अफसोस करने पर, कुमार अजुंन के 
लम्बी तथा गरम उसांसें लेने पर, वर्षाकालीतरात्रि में चमकनेवाली बिजलियों के 
समूह के समान पीले वर्ण के कदाक्षों से गदा को भीम द्वारा प्रकाशित करने 
पर, भगवान्‌ नारायण द्वारा भाग्य की असम्भाव्यकारिता को कोसने पर, 
` कुमार भीमसेन का परिचित कोई पुरुष, जिसने मांस की ढेर को एक ओर 
रख दिया और जिसके पैर तथा वस्त्र तत्क्षण मारे गये हरिण (के रक्त) से 
लाल थे; जल्दी करता हुआ समीप आकर कठिन साँस में दब जाने के कारण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


३२० वेणीसंहारनाटकम्‌ 


अस्मिन्महतो5स्य सरसस्तीरे द्व पदपद्धतो समवतीर्णप्रतिबिम्वे । सु 


स्थलमुत्तीणौ न द्वितीया । 'परत्र कुमारः प्रमाणम्‌? इति । ततः ससम्भ्रमं 
प्रस्थिताः सर्वे बयं तमेव पुरस्कृत्य ग्रत्वा च सरस्तीरं परिज्ञायमानसुयो- 
घनपद्छाङङनां पदबीमासाद्य भगवता वासुदेवेनोक्तम्‌-'भो वीर वृकोदर, 
जानाति किळ सुयोधनः सळिलस्तम्भनों विद्याम्‌ । तन्नूनं तेन त्बद्धयात्स- 
रसीभेनामधिशयितेन भवितव्यम्‌ ।' एतच्च वचनमुपश्रस्य बळानुजस्य 


शब्दा इत्यर्थः यस्याः सा तया, वा चा = वाण्या । महतः = विशालस्य, अस्य, 
. सरसः = सरोवरस्य, तीरे = तटे, पदपद्धती = चरणाई्कितमार्गावित्यर्थः, 
समवतीणंप्रतिविम्बे-समवतीर्णेः = स्थितः, प्रतिबिम्बः = प्रतिकृतिः ययोस्ते 
` बतेते इति शेषः । स्थलम्‌ = जलादुपरिभुमिम्‌, उत्तीर्णा प्रत्यागता, न द्वितीया = 
नाऽपरा, हो पुरुषो जलं प्रति गतौ, वयोरेकः पुनः जलादुत्तीणंः किन्तु द्वितीयो 


नेति तात्पर्यम्‌, अनेन दुर्योधनस्य जलम्रवेशद्वाराऽऽत्मगोपनं व्यज्यते । परत्र = 
अग्रे, कुमारः = भवान्‌ भीमः, एव, प्रमाणम्‌ = प्रमात्मकज्ञानजनकम्‌ । दुर्योधनस्य 
कुत्र स्थितिरित्यस्मिन्‌ विषये भवद्धूरेव निश्चेतु. शक्यत इति कथनाभिप्रायः । 
ततः = तत्पश्चात्‌, व्याधवचनश्रवणानन्तरमित्यर्थः, ससंभ्रमम्‌ = सोद्वेगं यथा 
स्यात्तथा, तम्‌ == व्याधम्‌, पुरस्कृत्य = अग्ने कृत्वा, परिज्ञायमानसुयोधन- 


पदलाङछनाम्‌--परिज्ञायमानानि = पूर्वतः परिचितानि, यानि सुयोधनपदयोः= ˆ 


ुर्योधनचरणयोः लाञ्छनानि=चिह्वानि यस्याम्‌ ताम्‌, पदवीम्‌ = पद्धतिम्‌, 
मार्गमित्यर्थः, आसाद्य = प्राप्य, सलिलस्तम्भनीम्‌ = सलिलं = जलं स्तम्भ्यतेऽ- 


 -अघ-सुने वर्णो से अनुमान किये गये पदों वाली वाणी से कहा । महाराज कुमार ! 
"इस विशाळ सरोवर के तट पर दो पद पङ्क्तियों के चिह्न पड़े हुए हैं। उनमें से 
एक भूमि पर वापस ळौटी हुई है,.दूसरी नहीं । इसके आगे कुमार ही समझ छें। 
उसके बाद हम सब लोग उसे ही आगे करके बड़ी आतुरता के साथ चल 
' पड़े । झीळ के तट पर जाकर दुर्योधन के. चरणचित्न ( के रूप में ) जानी गई 
पद पङ्क्ति को पाकर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--“हे वीर भीमसेन ! दुर्योधन 
जलस्तम्भनी विद्या जानता है। इसलिए वह निश्चय ही तुम्हारे भय से इस 


विशाळ सरोवर में pr 
CCO. रा 100०० | समीडे खाई इल 


` षष्ठोऽङ्कः ३२१ 


सकलदिक्प्रपूरितातिरिक्तमुद्‌भ्रान्तसलिलचारिचक्र न्रासोद्धतनक्रमा- 
ढोडय सरःसलिलं भैरवं च गर्जित्वा कुमारवुकोदरेणाभिहितमू-अरे रे 
बृथाप्रख्यापिताढीकपौरुषाभिमानिन्‌ , पाञ्चालराजतनयाकेशाम्बरा- 
कर्षणमहापातकिन्‌  कर्षणमहापातकिन., : .__. “0 त सा च ह 
नयेति सलिलस्तम्भनी ताम्‌, विशिष्टविद्यामित्यर्थः । बळानुजस्य = बलरामः 
लघुप्रातु: श्रीकृष्णस्येत्यथंः:, सकलदिकप्रपुरितातिरिक्तम्‌ सकलदिशु = सर्वासु 
दिशासु, प्रपूरितमृ==भरितम्‌ ततः अतिरिक्तच्=अधिकशच, सरः सलिलमित्यस्ये- 


तद्विशेषणम्‌, उद्भ्रान्तसलिलचारिचक्रम्‌ उद्भ्रान्तः=उद्विनः, सलिलचा रिणा मु 


जलचराणामू, मकरमीनादीनामित्यथे:, चक्रः=समूद्ः यत्र तत्‌ तादृशम्‌, आसोद्धत- 


नक्रम्‌ त्रासेन = भयेन, उद्धतः-उद्भ्रान्त:, नक्रः = कुम्भीरः यत्र तत्‌ तादृशम्‌, . 


सरः सलिलमू-स रोवरजळम्‌, भे रवस्‌=भीषणस्‌, गरजित्वा=सन्तज्यं, अभिहितम्‌= 
उक्तम्‌ वृथा प्रख्यापितालीकपौरुषाभिमानिन्‌ = वृथा ८ व्यर्थम्‌, प्रख्यापितम्‌ = 
प्रवेदितम्‌, अलीकम्‌ == मिथ्या, पौरुषम्‌ = पराक्रमम्‌ अभिमन्यते तस्सम्बुद्धो । 
टिप्पणी -पिङ्गलः-“कडारः कपिलः पिज्जपिशज्ञी कद्रुपिङ्गलौ” इत्यमरः । 
सार्तेः--वायु का पर्यायवाची मरुत्‌ शब्द “मर्तः स्पर्शतः प्राणः समीरो मरुत्‌” 


. इस विक्रमादित्यकोश के अनुसार अकारान्त भी है अतः !'मरुतस्यापत्यं पुमान 


इस अर्थं में “अत इन” सूत्र से इन्‌ प्रत्यय करने पर मारुति रूप बनेगा जिसका 
षष्ठी के एकवचन में “मारुते:” रूप सिद्ध होगा । लोहितलोहितचरण०--- 
लोहित शब्द रक्त ( रुधिर.) एवं रक्तवर्ण-दोनो ही अर्थो में प्रयुक्त होता है 
“छोहितो मङ्गले नदे । वणंभेदे लोहितं ठु कुङ्कमे रक्तचन्दने । गोशीर्षं रुधिरे 
युद्धे । „ इति हैमः । त्रासो द्धतनक्रस्‌-त क्र कुम्भीर या मगर को कहते है-“नक्रस्तु- 
कुम्भीरः? इत्यमरः । ईसी को अंग्रेजी भाषा में “क्रोकोडाइल” कहा जाता है । 


Spy 0020: 607: RR RAS TT अत लभतआाव 
वचन को सुनकर सरोबर के जॅल का (इस प्रकार) आलोडन करके और भीषण 
गर्जन करके ही ( जलने ) सभी दिशाओं को भर दिया फिर भी वह अधिक ही 
था, जल-चर पक्षी विकल हो गये ओर घड्याळ भागने लगे, कुमार भीमसेन ने 
कहा--अरे रे व्यर्थ प्रकट किये गये मिथ्या पराक्रम पर अभिमान करनेवाले ! 
वार्‍चालराज की पुत्री के केश एवं वस्त्र को खींचने का महापाप करनेवाले ! 
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॥ 1 


बे 


३२२ वेणीसंहारनाटकम्‌ 


`` जन्मेन्दोविमले कुले व्यपदिशत्यद्यापि धत्से गदा 
मां दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षीबं रिपुं भाषसे । 

द्पीन्धो मधुकेटभद्दिषि हरावप्युद्धत चेष्टसे 
मत्त्रासान्नुपशो ! बिहाय समरं पङ्केऽधुना लीयसे ॥ ७॥ _ 


- शेन्वयः-विमले, इन्दोः, कुले, जन्म, व्यपदिशसि; अद्य, अपि, गदाम्‌, धत्से; 
दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्षीबम्‌, माम्‌, रिपुम्‌, भाषसे, मधुकंटभद्विषि, हरौ, 
अपि, दर्पान्धः, ( भूत्वा ) उद्धवम्‌, चेष्ठसे, ( तथापि ), ( हे ) नृपशो, अधुना, 
मन्त्रासात्‌, समरम्‌, विहाय, पङ्के, लीयसे ७॥ ` 

.व्याख्या--जन्मेन्दोरिति । विमले = निमंले, निष्कलङ्के इत्यर्थः, इन्दोः = 

` चन्द्रस्य, कुले = वंशे, जन्म = उत्पत्तिम्‌, व्यपदिशसि = कथयसि; अद्य = 
सम्प्रति, अपि, गदाम्‌ = एतन्नामकमायुधम्‌, धत्से = धारयसि, दुःशासनकोष्ण- 
णोणितसुराक्षीवम्‌--दुःशासनस्य - तव॒ छषुष्रातुः, कोष्णम्‌ = किच्चिदृष्णम्‌ 
यत्‌ शोणितम्‌ = रुधिरम्‌ तदेव सुरा = मदिरा तया क्षीबम्‌ = मत्तम्‌, माम्‌ = 
भीमसेनम्‌, रिपुम्‌ = शत्रुम्‌, भाषसे = ब्रवीषि, मधुकेटभद्विषि-मधुकेटभयो: >. 
` एतन्ञामकयोरसुरयोः द्विट्‌ = शत्रु, तस्मिन्‌, हरौ-श्रीकृष्णे, अपि=च, दर्पान्धः- 
दर्पेण = गर्वेण अन्धः=सदसद्विवेकशुन्यः, उन्मत्त इत्यर्थ: (भूत्वा), उद्धठम्‌=उद्ण्डं 
यथा स्यात्तथा, चेष्टसे = व्यापारं करोषि ( तथापि); हे नृपशो = मद्भयात्‌, 
समरमू-युद्धम्‌, विहाय = त्यक्त्वा, पङ्भे=कदंमे, लीयसे = प्रच्छन्नो भवसि ॥७॥ ˆ 
टिप्पणी -जन्मेन्दोरिति। इस पद्य में तर्जन तथा उद्वेजन के द्वारा चू ति 
नामक सन्ध्यङ्ग है--““तजंनोददेजने प्रोक्ता यतिरिति” ( साहित्यदर्पणः )। 
चन्द्रवंश में उत्पन्न हुए उत्तम व्यक्ति. का कीचड़ में छिपने जैसे अधम कार्य के 
साथ संघटना होने से विषमालङ्वार है। शादू'लविक्रीडित छन्द है जिसका 


` लक्षण है--” सूर्याश्वेयंदिम: सजौ सततगाः शादू छविक्रीडितम्‌ ॥ ७ ॥ 


| निष्कलकू चन्रबंग में (तू अपना ) जन्म बत्ता हे आज जज ( तू अपना ) जन्म बतलाता है; आज भी गदा को. 
धारण करता है; दुःशासन की किश्चत्‌ गरम-गरम रक्तरूपी मदिरा से मत्त हुए ' 
. पुझ (भीमसेन) को शत्रु कहता है; मधु एवं कैटभ के शत्रु श्रीकृष्ण के प्रति भी 
` गवें से अन्धा होकर उद्दप्डतापुण व्यवहार करता है ( फिर भी) हे मानव- 
. यह्‌ लेहे व मे. हो।छोहकराजीचड़ में कोण हो?? (१ 


षष्ठोऽङ्कः ३२३ 
दातात अ: 
अपि च। भो मानान्ध, 
पाञ्चाल्या मन्युवहिः स्फुटमुपशमितप्राय एव प्रसह्य 
्रोन्सुक्तेः केशपाशेहतपतिषु मया कोरबान्तःपुरेषु । 
श्रातुर्ढुम्शासनस्य छबदसगुरसः पीयमानं निरीक्ष्य . . 
क्रोधात्कि भीमसेने विहितमसमये यत्त्वया5स्तो$भिमानः ॥८॥ 


अन्वयः- -मया, प्रसह्य, कोरवान्तःपुरेषु, हतपतिषु, ( कृतेषु ) ( अतः); . ` 
प्रोन्मुक्त:, केशपाशैः, पाश्चाल्याः, मन्युवाह्लिः, स्फुटम्‌; उपशमितप्रायः, एव, भ्रातुः, 
दुःशासनस्य, उरसः, ख्रबत्‌, असृक्‌, ( मया ), पीयमानम्‌, निरीक्ष्य, क्रोधात्‌, 
स्वया, भीमसेने, किम्‌, विहितम्‌, यत्‌, असमये, अभिमानः अस्त: ॥ ८ ॥ 
` व्याख्या--पाःाल्या इति । मया = भीमसेनेन, परसह्म= हठात्‌; कोरवान्तः- 
`पुरेषु-कौरवाणाम्‌ अन्तःपुराणि = भूपतीनां सत्र्यागाराणि तेषु, हतपतिषु-हृताः= 
मारिताः पतयः = स्वामिनो येषां तेषु तादृशेषु, प्राप्तवेधव्यासु घृतराष्ट्रवधूषु डु 
सतीष्विति भावः, ( अतः ) प्रोन्मुक्त: = भवद्धः, केशपाशेः-क्रचकलाप:, मृतपति- 
` कानां केशबन्धनस्य शास्त्राविरुद्वत्वादिति 'भावः । पाऱचाल्या: = दरौपद्याः मन्यु- 
चह्लिः = कोपानलः, स्फुटम्‌ = स्पष्टम्‌, उपशमितप्रायः = pe क. 
रणे, भ्रातुः = : थः, उरसः = वक्षसः, स्वत्‌ = प्रवहः 
उल = शोणित, An ) पीयमानम्‌ = आचम्यमाचम्‌, ` 
(निरीक्ष्य = विलोक्य, क्रोधात्‌ = कोपात्‌, ( त्वया = दुर्योधनेन ); भीमसेने = 
[ अपकारिणि मयि वृकोदरे कि विहितम्‌= कि कृतम्‌, कि प्रत्यप ङ्क मित्यर्थः, यत्‌= 


यस्मात्‌, असमये = भनवसरे, अभिमानप्रदर्शनसमय है न स या असमये = अनवसरे, अभिमानप्रदर्शनसमंय इत्यथः, अभिमानः = गर्वेः, 

द बल्पूर्वक कौरवों के अन्तःपुरों में पतियों को मार दिये जाने.पर 
न इसीलिए कौ रववधुओं के ) खुले हुए केशपाशो द्वारा द्रौपदी की क्रोधांरित 
स्पष्टख्प से लगभग शान्त ही हो चुकी है। ( अपने ) भाई दुःशासन के वक्षः- 
-स्थल से बहते हुए शोणित को ( मेरे द्वारा ) पिया जाता 'हुआ देखकर क्रोध से 
ह ( तुम्हारे द्वारा ) भीमसेन के प्रति क्या किया गया जो असमय में ही तुम्हारा ० 


भिमात समाप्त हो गया ? ॥ ८॥ ; | YE 
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३२४ वेणीसंहारनाठकम्‌ 


_ द्रौपदी-णाह, अबणीदो मे मण्णू जइ पुणो वि सुलह: दं सणं. भविस्सदि । 
( नाथ, अपनीतो मे पुनरपि सुलभं दर्शनं भविष्यति । ) 
युधिष्ठिर;-क्कष्ण, नामङ्गछानि व्याहतुंमहंस्यस्मिन्काले । भद्र, ततस्ततः। 
पाचाकक:--नतश्चेव॑ भाषमाणेन वृकोदरेणावतीयं वीयक्रो घो द्वतञ्मिः 
तभीषणगदापाणिना सहसेबोल्लह्विततीरमुत्सन्ननलिनमाविद्धमूर्छितम्राह- 
सुदूश्रान्तसमस्तशकुन्तमतिभेरवरवश्रमितवारिचयमायतमपि तत्सरः 
समन्तादाळोडितम्‌ । | 


` अस्तः = समाप्तः । अपकारिणि मयि शत्रौ जीवति अभिमानिना त्वया प्रत्यप« 
कत्तव्यमिति भावः ॥ ८ ॥ 
टिप्पणो--पा-चाल्या इति । कोरवान्तःपुरेषु-अन्तःपुर रनिवास को कहतेः 
हैं-“स्त्यागारं भुभुजामन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ । शुद्धान्तश्चाव रोधश्च” इत्यमरः । ; 
उपशमितप्रायः-वाहुल्य एवं तुल्य अर्थं में 'प्राय” का प्रयोगः होता है--“प्रायोः 
बाहुल्यतुल्ययो“रिति विश्वः । अस्तः=“असु क्षेपणे’ धातु से भाव में क्त प्रत्यय- | 
आने परः तथा “अस्य विभाषा” से इट्का निषेध होने पर “अस्तः?” सिद्ध हुआ 
है । क्रोधवह्विः=क्रोधः वह्विरिव, यहाँ, पर औषम्यवाची इव पद का लोप 
, होते से लुप्तोपमा अलङ्कार है । कहीं कहीं “प्रोन्मुक्ते; केशपाशे:” के स्थान में | 
“व्यासक्त: केशपाशेः'” यह पाठ-भेद मिलता है। दोनों का भाव एक ही है। ' ' 
पद्य में स्नग्धरा छन्द है ॥ ८॥ 2 
द्रोपदीति । अपनीतः = दुरीक्ृतः, मन्युः = क्रोधः, सुभम्‌ = सुप्राप्यम्‌ । 
युधिष्ठिर इति। कृष्णे = द्रौपदि ! . अमङ्गलानि = अतिष्टसूर्चकवचना-: 
नीत्यथं:, व्याहत्तु'म॒ = भाषितुम्‌, न, अहंसि = योग्याऽसिः। ु 
__ 'राचालक इति । भाषमाणेन = ब्रुवता, अवतीयं = सरसि प्रविश्य, बीर्य- 
- द्रोपदी--नाथ ! मेरा क्रोध दुर हो जाये यदि पुनः (तुम्हारे ) दर्शन : 
` सुलभ हो जाये । MN 
ओ। यृषिष्ठिर-ङकृष्णे ! इस समय 
फिर क्या हुआ ? 


` पाय जरु पह पीत विक शकक 


य अशुभ बातें नहीं बोलनी चाहिए । भद्र ! 


४ 
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बर म क जि रारा तथाऽपि किं नोत्यितः ? 
पाध्वालकः--दे व, 
त्यक्त्वोस्थितः सरभसं सरसः समूळ . 
सुद्‌भूतकोपदहनोम्रविषस्फुङिङ्ञः । 
आयस्तभीमभुजमन्द्रवेल्लनाभिः ह 
_ ` _ शीराग्बुघेः सुसयिदादिव काळकूटा ` क्लीराम्बुधेः सुमथितादिन कालकूटः ॥ १ |! 


“ क्रोधोद्धत घ्रमितभीषणगदापाणिना--वीर्यक्रोधाभ्यास्‌ = पराक्रमकोपाभ्याम; 


= उर अतः प्रमितां = इतस्ततो धूणिता भीषणा ८ भयङ्करी, 
ला उना 2242 पाणौ-करे यस्य तेन, सहसैव = झटित्येव, उल्लङ्चित- 
:तीरमित्यादि:-सरसि चालोडनक्रियाया मन्वेति । उल्लङ्चितती रमू--उल्लच्ितसुन 
अतिक्रान्तम्‌ तीरमु-तटम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌, उत्सन्ननलितम्‌--उत्सत्नानिर-उच्छिन्नानि 
नलिनानि = कमलाति यस्मिन्‌ तत्‌, आविद्धमूच्छितग्राहम्‌-आविद्धाः = बहिः 
प्रक्षिप्ताः मतो मूच्छिता: = विगतचैतन्याः, ग्राहाः यस्मिन तत्‌, बबा रक 
शकुन्तमु--उद्‌'भ्रान्ताःरव्याकुला., समस्ताः=सकलाः; सता यू 0 
तत्‌, अतिभ रव रव ्रमितवारिचयम्‌--अतिभैरवेण=अतिभयातकेत रवेण= सु 
मितः = सच्चालितः वारिचयः = जलसमूहो यस्मित्‌ तद्यथा तथा, आयतम्‌ न 
दीघेमू, अपि, सरः = जलाशयः, समन्तात्‌ = सर्वतः, आलोडितम्‌ = मथितम्‌ 
ग्न्वयः--सरसः, मूलम्‌, सरभसम्‌, त्यकत्वा, उद्भूतकोपदहनोग्रविष- 
-स्फुलिद्धः, सः, आयस्त भीमभुजमन्दरवेल्लनाभिः, सुमथितात्‌। ( सरसः ); 


~ 


_क्ोराम्वुधेः, कालकूट:, इव, उत्थितः ९ पर कालकूटः, इव, उत्थितः ॥ ९ ॥ 


णाय ५3 इर-उधर घमाई गई भयान SS पार 
वीरता एवं क्रोध के कारण उठाई गई एवं इधर-उधर घुमा गई गदा 
रीघ प्रकार जोर से मथ 
थी, उतरकर उस सुदीर्घ सरोवर को भी सभी ओर से इस प्र 
डाला कि उसका तट (पानी द्वारा ) छाँघ दिया गया, कमल बिनष्ट हो 0 
ग्राह बाहर फेंक दिये गये तथा मूच्छित हो गये, (उसमें रहने वाले) न न 
श्वबरा गये तथा जल राशि अत्यन्त भीषण शब्द के साथ चक्कर खा 1 
यधिष्ठिर--०द्र ! फिर सी ( वह ) क्या नहीं उठा! ' 
.पाळ्चालक--महाराज ! 
अच्छी तरह मथे गये क्षीरसागर से कालकूट के समान, भीम को विशाल 
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य 


युधिष्टिर:--साधु सुक्षत्रिय, साधु । 
द्रोपदी--पडिवण्णो समरो ण वा ( प्रतिपन्नः समरो न वा ।) 


पा्चालकः--उत्थाय .च तस्मात्सळिळाशयास्क्रयुगलोत्तम्भिततोरणी- 


व्याख्या-त्यक्त्वोत्यित इति । सरसः = सरोवरस्थ, मूलम्‌ = अन्तस्तलम्‌, 
सरभसम्‌ = सवेगम्‌, त्यक्त्वा = बिद्वाय, उद्‌भुतकोपदहनोग्रविषस्फुलिङ्गः-- 
उद्भूताः = उत्पन्नाः, कोपदहनोग्रविषस्फुछिङ्गाः- क्रोपः = क्रोध: - एव दहनः -- 


` अग्नि: उग्रविषम्‌ = उत्कलगरलम्‌ इव तस्य स्फुलिङ्गाः = कणाः यस्मात्‌ सः 


तादृशः, सः = दुर्योधनः, आयस्तभीमभुजमन्दरवेल्लनाभिः--आयस्तौ=विशालौ, ` 
भीमभूजौ = वृकोदरबाहू एव मन्दरः = मन्दरपवंतः, मन्धनकाष्ठमित्यथं:, तस्यः 
वेल्लनाभिः = सचालने:, सुमथितात्‌ = सुविलोडनात्‌, सरस इति शेषः, ` 
क्षीराम्बुधे: = क्षीरसमुद्रात्‌, कालकूटः = महाविषम्‌, इव = यथा, उत्थितः = 
बहिनिसृतः। यथा क्षीरसागरमथनात्कालकूटो तिःसृतस्तर्थव सरोवरमथनादूः 
दुर्योधनो निःसृत इति भावः ॥ ९॥ १ 

टिप्पणी -त्पक्त्वोत्थित इति । क्षीराम्बुधेः कालकूट:--कहीं कहीं “क्षीरा- 
म्बुधे: के स्थान में “क्षीरोदधेः” पाठ है । पौराणिक-कथा के अनुसार देवताओं 
एवं अपुरो ने क्षीरसागर का मन्थन किया था जिसमें मन्दराचल को मथानी एवं 
वासुकी नाग को उसकी रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया था । मन्थन करने पर 
समुद्र से सर्वप्रथम विष ही निकला था । प्रस्तुत पद्य में सरोवर में समुद्र का तथाः 
भीम की भुजाओं में मन्दराचल का आरोप करने से तथा दुर्योधन को कालकूट 


से उपमित करने से रूपक तथा उपमा अलङ्कार है | वसन्ततिलका छन्द है '1९॥॥ 
पाचालक इति । सलिलाशयात्‌ = जलाशयात्‌, उत्याय = बहिनिसृत्य; 
ESN ess 22220: 20220 20.0 08, ८ 


भुजाओं रूपी मन्दराचल के सच्चालनों से वह (दुर्योधन), जिसमें से क्रोधाशनल्यी 


भयक्कुर विष की चिनगारियाँ निकल रही थी; सरोवर की तलहरी को छोड़कर 
वेग से उठा॥९॥ : 


. युधिष्ठिर--वाह ! वीरक्षत्रिय, वाह ! 
बरौपदी-युद़ (भो) प्रारम्भ हुआ या नहीं ? 
पाउबालक--ओर उस जलाशय से उठकर ( निकलकर ). दोनों हाथों से 
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आ 


0 त्स स नय 
कुतभीमगदः कथयति स्म-'अरे रे मारुते, किं भवतः भयेन प्रलीनं दुर्योधनं - 
मन्यते सवान्‌? मूढ, अनिंहत्तपाण्डुपुत्र प्रकाश ढउजमानो विश्रमितुमध्य- 
बसितचानस्मि पातालम्‌ । एवं चोक्ते वासुदेवकिरीटिभ्यां दवाबध्यन्तःसलिलं 
निषिद्धसमरारम्भौ स्थल्मुत्तारितो । आसीनश्च कोरबराजः क्षितितले 
गदां निक्षिप्य विशीणंरणसहदसन निहृतकुरुशतगजषाजिनरसह खककेवर- ` 


करयुगलोत्तम्िततो रणीकृतभी मगदः--क र्युगलेन = 'हस्तद्वयेन, उत्तम्भिता = _ 
उत्तोलिता अत एव तोरणीकृता = बहिर्दारसदृशीकृता भीमा=भयङ्करी गदा येन 
सः, कथयति स्म = अकथयत्‌ । मारुते=मसतपुत्र भीमसेन ! प्रलीनमु=प्रच्छन्नम्‌ । 
' अनिहतपाण्डुपुत्रः--भनिहताः = अविनाशिताः, पाण्डुमुताः = पाण्डवाः येन सः, 
प्रकाशम्‌ = सर्वेसमक्षम्‌, विश्वमितुम्‌ - विश्वामं कत्तु मु; पातालम्‌ = नागलोक्रम्‌, 
अध्यवसितवान्‌=गतवान्‌ अस्मि । अन्तःसलिलम्‌-सलिळस्य.= जलस्य, अन्तः = 
मध्ये इत्यन्तःसलिलमु,  वासुदेवकिरीटिभ्याम्‌ = श्रीकृष्णाजुंनाभ्यास्‌, निषिद्धः 
समरारम्भौ-- निषिद्धः = निवारितः समरस्य = युद्धस्य, आरम्भः = प्रारम्भ, 
ययोस्तौ, स्थलम्‌=जलादुपरिस्थानम्‌, उत्तारितो=भआनीतौ । आसीनः = उपविष्टः, 
कौरवराजः=दुर्योधनः, क्षितितले = पृथ्वीतले, निःक्षिप्य = संस्थाप्य, विशीणेरथ- 
, सहस्न मु--विशीर्णम्‌ = भग्नम्‌ रथानाम्‌ = स्यन्दनानां सहस्नम्‌ यत्र तादृशम्‌, 
निहतकुरुशतेत्यादिः--कुरूणां शतं कुरुशतम्‌, गजवाजिनराणाम्‌ = हेस्त्यश्चमान- 
वानाम्‌ सहस्राणि इति गजवाजिनरसहल्ाणि, तानि च निहता नि=ष्यापादितानि, 


lh he sla SSIs अ >>> स्का 
उठाइ हुई तथा तोरण बनाई हुई भीषण गदावाला वह कहने लगा-“अरे रे 
वायुपुत्र ! क्या तुम दुर्योधन को भय से छिपा हुआ समझते हो ? मूखं ! पाण्डु के 
पुत्रों को नहीं मारने के कारण प्रकट खूप से लज्जित होते हुए मैंने पाताल . 
विश्राम लेने के छिए पाताल का आशय लिया है 1” ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ' 
एबं अर्जुन उन दोनों ( भीम एवं . दुर्योधन ) को जरू के भीतर युद्ध करने से 
रोककर स्थलभाग पर ले आये । तब गदा को भूमि पर फेककर बैठते हुए; 
कौरवाधिपति ने कोरों से शून्य रण-भूमि को--जिसमें हजारों रथ टूटेपड़े | 
थे, जिसमें मारे गये संकड़ों कौरवों, हजारों हाथी.घोडों, तथा मनुष्यों के | पृ 
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. संमद्‌ंसम्पतितगृध्रकङ्कजम्बूकमुस्सन्नसुयोधनबळमस्मद्वीरसुक्तसिंहनादसंच - 

_ ढिततूयंघोषममित्रबान्धवमको रवं रणस्था नमबढोक्यायतमुष्ण च निःश्वसि- 
तवान्‌ ! ततश्च बृकोद्रेणाभिहितम्‌ 'अयि भोः कोरवराज, कृत बन्धु- 
नाशदशनमन्युना .। मैवं विषादं कथाः, पर्याप्ताः पाण्डवाः, समरायाहम- 
सहाय' इति | 


तेषां कलेवराणाम्‌ = शरीराणाम्‌ यः सम्मदः = सङ्चट्टः तत्र सम्पतिता: = 
निपतिताः गरृध्रकङ्कुजम्बुकाः=गृधलोहपृष्ठश्गालाः यस्मिन्‌ तव, एतानि सर्वाणि ` 
रणस्थानमित्यस्य विशेषणानि । उत्सन्नसुयोधनवलम्‌--उत्सन्नम्‌. = विनष्टम्‌, 
सुयोधनस्य=दुर्योधनस्य बलम्‌= सैत्यम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ तादृशम्‌, अस्मद्वीरमुक्तसिह- 
नादसंबरिततूयेघोषम्‌ -अस्मद्वीरै:=अस्माकं सुभटैः मुक्तः = कृतः यः सिंहनादः= 
सिंहगजेनम्‌ तेन संवलितः = सम्मिश्रः, तूयंघोष: = रणभेरीशब्दः, यस्मिन्‌ तत्‌ 
तादृशम्‌, अमित्रबान्धवम्‌--अमित्राणा म=शत्रूणाम्‌ वान्धवाः = स्वजनाः यस्मिन्‌ 
ततु तादृशम्‌, अकौरवम्‌=कौरवविहीनम्‌, रणस्थानम्‌ = युद्धक्षेत्रम्‌, आयतम्‌ = 
टीघंमू, निःश्वसितवान्‌ = श्वासं. गृहीतवान्‌ । वन्धुनाशदर्शनमन्युना = वान्धव- 
विनाशावलोकनो दृभूत क्रोधेन, कृतम्‌ = व्य्थंम्‌ । 
हिप्पणी-तोरणीकृत -तोरण बाहरी दरवाजे ( गेट ) को कहते है-- 
“तोरणीऽश्त्री बहिद्वारमि“त्यमरः। कथयति स्म--यहाँ पर 'स्म? के योग में. 
भुतकाल में “लट्‌ स्मे” सूत्र से लटू आया है। भध्यवसितवान्‌ = यद्यपि 
“उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌” इस अमरकोशोक्ति के अनुसार अधि अव पूर्वक 
वस्‌ घातु का अर्थ उत्साह होता है पर धातुओं के अनेक अर्थ होने से ( धातू- 
नामनेकाथंत्वात्‌ ) यहाँ पर गमन अर्थ ही अभिप्रेत है । गृध्रकङ्क-कङ्कुः एक पक्षी 
शरीरों की ढेर पर गीध, कडू, सियार आदि गिर रहे थे, जहाँ से दुर्योधन की 
सेना भाग चुकी थी, जहाँ हमारे बीरों के सिंहगर्जन से रण-भेरी का शब्द 
मिश्चित हो रहा था, और जहाँ ( केवल ) शत्रु के मित्र ही वत्तेमान थे,-देखकर 
लम्बी एवं गरम सांस ली । उसके वाद भीम ने कहा--“अरे ओ कौरवराज !. 
वन्धुओं के विनाश को देखकर क्रोध करना व्यर्थ है। इस प्रकार ग्लानि मत 
की करो करि पाण्डव तो बहुत हैं और मैं युद्ध में असहाय हूं ।” 
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पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं सुयोधन ! । 
द्‌ंशितस्यातशख्जस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः॥ १०॥ | 
इत्थं श्रत्वाडसूयान्विता दृष्टि कुमारयोर्निक्षिप्योक्तवान्धार्तराष्ट्रः । 
कणंदुःशासनवधात्तुल्यावेवे युवा मम। 
अप्रियोऽपि प्रियो ___ अप्रियोऽपि प्रियो योद्ध, स्वमेष अभियान त्वमेब प्रियसाहसः ॥ ११॥ 


होता है जिसकी पीठ बहुत मजबूत होती है इसलिए उसे लोहपृष्ठ भी कहते है । 
सफेद चील को ही कङ्कु या लोहपृष्ठ'कहा जाता है--“लोहपृष्ठस्तु कङ्कः 
स्यादि“त्यमरः । मन्युना--“मन्युर्देन्ये क्रतो क्रुधि” इत्यमरः । 

झन्वयः- ( हे ) सुयोधन ! अस्माकम्‌, पञ्चानाम्‌, ( मध्ये ), यम्‌, सुबोधम्‌, ` 
मन्यसे, तेन, ( सह ), दंशितस्य, आत्तशस्त्रस्य, ते, रणोत्सवः, अस्तु ॥ १० ॥ 

व्याख्या--पश्वानामिति । (हे) सुयोधन = हे दुर्योधन ! अस्माकंम्‌ = 
याण्डवानाम्‌, पश्चानाम्‌ = युधिष्ठिरभीमाजुंननकुलसहदेवेतिपळ्चसंख्याकानामू 
मध्ये इति शेषः, यम्‌ = यं जनम्‌, सुयोधम्‌ = सुखेन योद्धं योग्यम्‌, मन्यसे = 
अवगच्छसि, तेन = तेन जनेन ( सह ), दंशितंस्य = सन्नद्धस्य घुतकवच स्येत्यर्थः, 
आत्तशस्त्रस्यः तायु प्रस्य, ते=तव, रणोत्सवः=समरोत्सवः, अस्तु=भवलु ।।१०। । 

टिप्पणी --पञ्चानामिति दंशितस्य--कवचयुक्त व्यक्ति के लिए दंशित 
शब्द का प्रयोग होता है-'सन्नद्धो वमितः सज्जो दंशितो व्यूटकङ्कटः” इत्यमरः । 
प्रस्तुत पद्य में निरङ्गल्पकालड्कार तथा पथ्यावक्त्र छन्द है । छन्द का लक्षण है- 
“युजोञ्चतुर्थतो येन पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ १० ॥ 

इत्थमिति । असूयान्वितात्‌ = असूया = परगुणेष्वपि दोषारोपः, तया 
अन्विताम्‌ = युक्ताम्‌, कुमारयोः = भीमाजुंनयोः। , 

अन्वयः--कणंदुःशासनवधात्‌, मम, युवाम्‌, तुल्यौ, एव, ( तथापि ), 

_अन्नियः अपि, प्रियसाहसः, त्वम्‌, एव, योङ्म भय । 11 अपि, प्रियसाहसः, त्वम्‌, एव, योडुम्‌, प्रियः ॥ ११ ॥ 


हे दुर्योधन ! हम पाँचो के बीच जिसे तुम युद्ध के लिए उपयुक्त समझते हो 
उसीके साथ कवच बांधे हुए तथा शस्त्र धारण किये हुए तुम्हारा युद्धरूपी 
उत्सव हो ॥ १० ॥ 

ऐसा सुनकर दोनों कुमारों पर ईर्ष्याभरी दृष्टि डालकर घृतराष्ट्रपुत्र ने 
कहा-कणं एवं दुःशासन के वध के कारण ( यद्यपि ) तुम दोतों मेरे छिए समान 
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इत्युत्थाय च परस्परक्रोधाक्षपपरुषबाक्कल्हप्रस्ताषितघोरसडप्रामी 
विचित्रवि्रमश्रमितगदापरिघभासुरभुजदण्डौ . मण्डळेर्विचरितुमारड्धो 
भीमदुर्योधनो। अहं च देवेन चक्रपाणिना देबसकाशमनुप्रषितः । आह च 
देवो देवकीनन्दनः । अपयुंषितप्रतिज्ञे च मारुतो प्रनष्टे कौरवराजे महाना- 
` _ व्याख्या--कर्णेति । कणंदुःशासनवधा त्‌-राधेयदुःशासनयोः वधातु-हननात्‌, . 
भम = दुर्योधनस्य, कृते इत्यर्थः, युवाम्‌ = भीमाजुंनो, तुल्यो = समौ, एव, 
भीमोऽनुजस्य हुन्ता अर्जुनश्च: मित्रस्यातः उभावपि युवाम्‌ शत्रू एवेति भावः । 
( तथापि ) अप्रियः = शत्रुः; अपि यातः, प्रियसाहसः = प्रियं साहसं यस्य सः, 
त्वम्‌ = भीमः, एव, योद्धुम्‌ = युद्धाय, प्रियः = इष्टः असि ॥ ११॥ 
_ टिप्पणी--कर्णति । प्रस्तुत पद्य में विरोधाभास अलङ्कार तथा पथ्यावकत्र 
छन्द हे ॥ ११॥ 
 इति=एवमुक्त्वा, परस्परेत्यादिः-परस्परयोः = अन्योन्ययोः, क्रोधेन=कोपेन 
यः आक्षेपः = तिरस्कारः यस्मिन्‌ तादृशो यः परुषः = कर्कशः वाबकलहः = 
बाणीविग्रहः तेन प्रस्तावितः = प्रस्तुतः घोरः = भय दुर: सङ्ग्रामः = समरः 
याभ्यां तौ, विचित्रेत्यादिः-विचित्रः = आश्चयंजनवी:, विभ्रमः = विलासः, 
` भ्रमित: = सञ्चारितः यः ` गदापरिधः = परिघनामकायुधसदृशी गदा, तेन 
. _ भासुरो-दीप्तौ भुजदण्डौ-बाहुदण्डो, दण्डसदृशो वाहू इतयथंः, ययोस्ती, मण्डलैः 
| टे _चकराकारैः, विचरितुम्‌ = भ्रमितुम्‌ । अपयु पितप्रतिज्ञे-अपयुं षिता = तद्दिन एव 
, होहो(फिरभी) शत्रु होते हुए भी साहसी होने के कारण तुम (ही) 
` युद्ध के लिए इष्ट हो |, ११॥ 
* यह कहकर और उठकर भीम और दुर्योधन, जिन्होंने परस्पर क्रोध के 
. ` कारण तिरस्कारयुक्त कर्कश वाणी से भयानक सङ्ग्राम प्रारम्भ कर दिया था 
I ओर जिनके बाहुदण्ड आश्चर्यजनक चेष्टाओं के साथ घुमाई गई परिघसदृश 
। गदाओंसे चमक रहे थे, मण्डल बनाकर घूमने लगे और मैं महाराज के पासः 
`. हाथ में चक्र धारण किये हुए श्रीकृष्ण के द्वारा भेज दिया गया । भगवान्‌ देवकी- 
i पुत्र ने कहा है-“भीमसेन के उसी दिन पुरी की जानेवाली प्रतिज्ञा कर लेने पर | 
be बौर ज के लुप्त हो जाने पर हमे बहुत खेद था । लेकिन अव भीम द्वारा _ 
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सीज्नो विषादः । सम्प्रति पुनर्भीमसेनेनासादिते सुयोधने निष्क्रण्टकीभूर्त 
अुवनतछं परिकलयतु भवान्‌ । अभ्युदयोचिताश्चानवरतमञ्ञलसमारम्भाः 
प्रवत्यन्ताम्‌ । कृतं सन्दे देच । | 
पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकळशा राउयाभिषेकाय ते 
` क्ुष्णाऽत्यन्तचिरोड्भिते च कषरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे घोरकुठारभासुरकरे क्षत्रद्रमाच्छेदिनि 
क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ॥ १२। 
सम्पादनीया प्रतिज्ञा = प्रणः, दुर्योधनवघरूपेति भावः यस्य तस्मिन्‌, मारुतौ = . 
भीमसेने, नः = अस्माकम्‌ । निष्कण्टकी भूतम्‌ = शत्रुविहीन मित्यर्थः, परिकलयतुन- 
जानातु । अभ्युदयोचिताः-अभ्युदया य=उत्कर्षाय उचिताः = अनुरूपाः, अनवरत- 
मङ्गलसमा रम्भाः = सततं कल्य़ाणप्रारम्भाः । 
श्रन्वयः--रत्नकलशाः, ते, राज्याभिषेकाय, सरिलेन, पूर्यन्तामु; चिरोज्झिते;- 
कबरीबन्धे, च, कृष्णा, क्षणम्‌, करोतु; घोरकुठारभासुरकरे, क्षत्रद्रुमोच्छेदिनि;. 
रामे, च, वृकोदरे, आजौ, परिपतति ( सति ), कुतः, संशयः ? ॥ १२॥ ` 
व्यार्या--पूर्यस्तामिति रत्नकलशाः = मणिषटाः, ते = तव, राज्या भिषे- 
काय = राज्यसिंहासने ऽभिषेचनाय, सिलेन = जलेन, पू्यन्ताम्‌ = भ्रियन्तामु; 
चिरोज्झिते-चिरात्‌ = बहुकालात्‌ उज्झिते = परित्यक्तो, कबरीबस्धे = केशवेशः 
संयमने, च, कृष्णा == द्रौपदी, क्षणम्‌ = उत्सवम्‌, करोतु = सम्पादयतु, घोरः 
' कुठारभासूरकरे-घोरः =`भीषणः यः कुठारः तेन भासुरः = दीप्तः करः = हस्तः 
सुयोधन को प्राप्त कर ( पकड़ ) लेने पर पृथ्वीतल को आप निष्कण्टक ( शत्र 
हीन ) समझें और अभ्युदय के अनुरूप माङ्गलिक कर्म का अखण्ड प्रवत्तन करें । 
( अब ) संशय मत करें । , 
तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए मणि-जटित कलश जल से भरे जायें; द्रौपदी 
सुदीघंकाल से छोड़े गये केशपाश के बन्धन का. उत्सव मनावे; भीषण कुठार से 
चमकते हुए हाथ वाले तथा क्षत्रियरूपी वृक्षों को काटनेवाले परशुराम के एबं 
* क्रोध से मतवाले भीमसेन के युद्ध में उतर जाने पर संदेह कहाँ से ( हो 
,सकता है) ? ॥ १२ ॥ | 
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क्य सवाष्प । ) ज्यों सिहुअणगाही भणादि तं कह अण्णहा द्रोपदी--( सबाष्पम्‌ । ) जंदेवो त्तिहुअणणाहो भणादि तं कहं अण्णहा 


-चविस्सदि । ( यद्देवस्त्रिभुवननाथो भणति तत्कथमन्यथा भविष्यसि । ) 
` पाश्वालकः--न केवळमियमाशीः, असुरनिषुदनस्यादेशोऽपि । . 
युधिष्ठिर--को ही नाम भगवता सन्दिष्ट विकल्पमपि ?.कः 
क्ोड्त्र भोः। | 
( प्रविश्य । ) 
'कञ्चुकी- आज्ञापयतु देवः । 


MDS या 
यस्य तस्मिन, क्षत्रद्रमोच्छेदिनि-क्षत्राः = राजन्याः एव द्रुमाः = वृक्षाः तान्‌ 
चेत्तुम्‌ = कतितु शीलमस्य तस्मिन्‌, परशुरामेण त्रिःसप्तकृत्वः क्षत्रियाणा संहारः 


कृत इति भाव? । रामे = परश्रामे, च = तथा, क्रोधान्धे = क्रोधेन = कोपेन 
अन्धे = मत्ते, वृकोदरे = भीमसेने, आजी = समरे, परिपतति = अवतपति सति, 


कुतः = कस्माद्धेतोः, संशयः = सन्देहः, ? भीमसेनस्य विजये सन्देहो न विधेय 
इति भावः ॥ १२ ॥ 

टिप्पणी - पूयन्तामिति । रत्वकलशाः-“रत्नजटिताः कलशाः”, यहाँ पर 
मध्यमपद लोपी समास हुआ है। कवरी बन्धे-बालों में पटिया संवारने को 
कबरी या केशवेश कहते हैं-“कबरी केशवेशः” इत्यमरः । क्षणम्‌-क्षण शब्द का 
प्रयोग कालविशेष एवं उत्सव-दोनों ही अर्थों में क्रिया जाता है--! कालविशेषो- 
त्वयोः क्षणः” इत्यमरः । यहाँ पर उत्सव अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है । पद्य में ` 
दोपकालङ्कार तथा शादूलविक्रीडित छन्द है ॥ १२ ॥ 


द्रोपदी--( आँसुओं के साथ ) त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ जो कहते हैं वह 


` अन्यथा केसे होगा ? 


पाञचालक--यह केवळ आशीर्वाद ही नहीं हैं अपितु राक्षस-रिपु का 
आदेश भी है। 
युधिष्ठिर--भगवान्‌ के सन्देश में कौन तकं-वितकं कर सकता है? अरे 
यहाँ कोई है? 
(प्रवेश करके । ) 
कञ्चुको --महाराज आज्ञा दें । 


ह 
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युधिष्ठिरः देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्वत्सस्य मे विजयमङ्गलाय 
प्रवतय्तां तदुचिताः समारम्भाः । | 
` कञ्चुकी--यथाऽऽज्ञापयति देवः । ( सोत्साहं.परिक्रम्य ) भो भोः संवि- 
घातुणां पुरस्सराः, यथाप्रधानमन्तर्वेश्मिका दौवारिकाश्च, एष खलु भुजवल- 
परिक्षेपोत्तीणकौरबपरिभवसागरस्य निव्यू ढदुर्वहप्रतिज्ञाभारस्य सुयोधना-. 
चुजशतोन्मूळनप्रभज्ञनस्य दुःशासनोरःस्थळविदळननरसिंहस्य दुर्योधनोरु" | 
स्तम्भभक्गविनिश्चितविजयस्य ˆ बलिनः प्राभज्ञनेवंकोदरस्य स्नेहपक्षः 
कञ्चुकीति । संविधातृणाम्‌ = पुरोहितादीनाम्‌, पुरस्सराः = प्रमुखाः, 
अन्तर्वे झिमिकाः=अन्तःपुरकर्मचारिणः, ढौपारिकाः = द्वार रक्षकाः, भूजबलेत्या दिः 
परिक्षिप्यते = सन्तीयंते$नेनेति परिक्षेपः = जळयानम्‌, ` भुजबलम्‌ = बाहुबल्यु, 
एव परिक्षेपः तेन उत्तीर्ण: = पारंक्ृतः कौरवैः परिभवः = तिरस्कारः एवः 
सागरः = समुद्रः येन सः तस्य, निव्यू'ढदुवददप्रतिज्ञाभारस्य--निव्यू ढः=निःशेषेण 
व्यूढः = गृहीतः; दुर्वहः = अतिकठिनः प्रतिज्ञाभारः = दुर्योधनोरुभङ्गरूपप्रणभारः 
येन तस्य, सुयो धनेत्यादिः--सुयोधनस्य यदनुजशतं तस्य. उन्मुलने = उत्पाटने,- 
विनाशने इत्यर्थः, प्रभञ्जनः = वायुरिव तस्य, दुःशासनेत्यादिः-दुःशासनस्यः 
, उरःस्थलम्‌ = वक्षःस्थलम्‌ तस्य विदलने = विदारणे नरसिहः = नूसिहतुल्यः 
इत्यर्थ: तस्य, दुर्योधनेत्यादिः--दुर्योधनस्य उसस्तम्भङ्गेन = जङ्घास्तम्भभञ्जतेन' 
विनिश्चितः = सुनिश्चितः विजयः = जयः यस्य तस्य, बलिनः = शक्तिमतः, 
युधिष्ठिर भगवान्‌ देवकी पुत्र के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण 
मेरे वत्स ( भीमसेन ) के विजय-मज्भल के लिए तदनुरूप समारोह प्रारम्भ! 
कर डिये जायें । “क 2 
की--महाराज जैती आज्ञा दें। ( उत्साह के साथ घूमकर ) हे: 
विधिविधानों के आचायं, श्रेष्ठता के क्रम से अन्तःपुर (रनिवास) के कमेचारियो 
तथा द्वारपालो ! यह महाराज युधिष्ठिर स्नेहय़ूक्त मन से शक्तिशाली वायुपुत्र 
भीमसेन का, जिसने वाहुबळरूपी जल्यान से कौरवों द्वारा किये गये अपमानरूपीः 
समुद्र को पार कर छिया है, जो अत्यन्त कठिन प्रतिज्ञा को बहन किये हुए हैं 
जो दुर्योधन के सौ भाइयों को उखाड्ने ( मारने ) में वायुसदृश है, जो दुःशासन! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३४ वेणीसंहारनाटकम . 


` पातिना मनसा सङ्गळानि कतुमाज्ञापयति देषो युधिष्ठिरः ( आकाशे । ) _ ` 
किं त्रथ-“सर्वतोऽधिकतरमपि प्रवृत्त किं नालोकयसि? इति। साधु पुत्रकाः 
० 
“साधु । अनुक्तहितकारिताहि प्रकाशयति मनोगतां स्वासिभक्तिम्‌ । 
युधिष्ठिरः आयं जयन्धर | 
कञ्चुकी--आज्ञापयतु देवः 
युधिष्ठिरः--गच्छ, प्रियख्यापकं पाञ्चालक पारितोषिकेण परितोषय । 
कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देवः ( इति पाश्चालकेन सह निष्क्रान्तः । ) 
न द्रौपदी--महाराअ, किंणिमित्तं उण णाहभोमसेणेण सो दुराआरो 
| -भणिदो--बच्चाण बि-अम्हाणं मञ्झे जेण दे रोअदि तेण सह दे संगामौ 


“आभञ्जनेः = पवनपुत्रस्य, भीमस्येत्यथं, मङ्गलानि = शुभानि । अनुक्तहित- ` 
'कारिता--न उक्तम्‌ उन कथितमित्यनुक्तम्‌ यत्‌ हितम्‌ = कल्याणं तत्करोतीति 
“अनुक्तहितकारी तस्य भाव: । 
टिप्पणो - प्राभञ्जने:--प्रभञ्जतस्यापत्यं पुमान प्राभञ्जनिः, तस्य । 
`, पुत्रका:--यहा पर पुत्र शब्द से अनुकम्पा अर्थं में क प्रत्यय हुआ है । 
युधिष्ठिर इति । प्रियख्यापकम्‌ज-इष्टनिवेदकम्‌, पारितोषिकेण-पुरस्कारेण 
के वक्षःस्थल को फाड़ने में नरसिंह के समान है तथा दुर्योधन की जद्धा को 
| तोड़ने से जिसकी विजय सुनिश्चित है, मज्भूलमहोत्सव करने का आदेश दे रहे 
| हुँ । ( आकाश की ओर देखकर ) क्या कह रहे हो-“सभी ओर अत्यधिक कियें 
' गये मङ्गलकायं को क्या नहीं देख रहे हो?” वाह, पुत्रो, वाह ! बिना कहे ही 
(हित करना हृदय की स्वाभिभक्ति को द्योतित करता है। 

यधिष्ठिर--मान्य जयन्धर | 

“कृञ्चुक्की-महाराज आज्ञा दें । 

'युधिष्ठिर-- जाओ, प्रिय सन्देश देनेवाले पाञ्चालक को . पुरस्कार देकर 
` -्सन्तुष्ट करो । 
कलूचकी--महाराज जो आज्ञा दें। ( यह कहकर पाश्वालक के साथ 
(निकल जाता है। ) 

` द्रौपदी-मदाराज ! किसलिए स्वामी भीमसेन ने उस दुराचारी से कहा- 
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RS च 
होदु'ति। जह मदूदीलुदाणं एकद्रेण सह संगामो तेण पत्थिदों भवे तदो 
अच्चाहिदं भवे । (महाराज, किनिमित्तं पुनर्नाथ भीमसेनेन स दुराचारो भणित:- 


पश्चानामप्यस्माकं मध्ये येन ते रोचते तेन सह ते सङ्ग्रामो भवतु' इति । यदि 
माद्रीसुतयोरेकतरेण सह सङ्ग्रामस्तेन प्राथितो भवेत्ततोऽत्ाहितं भवेत्‌ । ) 


युधिष्ठिरः--कृष्णे, एवं मन्यते जरासन्धघाती । हतसकलसुद्ृदूबन्धुवी- 
रानुजराजन्यासुक्तबमो श्वत्थामशेषास्तेकाद शस्वक्षोद्विणोष्वबान्धवः शरीरः 
मात्रविभबः कदाचिदुत्सृष्टनिजाभिमानो . धातराष्ट्रः परित्त्यजेदायुघ 
तपोवनं वा त्रजेत्सन्धि बा पितृमुखेन याचेत्‌, एबं सति सुदूरमतिक्रान्तः 
प्रतिज्ञाभारों भवेत्सऋलरिपुजस्येति। समरं प्रतिपत्तं पञ्चानामपि पाण्डः 
द्रौपदीति । माद्रोसुंतयोः = माद्रीपुत्रयोः, नकुळसहुदेवयो रित्यर्थः, एकतरेण= 
अन्यतरेण, प्राथितः = याचितः, अत्याहितम्‌ = महाभीतिः । म 
टिप्पणी -अत्याहितम्‌ = अत्याहितं महाभीतिरि त्यमरः । 
युधिष्ठिर इति । जरासन्धघाती=जरासन्धनामकराजस्य हुन्ता, हृतसकले- 
त्यादिः--हताः = मारिताः, सकलाः = समस्ताः' सुहृदः = मित्राणि बन्धवः = 
स्वजनाः वीराः = शूराः अनुजाः = लघुश्रातरः राजन्याः = क्षत्रियाः यासां तासु; 
अबान्धवः = बन्धुविहीन:, शरीरमात्रविभवः--शरीरमात्रम्‌=देहमात्रम्‌ विभवः= 
'ऐश्वयंम्‌ यस्य सः, उत्सृष्टनिजाभिमात:--उत्सृष्ट: = उज्झितः निजस्य = स्वस्य | 
अभिमानः = अहङ्कारः येन सः । ` वी 
“हुम पाँचो के बीच जिससे तुम्हारी इच्छा हो उससे ही तुम्हारा युद्ध हो।'” 
यदि बह माद्रीपुत्रों ( नकुल एवं सहदेव ) में से किसी एक के साथ युद्ध करते ' _ 
_ की याचना कर दे तब तो महान्‌ अनर्थ हो जाय । 
_ युविष्ठिर-कृष्णे ! जरासन्ध को मारने वाले ( भीमसेन ) का ऐसा 
बिचार होगा--ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओं में--जिनके समस्त मित्र, बन्धु, वीर, 
अनुज और क्षत्रिय मार दिये गये हैं, केवळ इपाचायं, कृतवर्मा एवं अश्वत्यामा 
'ही जितमें बच रहे हैं, बान्धवहीन घृतराष्ट्रपुत्र, जिसका केवल शरीरख्पी ऐश्वयं 
बच रहा है, कभी अपने अभिमान को छोड़कर अस्त्र का परित्याग कर दे अथवा 
तपोवन को चला जाये या पिता के मुख से सन्धि की प्रार्थना करने लगे । ऐसा . 
:होने पर समस्त शत्रुओं को जीतने की प्रतिज्ञा का भार बहुत दूर चला जायेगा । | 
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३३६ वेणी संहारनाटकम्‌ 
वानामेकस्यापि नेव क्षमः सुयोधनः शाङके चाहं गदायुद्ध बृकोदरस्ये- 
बाइनेन । अयि सुक्षत्रिये, पश्य 
क्रोधोद्यूणंगदस्य नास्ति सदृशः सत्यं रणे मारुतेः 
` कोरव्ये कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सीरिणि । 
स्वस्त्यस्तूद्धतधार्तराष्ट्रनछिनीनागाय वत्साय मे | 
शङके तस्य सुयोधनेन समरं नेवेतरेषामहम्‌ ॥ १३॥ 


. श्रन्वयः-सत्यपू, रणे, क्रोघोदगुणंगदस्य, मारुतेः, सदृशः, ( अन्य: ), न, 
अस्ति; पुनः, देवे, सीरिणि, यथा, इयम्‌, कृतहस्तता, कौरव्ये, ( वतंते ); उद्धत: 
` घातंराष्ट्रनिनीनागाय, मे, वत्साय, स्वस्ति, अस्तु, अहम्‌, सुयोधनेन, तस्य, 
समरम्‌, शङ्क, इतरेषाम्‌, न एव ॥ १३॥ 4 
व्याख्या--क्रोधोदगूर्णेत । सत्यम्‌=वस्तुतः, रणे=युदधे, क्रोधोद्गूर्णगदस्य- 
' क्रोधेन = कोपेन उद्गूर्ण = उद्यमिता गदा येन तस्य, मारुतेः = वायुपुत्रस्य, 
भोमस्येत्यथं:, सदृशः=तुल्यः, (अन्यः=इतरः) न=नहि, अस्ति=वतंते; पुनः= किन्तु, 
देवे = भगवति, सीरिणि = बळरामे, यथा = यादृशी, ईयम्‌ = एषा, कृतहस्तता 
गदासञ्चारने हस्तकोशलमित्यर्थः, कौरव्ये = सुयोधने, वतत इति शेषः, उद्धत- ` 
धातं रष्ट्रनलिनीनागाय-उड्धतः = उद्दण्डः यो धार्तराष्ट्रः = दुर्योधनः स एव 
निनी = कमलिनी तस्ये नागः = हस्ती, तस्मै, मे = मम, युधि ष्ठिरस्येत्यथः, 
वत्साय = प्रियानुजाय भीमाय, स्वस्ति = कल्याणम्‌, अस्तु = भवतु, अहम्‌ = 
__ युधिष्ठिरः, सुयोधनेन = दुर्योधनेन, तस्य = भीमसेनस्य, समरम्‌ = युद्धम्‌ 
सुयोधन पाँचो पाण्डवो में से किसो एक के भी साथ युद्ध करने में समं नहीं है 


भोर मुझे इसके साथ भीमसेन के ही गदायुद्ध की 
क्षत्रिय | देखो-- ह्‌ द की आशङ्का है। अरी वीर 


वस्तुतः क्रोध से उठाई गई गदावाले वायुपुत्र ( भीमसेन ) के समांनः 

. = (इसरा कोई ) नहीं है लेकिन भगवान्‌ बलराम जैसा हस्तकौशल दुर्योधन में: 

. (दे) । उदण्डघृतराष्टर-पु्रूपी कमलिनी के लिए हाथी के समान मेरे प्रिय 

` अनुज का कल्याण हो । मैं दुर्योधन के साथ उसके ही युद्ध की आशङ्का करता. 
` हँ, दूसरों के ( युद्ध की ) नहीं ॥ १३ ॥ 
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नेपथ्ये / 
` तृषितोऽस्मि भो ठपितोउश्म ere कश्चित्सलिळच्छायासम्प्र- 

दानेन माम्‌ । 

युधिष्ठिरः--( आकण्यं । ) कः कोऽत्र भोः। 
( प्रविश्य ! ) 

कञ्चुकी--आज्ञापयतु देवः 

युधिष्ठिरः-ज्ञायतां किमेतत्‌ । : 

कञ्चुकी--प्रदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्क्रम्य, पुनःप्रविश्य । ) देव 
छुण्मा नतिथिरुपस्थितः । : 


ic हवर य कोई RECS 

शङ्धे = तकंयामि, इतरेषाम्‌ = अन्येषाम्‌, अस्मदादीनामिति भावः, नैब=नहि ।१३। 
टिप्पणी - क्रोधोद्गूरणेति । उद्गूर्ण-“'उद्गुर्णाद्यते” इत्यमरः । सीरिणि- . 

सीरः = हलम्‌ अस्ति अस्येति, सीरो तस्मिन्‌ । सौर हुल को कहते हैं, उसे धारण 

करते के कारण बलराम को सीरी कहा जाता है। प्रस्तुत पद्य के द्वितीय चरण 

में पुर्णोपमा तथा तृतीय चरण में रूपक अलङ्कार है। छन्द शादू लविक्रीडित है।१३। - 
तृषितः = पिपासितः, सलिळच्छायासम्भ्रदानेन--सलिळम्‌ = जलस्‌, च 

छाया च, तयोः सम्भ्रदानेन, सम्भावयतु = सान्त्वयतु । > 
कञ्चुकीति । क्षुग्मान्‌ = बुभुक्षितः, अतिथिः = प्राघुणः । + 
टिष्पणी-अतिथिः-अतिथि का पर्यायवाची प्राधुण भी है । यही प्राधुण शब्द 

“पाहुन” के रूप में विकसित हुआ है । “प्राघुणस्त्वतिथिद्दंयोरि ति नरिकाण्डशेषः । 


( नेपथ्य में ) 
व्यासा हूँ, अरे मैं प्यासा हूँ । कोई जल और छाया प्रदान करके मुझे 
सन्तुष्ट करे। . ci 
युधिष्ठिर ( सुनकर ) कोन? कोन यहाँ है ! 
( प्रवेश करके ) 
कञ्चुकी- महाराज आज्ञा दें। | 
, यधिष्ठिर--पता लगाओ, यह क्या है? र 
कञ्चुकी --जैसी महाराज की आज्ञा । ( यह कहकर निकलकर पुनः 
प्रवेश करके ) महाराज ! ( कोई ) भूखा अतिथि भाया है 15 
२२ वे० | 
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| युधिष्ठिर:--शीघ्र प्रवेशय । 
| कञ्चुकी--यदाज्ञापयति (“इति निष्कान्तः । ) 
त ( ततः प्रविशति मुनिवेषधारी चार्वाको नाम राक्षस: । ) 
राक्षसः--( आत्मगतम्‌ । ) एषोऽपि 'चाबोको नाम राक्षसः, सुयोधनस्य 
मित्रं पाण्डवान्बञ्चयितुं भ्रमामि । ( प्रकाणम्‌ । ) तृषितो5स्मि । सम्भादयतु 
, सां कश्चिउजळच्छायाप्रदानेन । ( इति राज्ञः समीपमुपसपंति । ) 
( सर्वे उत्तिष्ठन्ति । ) 
युधिष्ठिर सुने अभिवादये । 
` राक्ष॑सः-अंकाळोऽयं समुदाचारस्य जळप्रदानेन संम्भावयतुं माम्‌ । ` 
युष्ठिरः सुने इद्‌मासनम्‌ । उपविश्यताम्‌ । 
राक्षसः--( उपविश्य । ) ननु भवताऽपि क्रियतासासनपरिभ्रहः। 


राक्षस इति। वन्वयितुम = छलपिनुम्‌। 010100 छलयिनुम्‌ । 
सभुदाचारस्य = शिष्टाचारस्य, अकालः = अनवसरः । 
आसनपरिप्रहः = आसनग्रहणम्‌ । 


यूधिष्ठिर-- जल्दी अन्दर लिवा लाओ । 
. कञ्चुको--महाराज की जो आज्ञा । ( यह कहकर निकल जाता है । ) 

( तत्पश्चात्‌ मुनिवेषधारी चार्वाक नामक राक्षस प्रवेश करता है । ) 

राक्षस--( स्वगत ) यह मैं सुयोधन का मित्र चार्वाक नामक राक्षस 
पाण्डवों को ठगने ( धोखा देने ) के लिए घूम रहा हू । ( प्रकट रूप से ) 
म॑ प्यासा हूं । कोई मुझे जल ओर छाया देकर सन्तुष्ट करे । (यह कहकर 
राजा के समीप जाता है। ) 

( सब लोग उठ खड़े होते हूँ । ) 

युधिष्ठिर--मुने ! मैं अभिवादन करता हुँ। 

राक्षस--यह शिष्टाचार का अवसर नहीं है। मुझे जल देकरें सन्तुष्ट करे । 

युधिष्ठिर मुने ! यह आसन है । बैठा जाय। 


का र राक्षस--( बैठकर ) अच्छा, आप भी आसन ग्रहण करु 
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युधिष्ठिर:--( उपविश्य । ) कः कोऽत्र भोः, सलिळमुपनय । 
( प्रविश्य -ग्ृहीतभुङ्गारः 1. ) 

कञ्चुको--( उपसृत्य । ) ` महाराज रिशिरसुरमिसलिछसंपूर्णोऽयं 
-शरङ्गारः पानभाजनं चेदम्‌। | 

युधिष्ठिर:--मुने, निर्वत्यंतासुदन्याप्रतीकारः 

राक्षसः--( पादौ प्रक्षाल्योपस्पृशन्विचिन्त्य । ) भोः, क्षत्रियस्त्वमिति मन्ये ` 

युधिष्ठिरः-सम्यग्वेदी भवान्‌ । 

राक्षसः--सुळमश्च स्वजनविनाशः सङ्ग्रामेषु प्रतिदिनमतो नादेयं 


गुहीवभृङ्गारः--गहीतः = छतः भृङ्गारः = कनकालुका, सुवणकृतजलपात्रः 
“विशेषः येन स्‌ः । 

कञ्चुकीति । शिशिरसुरमिसलिलसम्पूणं शीतलसुगन्धिजळभरितः; पान- 
भाजनम्‌ = रूघुजलूपात्रभु । 

युधिष्ठिर इति । निवर्त्यताम्‌ = सम्पाद्यताम्‌, उदन्याप्रतीकारः-उदन्यायाः= ` 
"पिपासायाः प्रतीकारः = उपशमः । 

राक्षस इंतिं। प्रक्षाल्य = जलेन संशोध्य,  उदस्पृशन्‌ = आचमन कुवन्‌, 
"मन्ये = तकंयामिं । 

` युधिष्ठिर इति । सम्यग्वेदी = यथाथज्ञाता । 
राक्षस इति । सुलभः = स्वा भाविकः, . स्वजनविनाशः = बान्धवविनाशः, 


युधिष्ठिर--( बैठकर ) कोन है यहाँ ? जळ लाओ । 
( सुराही लिए प्रवेश करके ) | े 
कळ्चकी--( समीप जाकर ) महाराज ! ठण्डे एवं सुगन्धित जळ से _ 
भरा हुआ स्वर्णपात्र और यह गिलास है । - 
यथिष्ठिर--मुने ! प्यास शान्त करें । 
राक्षस--( पैर धोकर ओर आचमन करते हुए सोचकर ) अरे ! मैं 
समझता हूँ कि आप क्षत्रिय हैं । 
य्‌ धिष्ठिर--आप ठीक समझ रहे हैं। 
राक्षस-र्‍युद्धो में प्रतिदिन स्वजनो की मृत्यु स्वाभाविक है अतः आप 
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अर 
भवद्भयो जढादिकम्‌ । भवतु । छाययेवानया सरस्वतीशिशिरतरङ्ञस्पशा 


मरुता चानेन । विगतक्लमो भविष्यामि । 
द्रोपपी-चुद्धिमदिए, बीएहि महेसि इमिणा ताळविन्तेण ( बुद्धिमतिके 
चीजय मर्हाषिमेतेन तालवृन्तेन । ) 
( चेटी तथा .करोति ) 
राक्षसः --भवति, अनुचितो5यमस्मासु समुदाचारः । 


नादेयम्‌ = न = नहि, आदेयम्‌ = ग्राह्यम्‌ । सरस्वतीशिशिरतरङ्गस्पृशा-- 
. सरस्वत्याः = एतच्चामकनद्याः पै शिशिराः = शीतलाः, तरङ्गाः = वीचयः 
तान्‌ स्पृशतीति तेन, मरुता = पवनेन, विगतक्लमः--विग्तः:= दुरीभूतः, 
क्लमः = श्रमः यस्य सः । 

टिप्पणी - भुङ्गारः-स्वर्णनिमित जलपात्र ( सुराही आदि ) को भृङ्गार 


कहते हैं--'भूज़ार कनकालुका” इत्यमरः। उदन्या--“उदन्या तु. पिपासा 
तृद्‌” इत्यमरः । “उदकस्येच्छा'' इस अर्थं में उदक शब्द से "अशनायोदन्या 


द्यनाया” इत्यादि सूत्र से निपातन।तु क्यच्‌ 'प्रत्यय तथा उदक को उदन्‌ आदेश 


करने पर उदब्या सिद्ध हुआ है । सरस्वतीशिशिरतरङ्गस्पृशा-यहाँ पर स्पृशे 
धातु से ' स्पृशोऽनुदके क्विन्‌” से क्विन्‌ प्रत्यय करने पर तृतीया में “स्पृशा” 


रूप सिद्ध हुआ है। शिशिर शब्द ऋतु--विशेष एवं शीतल-दोनों अर्थो में 
प्रयुक्त होता है-“शिशिरः स्यादृतोभेदे तुपारे शीतलेऽन्यवदि”ति विश्वः । 


राक्षसः अनुचितोश्यम्‌- स्त्री के द्वारा ऋषि-मुनि की सेवा उचित नहीं है 
इसीलिए राक्षस ने चेटी द्वारा पंखा झछने को अनुचित कहा है.) 
द्रोपदीति । तालवृन्तेन = ताछव्यजनेन, महृषिम्‌ = महामुनिम्‌, वीजय= 
व्यजनं कुष । 
RS SN न kg मकर 
लोगों से जल आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए । अच्छा, इस छाया से ही ऑर 


सरस्वती नदी की शीतल तरज्गों को स्पशे करनेवाली इस हवा से अपने 
श्रम को दूर करूँगा । 


द्रोपदी--वुद्धिमतिके ! इस ताड़ के पढे से महामुनि को हवा करो ।. 
, ( चेटो वसा ही करती है। ) | 
_ राक्षस--माननीये ! हमलोगों के प्रति यह शिष्टाचार उचित नहीं है.! 
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| षष्ठोऽङ्कः | ` ३४१: 


| 
युधिष्ठिरः-सुने, कथय कथमेवं भवान्परिश्रान्तः । _ ल च्यव भवानसि गा (2 

राक्षसः--सुनिजनसुळभेन कौतूहलेन तत्रभवता महाद्षत्रियाणां इन्दवः | 
-युद्धमवलोकयिलुं पर्यटामि समस्तपञ्चकम्‌ । अद्य तु बछवत्तया शरदातप- 
-स्यापयोप्तमेवावढोक्य गदायुद्धमञ्जुनसुयो घनयोरागतोऽस्मि । 

( सर्वे विषादं नाटयन्ति । ) . 

कऽचुकी--सुने, न खल्वेवम्‌ । भीमसुयोधनयोरिति कथय | . :. 
राक्षसः--'आः, अविदितवृत्तान्त एव कथं मामाक्षिपसि । 
युधिष्ठिर:--महर्ष, कथय कथय । | टक 
राक्षसः--्षेणमात्रं विश्रस्य सर्व कथयामि भवतोः न पुनरस्य बुद्धस्य । 
युध्िष्ठिः--कथय किमजुनसुयोधनयोरिति युधिष्ठिः--कथय किमजुनसुयोधनयोरिति ` ४. 
राक्षस इति । मुनिजनसुलभेन-क्रपिजनसामान्येन, . कौतूहलेन = 'कौतुकेन; ` 
'औत्सुक्‍्येनेत्यथे:, दवन्द्रयुद्ध मु = युगलसमरम्‌, पर्यटामि = परमासि । शरदातपस्य= 
शरत्कालिकप्रकाशस्य, बळवत्तया = प्रखरतया, अपर्याप्तम्‌ = अपूणंम्‌ । 

राक्षस इति । अविदितवृत्ताम्तः-अविदितः = अविज्ञातः, वृत्तान्तःन्समाचारो. 
"येन येत सः, आक्षिपसिन्वितथवादनिंकयपसि। .. © 5 न आक्षिपसि = वितथवादिनं कथयसि । 

यधिष्ठिर--मुने ! कहिये, आप इस प्रकार कैसे थक गये ? ९९,००5 ००००2 

राक्षस- मुनि जन सुलभ उत्सुकता के कारण मैं सम्माननीय महाक्षत्रियों 
का दन्हय़द्ध देखने के लिए समन्तपञ्चक में घूम रहा हूँ । आज तों शरद ऋतु . 
की धूप की प्रखरता के कारण अजुंन और -सुयोधन के गदायुद्ध को अधूरा ही 
देखकर आया हूं । “क 


( सभी लोग विषाद का नाट्य करते हैं। ) - 
कळ्चको--मुने ! ऐसा नहीं है । “भीम और सुयोधन का” ऐसा कहिए । 
__ राक्षस--आः ! बिना सही समाचार जाने ही तुम मुझ पर आक्षेप कसे 
तकर रहे हो ? र ८०० द ४ 2. 
- युधिष्ठिर-महामुने ! कहिए, कहिए । वह. 
राक्षस-क्षण-भर विश्राम करके आपसे सब कह दूंगा किन्तु इस बुड्ढेसे नहीं। 


'यधिष्ठिर--कहिए, अजुंत और सुयोधन का क्या (हुआ )  ..... 
20 नाः 
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। ३४२ | वेणीसंहारनाटकम्‌ 


| राक्षसः--षूर्वमेब कथितं मया प्रवृत्तं गदायुद्धमजुंनसुयोध नयो रितिः।. 
` युंधिष्ठिर:--न भीमसुयोधनयोरिति । 

| राक्षसः--वृत्तं तत्‌ । 

| ` ( युधिष्ठिरो द्रौपदी: च मोहमुपगती । )' 

। _ कञ्चुकी--( सलिलेनातिच्य ) समाश्वसितु देवो देवी च।' 

` . चेटी-समस्ससदु समस्ससदु देवी । ( समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । } 
ae ( उभौ संज्ञा लभेते ) 

युधिष्ठिरः--किं कथयसि सुने वृत्तं भीमसुयोधनयोगंदा युद्धमिति । 
द्रीपदी-भअचं, कहेहि कि वृत्त त्ति। (भगवन्‌, कथय कथय कि वृत्तमिति।) 
राक्षसः--कङचुकिन्‌ , को पुनरेतौ । 

कञ्चुकी--एष देवो युधिष्ठिरः। इयमपि पाञ्राछतनया। 

युधिष्ठिर इति । वृत्तम्‌ = निष्पन्नम्‌ । 7 


राक्षस इति । नृशंसेन = क्रूरेण, दारणम्‌ = भीषणम्‌, उपक्रान्तम्‌ = 
विहिर्तामत्यथंः । 


क्षस--मैंने पहले ही कह तो दिया कि“ अर्जुन और सुयोधन का 
गदायुद्ध हुआ” । 
युधिष्ठिर--भोम भौर सुयोधन का नहीं । 
राक्षस-वह हुआ था । 
( युधिष्ठिर ओर द्रौपदी-दोनों मूच्छिंत हो जाते हैं। ) 


कञङ्चुको--( जल छिडककर ) महाराज ओर महारानी, धैय धारण करें ॥ 
चेटो-धंयं धारण करें महारानी, धयं धारण करें । 


( दोनों चेतना प्राप्त करते है । ) 


युधिष्ठिर-क्या कह रहे हैं मुने--“भीम. और सुयोधन का गदा- 
युद्ध हो चुका” “वि 


रॉक्षस--कज्चुकी ! ये दोनों कौन हँ? £ 


हः: की पुत्री है 8 
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षष्ठोऽङ्कः - ३४३ 
CEE SEN 
राक्षसः-आः, दारुणसुपक्रान्तं सया नृशंसेन । 
द्रीपदी-हा णाह भीमसेण | ( हा नाथ भीमसेन ! ) 

( इति मोहमुपगता । ) 
कञ्चुकी--रकिं नाम कथितम्‌ । 
चेटी--समस्ससदु समस्ससदु देवी ( समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । ) 
युधिष्ठिरः--( सास्रम्‌ । ) ब्रह्मन्‌, 
पदे सन्दिग्ध एवास्मिन्दुःखमास्ते युधिष्ठिरः । 


चत्सस्य निश्चिते तत्त्वे प्राणत्यागादयं सुखी॥ १४ ॥ 


न सन केक अम्म्म 
प्रन्वयः--अस्मिन, सन्दिग्धे, पदे, एव, युधिष्ठिरः, दुःखम्‌, आस्ते; वत्सस्य, 


तत्त्वे, निश्चिते, ( सति ), अयम्‌, प्राणत्यागात्‌, सुखी, ( भविष्यति ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--पद इति । अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, भवदुक्ते इत्यथं:, सन्दिर = 


सन्देहास्पदे, एव = हि, पदे = वचने, भीमसेनो गदायुद्धे विनाशित इत्येवं भवदुक्त- - 


वचने सति, युधिष्ठिरः = पाण्डंवाग्रजः, दुःखम्‌ = कष्टम्‌, आस्ते = वतंते, 


वत्सस्य = प्रियभीमस्य, तत्वे = सत्यवस्तुनि, निश्चिते = निर्णीते सति, अयम्‌ = - 


एषः, अहं युधिष्ठिर इत्यथः, प्राणत्यांगात्‌ = जीवनत्यागातु, सुखी = दुःखमुक्तः 
भविष्यतीति शेषः । भीमसेनस्य मरणनिश्चये सति नाह प्राणान्‌ धारयितु 
शक्नोमीति भाव: ।॥ १४ ॥ ट 

टिप्पणी--पद इति । प्रस्तुत पद्य में पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ १४ ॥ 

_ राक्षस- ओह ! मुझ क्रूर के द्वारा महान्‌ अनर्थं कर पण जहा सक्न करके दवारा महान अनर्थ कर दिया गया ।.. 
द्रीपदी-हा.! नाथ !! भीमसेन ! [1] 
( यह कहकर मूच्छित हो जाती है । ) 

कञ्चुको-क्या कहा? . ८ 

चेटी- धैय रखें घैय रखें महारानी । . 

युधिष्ठिर--( आँसुओं के साथ ) ब्रह्मन ! 2 

( वृत्तम्‌ = हो चुका ) इस सन्देहास्पद पद के कारण ही युधिष्ठिर दुःखी 


है। वत्स ( भीमसेन ) के सम्बन्ध में यथार्थ के निश्चित हो जाने पर वह 


_ प्राणत्याग कर देने से सुखी हो जायेगा ।। १४ ॥ 
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३४४ . वेगीसंहारनाटकम्‌ 


राक्षसः--( सानन्दमात्मगतम्‌ । ) अयमेव मे यत्नः | ( प्रकाशम्‌ । ) 
यदि स्वबश्यं कथनीयं तदा संक्षेपेण कथयामि न युक्त बन्धुञ्यसंनं विस्तरेणा- 
वेदयितुम । न 

युधिष्ठिरः--( अश्रूणि मुच्चन्‌ । ) 

सर्वथा कथय ब्रहान्संत्तेपाद्विस्तरेण वा। 

- बत्सस्य किमपि श्रोतुमेष दत्तः क्षणो मया ॥ १५ ॥ 

राक्षप:--श्रयताम्‌ |. 

राक्षस इति । अथम्‌ = त्वदीयप्राणत्यागजनकः, यत्न; = कार्यम्‌, प्रयासो 
वा, संक्षेपेण = समासख्पेण, बन्धुव्यसनम्‌ = स्वजनविपत्ति म्‌, आवेदयितुम्‌ = 
विज्ञापयितुम्‌ । 

युधिष्ठिर इति । मुञ्चन्‌ = त्यजन्‌ । 

अन्वयः- (हे ) ब्रह्मन, संक्षेपात्‌, वा, विस्तरेण, सर्वथा, कथय; वत्सस्य, 
किमपि, श्रोतुम्‌, मया, एषः, क्षणः, दत्तः ॥ १५ ॥ 

व्यास्या--सर्वथेति । ( हे ) ब्रह्मन्‌ = हे विप्र ! संक्षेपात्‌ = समासतः, वा= 
. अथवा, विस्तरेण = विस्तारेण, सवंथा = सवंप्रकारेण, कथय = ब्रूहि; वत्सस्य = 
प्रियस्य भीमस्य, विषये किमपि = प्रियमप्रियं वत्यर्थः, श्रोतुस्‌ = आकणितुम्‌, 
मया = युधिष्ठिरेण, एषः = अथम्‌, क्षणः = समयः, दत्तः = समर्पित: । त्वद्वचनं 
धोतु कठो रह्ृदयोऽहं दत्तमनाः जात इति भावः ॥ १४ ।। 

टिप्पणी सर्वथेति । प्रस्तुत पद्म में पथ्यावक्त्र छन्द है। १५॥ ` 


राक्षस--( आनन्दपुवंक मन ही मन ) इसीलिए तो मेरा यह प्रयास है । 
'( प्रकट रूप से ) यदि अवश्य कहना ही होगा तो संक्षेप में कह देता हूँ क्योंकि 
स्वजन की विपत्ति को विस्तार से कहना ठीक नहीं है । ` 

` युधिष्ठिर ( आँसू वहाते हुए ) 

हे ब्राह्मण ! संक्षेप से या बिस्तार से, सब तरह से कह डालिए । मैंने प्रिय 
भाई के विषय में कुछ भी सुनने के लिए यह समय दे दिया है ॥ १५॥ 

राक्षस-- निये -- 
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षष्ठोऽङ्कः ३४५ 


तस्मिन्कौरबभीमयोणुरुगदाघोरध्बनौ संयुगे 
द्रौपदी--( स्वगतम्‌ । ) तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
-राक्षसः--( स्वगतम्‌ । ) कथं पुनरनयोळंड्धसंज्ञतामपनयामि । 
( प्रकाशम्‌ ।.) 
सोरी सत्बरमागतश्चिरमभूत्तस्याप्रतः संङ्गरः। 
आलम्ब्य ग्रियशिष्यतां तु हिना संज्ञा रहस्याहिता 
यामासाद्य ङुरूत्तमः प्रतिकृति दुःशासनारो गतः ॥ १६॥ 
ग्न्वयः--कोरवभीमयोः, गुरुगदाघोरध्वनौ, तस्मित, संयुगे, (सति ), 
सीरी, सत्त्वरम्‌, आगतः; तस्य, अग्रतः, चिरम्‌, सङ्ग रः अभुत्‌; तु, हलिना; 
प्रियशिष्यताम्‌, आलम्ब्य, रहसि, संज्ञा, आहिता; याम्‌, आसाद्य, कुरूत्तमः, 
दुःशासनारी, प्रतिक्कतिम्‌, गतः ॥ १६ ॥ 


व्याख्या --तस्मिन्तिति । कोरवभीमयोः = दुर्योधतवृक्षोदरयोः, गुरुगदा- 


घो रध्वनौ--युर्व्यों: = महत्योः द्योः घोरः = भीषणः, घ्वतिः-शब्द: यस्मिन्‌ 
तादृशे, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, संयुगे = संग्रामे सति, सीरी = हलधरः, बलरामः 
इत्यर्थः, सत्वरम्‌ = शीघ्रम्‌, आगतः आयातः, तस्य = बलरामस्येत्यथेः, अप्रतः= 
समक्षम्‌, चिरम्‌ =-बहुकालं यावत्‌, सङ्गरः = सङ्ग्रामः, अभुत्‌ = जातः, 
तु = किन्तु, हलिना = हलधरेण, बलरामेणेत्यर्थः, प्रियशिष्यतामु--प्रियः = 

दुर्योधन और भीम का, विशाळ गदाओ की भीषण ध्वनि से युक्त संग्राम होने पर 

द्रौपदी --( वेग से उठकर ) इसके बाद ? इसके बाद ? 

राक्षस--( मन ही मन ) किस प्रकार इन दोतों की वापस लोटी चेतना 

, ह? 

को पुनः दूर करूं ! (उकड रू दः) 
शीघ्र ही हलधारी ( बलराम ) आ गये मौर उनके समक्ष बहुत देर तक 


| युद्ध होता रहा । हलधारी ने शिष्य ( दुर्योधन ) के प्रति पक्षपात करके ( उसे ) ` 


'एकास्त में ( चुपके से ) संकेत कर दिया जिस ( संकेत ) को पाकर कुरुधषेष्ठ 


दुर्योधन ने दुःशासन-शत्रु ( भीमः) से बदला ले छिया (अर्थात्‌ भीम का. 


` वध कर डाला ) ॥ १६॥ 
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३४६ वेणीसंहारनाट कम्‌ 
युधिष्ठिरा बस्स, इकोदर | (इति मोत) चरस, वृकोदर | ( इति मोहमुपगतः । ) 
द्रौपदी-हा णाह भीमसेण, हा महं परिभवपडीआरपरिच्चतजीविअ, 
जडासुरेबअहिडिम्बकिम्मीरकीचअजरासंघणिसूदण, सों अन्घिआहरणचा- 
डुआर, देहि मे पडिवअणम्‌ । ( इति मोहमुपगता । ) (हा नाथ भीमसेन, ह 
मम परिभवप्रतीकारपरित्यक्तजीवित, जटासुरबक्रहिडिम्बकिमीरकीचकजरासन्ध- 
निषूदन, सोगन्धिकाहरणाचाटुकार देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ) 
कञ्चुकी--(सास्रम्‌। ) हा कुमार भीमसेन, धातंराष्टूकुकमलिनो- 
_लेह्यः शिष्यः छान: यस्य सः प्रियशिष्य: तस्य भाव: ताय शिवय तसा भिय ताम्‌, शिष्य वतसलतामित्यर्थः; 
आलम्ब्य-आश्रित्य, रहसि=एकान्ते, संज्ञा=सङ्कृतः, आहिता=्दत्ता, याम्‌ = यां 
संज्ञाम्‌, सङ्केत मित्यर्थः, आसाद्य = प्राप्य, कुरूत्तमः = कुरुश्रेष्ठः, दुर्योधन इतर्थः, 
दुःशासनारो=दुःशासनशत्रौ, भीमसेने इत्यर्थ., प्रतिक्ृतिम्‌=प्रतीकारम्‌, प्रति शोधः 
मित्यथंः, गतः=प्राप्तः । दुर्योधनेन भीमो धातितो गदायुद्धे इति गूढाशयः ॥१६॥ 
हिष्पणी-तस्मिन्निति । प्रियशिष्यताम्‌-बलराम गदायुद्ध के प्रवीण आ चार्थ 
थे । दुर्योधन को उन्होंने गदा-सश्चाल्न का प्रशिक्षण दिया था । इस प्रकार दुर्योधनः 
बलराम का शिष्य था । यहाँ पर, शिष्य के प्रति स्नेह-भावना के कारण बलराम 
« ने दुर्योधन को सङ्ेत दिया ताकि वह भीम का वध कर सके-यही राक्षस के कथन 
का भाव है जो सवंथा मिथ्या कल्पित हे ताकि इस समाचार को सुनकर युधिष्ठिर 
आदि प्राणत्याग कर लें । प्रस्तुत पद्य में शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ १६॥ 
द्रौपदीति । परिभवप्रतीकारपरित्पक्तजीवित-परिभवस्य = कचवस्त्रांकपंण- 
जन्यापमानस्य, प्रतीकाराय = प्रतिक्ृत्ये परित्यक्तम्‌=उज्झितम्‌ जीवितम्‌=जीवनम्‌ 
` येत्र सः, तत्सम्बुद्धी । 
कञ्चुकीति । धातं राष्ट्रकुलकमलिनीप्रालेयवर्ष-धातं राष्ट्रकुलमेव कमलिनी | 


` ` युषिष्ठिर- हा वत्स भीम | ( यह कहर सध्य ठो पाया युधिष्ठिर - हा वत्स भीम ! ( यह कहकर मुच्छित हो जाता है। ) 
._ द्रोपदी--हा नाथ भीमसेन ! हा मेरे अपमान का बदला लेने के लिए 
अपने जीवन का परित्याग करनेवाले ! जटासुर, वक, हिडिम्ब, किर्मीर, कीचक, 
भौर जरासन्ध के संहारक तथा सुगन्धित कमळपुष्पों को देकर प्रसन्न करनेवाले .! 


_ मुझे उत्तर दीजिए । ( यह कहकर मूच्छित हो जाती है । ) 


“ कञ्चुकी--(आँसू वहाकर) हा कुमार भीमसेन ! चतराष्टकलक्‌मिनीः 
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Se चख खख़्च़्च्च्च्च्च्यचचत्ता oe neon SNS NSIS >> 3323-77 EEE अ मनन 
प्रालेयबर्ष, (ससंभ्रमम्‌ |) समाश्चसितु महाराजः । भद्र; समाश्वासय स्वामि- ` 


नीम्‌ । महर्षे, स्वमपि तावदाश्वासय राजानम्‌ । टि 
राक्षसः--(स्वगतम्‌ । ) आश्वासयामि प्राणान्परित्याजयितुम्‌ । (प्रकाशम्‌):' 
भो मीमाग्रज, क्षणमेकं चीयतां समाश्वासः । कथाऽचशेषोऽस्ति। 
युधिष्ठिर:---( समाश्वस्य ) महर्षे, किसस्ति कथाशेषः ! 
द्रौपदी--( प्रतिबुद्धा । ) अर्अग्रे कहेहि, कीदिसो कहासेसो त्ति? 
( भगवन्‌, कथय कीदृशः कथाशेष इति । ) 
कञ्चुकी--कथय कथय | 
राक्षसः--ततञ्च ते तस्मिन्सुक्षत्रिये बीरसुळभां रातिमुपगते समग्र- 
_संगछित भ्राएवघशोकजं बाष्पं प्रस्यप्रताप् आ्रातृवधशोकर्ज वाष्पं प्रमज्य प्रत्यप्रक्षतजच्छटाचर्चितां तामेव 


नलिनी तत्र प्रालेयस्य = हिमस्य वर्ष: = दृष्टिूपस्तत्सम्बोधने । 
राक्षस इति । चीयताम्‌ = संग्ृह्यताम्‌, कथावशेषः = कथनावशिष्टम्‌ । 
राक्षस इति । वीरसुलभाम्‌ = सुक्ष त्रियप्राप्यास्‌, वीरजनोचितामितयर्थेः; 
गतिम्‌ = दणामू, रणक्षेत्रे मृत्युरूपामित्य्थः, उपगते = प्राप्ते, मृते इति भावः; 
समग्रसंगरितम्‌--समग्रम्‌ = समस्तम्‌, संगलित म्‌=तिःसृतम्‌, आ्तृवधशोकजम्‌-` 
भ्रातुः भीमस्येत्यर्थेः, वधेन = हननेन यः शोकः = दुःखम्‌ तस्माज्जा तसू, प्रत्यग्न- 
क्षतजच्छटाबचिताम्‌-प्रत्यप्रमुत्तूतनम्‌_ न याणडा यत्‌ क्षतजम्‌ = शोणितम्‌ तस्य छटया=- 


क्के लिए हिमवृष्टिसदृश ! (घबराहट के साथ) महाराज धेय धारण करें । भद्रे 1 
महारानी को धेय वेधाओ । महामुने ! आप भी महाराज को सान्त्वना दें ! 
. राक्षस- ( मन ही मन ) प्राण-त्याग कराने के लिए सान्त्वना देता हूँ ॥ 
( प्रकटरूप से ) हे भीम के बड़े भाई ! क्षण-भर के लिए धैय धारण कीजिए ॥ 
कहानी कुछ शेष है। 
यघिष्ठिर--( संभलकर ) महष ! क्या कहानी शेष है ? 
द्रौपदी -( होश में आकार ) भगवन्‌ । कहिये, कथा का शेष केसा है ? 
कङचुको- कहिए कहिए । हि 2 
राक्षस--उसके बाद उस वीर क्षत्रिय के मारे जाने तथा वीरोचित 
अवस्था को प्राप्त कर लेने पर भ्रातृवध के शोक से बहते हुए सम्पूणं आँसुआं 
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गदा भावहस्ताद यरनादाळच्य सिवत उदय बा भातृहस्ताद्‌ यत्नादाकृष्य निवार्यमाणोऽपि संधित्सुना बासुदेवेन 
आगच्छागच्छेति सोपहासं भरमितगदामझारमूच्छितगम्भीरवचनध्वनि- 
नाहूयमानः कौरवराजेन तृतीयो5नुजस्ते किरीटी योदूधुमार5घः । अक्कति- 
नस्तस्य गदाघाताशिघधनमुस्प्रेक्षमाणेन कामपालेनाजुनपक्षपाती देवकीसूनुर- 
. तिप्रयत्नात्‌ स्वरथमारोप्य द्वारकां नीतः । 

: युधिष्ठिर--साधुः | भो अजुन, तदेव प्रतिपन्ना बृकोद्रपद्वी गाण्डीवं 
परित्यजता । अहं पुनः केनोपायेन प्राणापणमनमदहोत्सवमुत्सहिष्ये । 
समुहेन, चचिताम्‌ -- "समूहेन; चिताम्‌ = व्याप्ताम्‌ पतनर्तलियाभियय उप ¬ 5 नूतनरक्तलिप्ता मित्यर्थः, सन्धितसुना = सन्धातुः 
मिच्छुना, वासुदेवेन = श्रीकृष्णेन, निवार्यमाणोऽपि = निषिध्यमानोऽपि, सोप- 
'हासम्‌ = निन्दायुक्तवचनसहितम्‌, भ्रमितेत्यादि:--भ्रमिता = घूणिता या गदा 
तस्याः ङ्कारेण  झड्छत्या मूच्छितम्‌ = विमिश्रितम्‌ यद्‌ गम्भीरम्‌ = धीरम्‌ 
वचनम्‌ = वाक्यम्‌ तस्य ध्वनिना = शब्देन, किरीटी = अजुंन: । अकृतिन: = 
अनिपुणस्य, गदायुद्धेञ्नभिज्ञस्येत्यथ;, निधनम्‌ = मरणम्‌, उस्प्रेक्षमाणेन = 
सम्भावयता, कामपालेन = बलरामेण, देवकीसूनुः = देवकीपुत्रः, श्रीकृष्ण: । 

टिप्पणी -कामपालेन-क्ामपाळ बलराम का ही नाम है--"रेवतीरमणों 
रामः कामपालो हलागुधः'” इत्यम रः । 
युधिष्ठिर इति । वृकोदरपदवी = भीमसेनपद्धतिः, प्रतिपन्ना == प्राप्ता । 


को पोंछकर नूतनरक्त समूह से लिप्त उसी गदा को भाई के हाथ से प्रयत्नपुर्वक 
"खींचकर सन्धि करने के इच्छुक श्रीकृष्ण के द्वारा रोके जाने पर भी “आओ- 
आओ” इस प्रकार निष्दायुक्त वचनों के साथ कौरवराज द्वारा घमाई गई गदा 
की झङ्कार से विमिश्चित गम्भीरध्वनि से ललकारा जाता हुआ तुम्हारा तीसरा 
अनुज अजुंन युद्ध करने लगा। गदाप्रहार से ( गदायुद्ध में ) अनिपुण उस | 
( अजुन ) की मृत्यु की संभावना करते हुए बलराम अजुंन के पक्षपाती देवकी- 
पुत्र ( श्रीकृष्ण ) को बड़े प्रयास से.अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले गये । 
युधिष्ठिर -वाह ! हे अंजुंन ! गाण्डीव को छोड़ते हुए तूने उत्तो समय 
भीम का मगं अपना लिया लेकिन मैं किस उपाय से प्राण-त्याग. के महोत्सव को 
“युणं करूँ ? र 
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क्खिदं गदाये, दारुणस्स, सत्तणो अह्दिसुहं गच्छन्तं उवक्खिदुम्‌ । (मोहमु- 
पयता । ) ( हा नाथ भोमसेन, न युक्तमिदानी ते कनीयांसं भ्रातरमशिक्षितं गदायां 
दारुणस्य शत्रोरभिमुखं गच्छन्तमुपेक्षितुस्‌ । ) 

राक्षतः-ततश्चाह "` 

युधिष्ठिरः--भ बलु सुने, किमतः परश्रतेन । ह तात भीमसेन, कान्तार 
व्यसनबान्धव, हा मच्छरीरस्थितिविच्छेदकातर, जलुराहविपत्समुद्रतरण- 
यानपात्र, हा किमीरहिडिम्बासुरजरासन्धविजयमल्छ, हा कीचकशुयोध- 
नानुजकमछिनीङु्जर दा द्यूतपणश्रणयिन्‌, हा कौरववनदावानळ, 
प्रोणपगमनमहोत्सवम्‌-प्राणापगमतम्‌ = प्राणत्याग: तदेव महोत्सवः तमू,. 
उत्सहिष्ये = करिष्ये । 51 पन: १ 

द्रोपदीति । कनीयांसम्‌न्लघीयांसम्‌, गदायामशिक्षितमू=गदायुद्धेऽनि पुण म्‌, 
दायणस्य = भयानकस्य, शत्रोः, अभिमुखम्‌ = सम्मुखम्‌, उपेक्षितुस्‌ = औदा सीन्यं 
प्रकटयितुम्‌, न युक्तम्‌ = नोचितम्‌ । ; 

युधिष्ठिर इति। कान्तारव्यसनबान्धव--कान्तारे = वने, वनवासकाले' - 
इत्यर्थः, यानि व्यसनानि = कष्टानि तेषु -बान्धवः = सहायकः तत्सम्बो धने, 


द्रौपदी--हा नाथ भीमसेन ! भयानक शत्रु के सम्मुख जाते हुए गदा में 
-अशिक्षित अपने छोटे भाई की उपेक्षा करना तुम्हें उचित नहीं था ( अर्थात्‌ 
छोटे भाई को असहाय छोड़कर तुम्हारा चला जाना उचित नहीं था ) । ( यह: 
कहकर मूच्छित हो जाती है 1) 
राक्षस- इसके वाद मै १00000 
` युधिष्ठिर-बस मुने ! रहने दीजिए आगे सुनकर क्या होगा? हा भाई - 
“भीमसेन ! वनवास की विपत्ति में सहायक, हा मेरे शरीर की अवस्था के भङ्ग से. - 
कातर, लाक्षाग्रह के विपत्तिरूपी सागर को पार करने में पोतसदृश, हा किमींर, 
हिडिस्वासुर और जरासन्धको जीतने वाले योद्धा, हा कीचक एवं सुयोधन के 
अनुज ( दुःशासन ) रूपी कमलिनी के लिए हाथी के सदृश, हा जूए में ( मेरी ), 
शतं को स्वीकार कर लेने वाले, हा कौरवरूपी वन के लिए दावानल ! ` ' 
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- ` निलंड्जस्य दुरोद्रव्यसनिनो वत्स त्वया सीदता 
` भक्त्या मे समदद्विपाऽयुतवलेचाङ्गीकृता दासता । 
. किं नामा5पकृतं मया तदधिकं त्वय्यद्य निर्वत्सलं 
-. स्यवरबाऽनाथमवान्धबं सपदि मां येनासि दूरं गतः ॥| १७ ॥ 


,मच्छरोरस्थितिविच्छेदकातर--मम शरीरस्य = वपुषः, या स्थितिः = दशा, 
तस्याः विच्छेदात्‌ = विनाशात्‌ कातरः = दुःखी तत्सम्वोधने, जतुगृहविपत्समुद्र- 
_ तरणयानंपात्र--जतुगृहे = लाक्षागृद्दे या विपत्‌ = विपणिः सा एव समुद्रः = 
-सागरः तंध्य तरणे = पारङ्गमने यानपात्रम्‌ = पोतः तत्सम्बोधने, कोरववन- 
दावानह--कौरवो: एव बनम्‌ तत्र दावानलः = वनाग्निः, तत्सदृशः इत्यर्थः, 
-तत्सम्बुद्धो । 
टिप्पणी --यानपात्रम्‌--यानपात्र पोत अर्थात्‌ जहाज को कहते हैं-- 
“पानपात्रं तु पोतः” इत्यमरः । 
- झन्वयः--(है ) वत्स! दुरोदरव्यसनिनः, निलॅज्जस्य, मे, भृत्या, 
न्समदद्विपायुतबलेन, सीदता, त्वया, दासता, अङ्गीकृता, अद्य, त्वयि, तदधिकम्‌, 
मया, कि नाम, अपकृतम्‌, येन, निवत्सलम्‌, अवान्धवम्‌, अनाथम्‌, माम्‌, सपदि, . 
्पकत्वा, दूरम्‌, गतः, असि ॥ १७॥ 
व्यार्या--निलंज्जस्येति । { हे) वत्सं = हें प्रिय! दुरोंदरव्यसनिनः = 
व्यू तक्रीडासक्तस्य, निलंज्जस्य == लज्जाविहीनस्य, मे = मम, युधिष्ठिरस्येतयर्थः, 
'भक्त्या = श्रद्धया, समदद्विपायुतबलेन--समदाः = मदयुक्ताः ये द्विपाः=हस्तिनः 
"तेषाम्‌ भयुतम्‌ = दशसहस्राणि तस्य यद्बलम्‌ तत्तुल्यं बलं यस्मिन्‌ तेन, सीदता= 
.क्लिएयता, त्वया = भीमसेनेन, दासता = भृत्यभावः, अङ्गीकृता = स्वीकृता, 
अद्य = अस्मिन्नहनि, अपि, त्वपि =त्वद्विषये, तदधिकम्‌ = दासताधिकम्‌, 
“मया = युधिष्ठिरेण कि नामेति जिज्ञासायाम्‌, अपकृतम्‌ = अहितमार्चरितम्‌, 
हे वत्स ! जुए के व्यसनी मुझ निलंज्ज की भक्तिं के कारण दस हजार 
.हाथियों के बळवाले तुमने कष्ट सहते हुए दासता स्वीकार को । मैंने उससे 
अधिक तुम्हारा क्या अपकार किया जो मुझ प्रेमहीन, अनाथ ओर बन्धुहीन को 
छोड़कर शीशी एते, गग्ने। हो thy Ahanta eGangotri Gyaan Kosha 
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द्रौपदी--( संज्ञामुएलभ्योत्याय च । ) महाराज किं एद्‌ बट्टह । ( महाराज, 


. 'किमेतदववते । ) 


. युधिष्ठिरः--कृष्ण, किमन्यत्‌ ९ 
स कीचकनिपूद्नो बकहिडिम्बकिर्मीरहा 
मदान्धमगधाधिपद्विरदसंघिभेदाश नि; । 
गदापरिघशोभिना भुजयुगेन तेनान्वितः 
प्रियस्तव ममानुजो5जुनगुरुगतो5स्तं किछ ॥ १८ ॥ 


यन = येन ` हेतुना, निर्वत्सलम्‌ = स्नेहरहितम्‌, अवान्धवम्‌ = बन्धुविहीनम्‌, 
अनाथम्‌=स्वामिरहितम्‌ रक्षकविहीनमिति तात्पर्यम्‌, मामू-युधिष्ठिरमू, सपदि-- 
टिति, त्यक्तवा=विहांय, दूरम्‌=विप्रक्ृष्टम्‌, गतः = ब्रजितः अंसि ।१७॥ 
िष्पणी--निलंजञस्येति । दुरोदुर--दुरोदर द्यूत या जुआ को कहते 
हैं“ तोदुरोदरमिंत्यमरः।” .इस पद्य में विशेषणों के साभिप्राय होने से 
परिकेराळड्भारं है । छन्द शादूलविक्रीडित है ॥ १७ ॥ 
ग्रन्वय्‌ः--कीचकनिपूदनः, बकहिंडिम्बकिर्मी रहा, मदान्धमगंघाधिप द्विरद- 
सन्धिभेदाशतिः, गदापरिघशोभिना, तेन, भुजयुंगेन, अन्वितः सः, तव, प्रियः, मम, 
अनुजः, अजुनगुरु;, अस्तम्‌, गतः, किल ॥ १८॥ [ 
व्याख्या--स कीचकेति । कीघकनिषूदनः = कीचकस्य = विराटश्यालस्य 
निषदन: = विनाशकः, बकहिडिम्बकिर्मीरहा-बकासुरहिडिम्बासुरकिर्मीरनामकानां 
राक्षसानां हन्ता, मदॉन्धमगंधाधिपद्विरदसन्धिभेदाशतिः-मदान्धः = मदमत्तः 
यः मगधाघिपः = मगधराजः, जरासन्ध इति भावः स एव द्विरदः = हस्ती तस्य 
सन्धेः = सन्धानस्थलस्य, भेदे = विदारणे, अशनि: = वज्त्रसदृशः, ` गदापरिघ- 


द्रौपदी--( चेतना प्राप्त कर तथा उठकर ) महाराज, यह क्या है ?. | 


य्घिष्ठिर-क्ृष्णे ! और क्या 

कीचक को मांरनेवाला, बकासुर, हिडिम्ब एवं किर्मीर का हन्ता, मतवाले 
मगधराजरूपी हाथी की सन्धि कों छिन्न करने में वंप्त्रसदृश, गदारूपी परिघ से 
शोभायमान उन दोनों बाहुओं से युक्त वह तुम्हारा प्रेमी, मेरा छोटा भाई-ओर 


अजु जुन का बड़ा भाई अस्त को प्राप्त हो गया हे ॥ १८ ॥ 
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द्रोपदी-णाह भोमसेण, तुए किळ मे केसा संजमिद्ठ्या । ण जुक्त 


बीरस्स खत्तिअस्स  पडिण्णादं सिढिलेदुम्‌ । ता पडिवालेहि मं जाव 
उवसप्पामि । ( पुनर्मोहमुपगता । ) ( नाथ, भीमसेन, त्वया किल मे केशाः 
संयमयितव्याः । न युक्तं वीरस्य क्षत्रियस्य प्रतिज्ञातं शिथिलयितुम्‌ । प्रत्प्रतिपालय 
मां यावदुपसर्पामि । ) 

८ _ युधिष्ठि--( आकाशे । ) अम्ब (थे, श्रतोऽयं तब पुत्रस्य समुदाचारः । 
मामेकमनाथ विळपन्तयुत्सुज्य क्वापिगतः। तात जरासन्धरात्रो, कि नाम 
बेपरीत्यभेताचता कालेनाल्पायुषि त्वयि समालोकितं जनेन | अथवा मयेध 
बहूपळच्धम्‌। 


शोभिना--गदापरिघ इव तेन शोभते इति तथाभूतेन, तेन = प्रसिद्धेन, भुज 


` युगेन = बाहुयुगलेन, अन्वितः = युक्तः, सः = प्रसिद्धः, तव = ब्रौपद्याः, 


श्रियः = स्नेही, मम = युधिष्ठिरस्य, अनुजः = लघुभ्राता, अर्जुनगुरुः--अजुनात्‌= 
किरोटिनः गुरु: श्रेष्ठ, अस्तम्‌ = विनाशम्‌, गतः = प्राप्तः, किलेति संभावनायाम्‌, 
“वार्ता सम्भाव्ययोः किले” त्यमरः ॥ १८॥ 
.. टिप्पणी--स कीचकेति। पद्य के द्वितीयचरण में लुप्तोपमा एवं चतुर्थ ; 
चरण मे उल्लेब्वालंकार है। पृथ्वी छन्द है ॥ १८॥. 
द्रोपदीति । संयमयितेव्या: = बन्धनीयाः । शिथिलयितुम्‌ == उपेक्षितुम्‌ । 
प्रतिपालय = प्रतीक्षस्व, उपसर्पामि = समीपमागच्छामि ।. 


बह द्रोपदी--नाथ भीमसेन । तुम्हें तो मेरे केश बांधने थे । वीर क्षत्रिय को 
ज्ञा किये गये को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी प्रतीक्षा करो जब तक 


मैं भी समीप आ रही हूं । ( यह कहकर पुनः मूर्च्छित हो जाती है। ) 


, युधिष्ठिर--( आकाश की ओर देखकर ) माता पृथा ! अपने पुत्र का 


“यह शिष्टाचार सुना ?-मुझ अकेले, अनाथ एवं विलाप करते हुए को छोड़कर 


कहीं चला गया 1 भैया, जरासन्धशत्रु ! अब तक लोगों ने तुझ अल्प आयु वाले 
के सम्बन्ध में क्या उलटी ( आयु के विपरीत ) वात देखी थी ? अथवा मैंने ही 


बहुत देख लिया था । 
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दत्वा मे करदीकृतांखिलनृपां यन्मेदिनीं ढउजसे 


द्यते यच्च पणीकृता5पि हि मया न क्रध्यसि प्रीयसे । 
स्थित्यर्थं मम मत्स्यराजभवने प्राप्तोऽसि यत्सूदतां 
वत्सैतानि बिनश्वरस्य सहंसा दृष्टानि चिद्ानि ते ॥ १९॥ 


श्रन्वयः-करदीक्ृताखिलनृपाम्‌, मेदिनीम्‌, मे, दत्त्वा, यत्‌, लज्जसे; मया, 


यते, पणीकृतः, अपि, यत्‌, च, . न, क्रुद्ध्यसि; हि, प्रीयसे; मम, स्यित्यर्थम्‌, 


मत्स्यराजभवने, यत्‌, सूदताम्‌, प्राप्तः, असि; ( हे ) वत्स ! सहसा, विनश्वरस्प, 


. ते, एतानि, चिह्वानि, ( मया ), दृष्टानि ॥ १९ ॥ 


व्याख्या -दत्त्वेति । करदोकृताखिलनृपाम्‌-करम्‌=शुल्कं ददतीति करदाः; 
न करदाः अकरदाः, अकरदाः करदाः सम्पद्यमानाः कृता इति करदीकृताः = 
स्वायत्तीकृता इत्यर्थः, : अखिलाः, = सम्पूर्णाः नृपाः = राजानः यस्याम्‌ यस्याः 


_ वा तामू, मेदिनीम्‌ =.पृथ्वीम्‌, मे = मह्यम्‌, युधिष्ठि रायेत्यथे:, दत्त्वा = समप्यं, 


यत्‌, ळज्जसे = त्रपसे, ऊज्जामनुभवसीत्यर्थेः, मया = युधिष्ठिरेण, दय ते = अक्ष- 
क्रीडायाम्‌, पणीक्ृतः = सूल्यीकृतः, अपि= च, यत्‌ न, क्रुद्ध्यसि = कुप्यसि, 
हि = प्रत्युत, प्रीण्से = प्रसीद्ति, प्रसन्न आसीरित्यर्थः, मम = मे, युधिष्ठिरस्य, 
स्थित्यर्थंम्‌ = 'गुप्तवासार्थेम्‌, . मत्स्यराजभंवने = राज्ञो विराटस्य गृहे, यत्‌, 
सूक्ताम्‌ = सुपका रताम्‌, पाचकत्वमित्यथं:, प्राप्तः = उपगतः, असि; हे वत्स = 
हे प्रिय ! सहसा = सपदि अकस्मादित्यथंः, विनश्वरस्य = विनाशशीलस्य, ते = 


. तव, भीमस्येत्यर्थः, एतानि=इमानि, चिह्वानि=्लक्षणानि, मयेति शेषः, दृष्टानि> 


५ 


` “के लिए राजा विराट्‌ के घर में जो तुम रसोईया बन कर रहे; हे वत्स ! 


अवलोकितानि । तव गुणाः अपि मदीयभाग्यदोषाद्दोषत्वं गता इति भावः ॥ १९ ॥ 
, टिप्पणी-_दत्त्वेति । प्रीयसे--यहाँ पर तथा शलोक में प्रयुक्त लज्जसे, 
क्रुद्धसि आदि सभी क्रियापदों में वर्तमान सामीप्य में भुतकारिन लट्‌ आया है । 


जिसके कर न देनेवाले सभी .राजा . लोग कर देने वाले बना व्यि गये थे 


ऐसी वी को मुझे देकर जो तुम लज्जित होते रहे; मेरे द्वारा जुए में शत्त पर 
लगा दिये जाने पर भी जो तुम क्र.द्ध न हुए बल्कि प्रसन्न ही रहे; मेरे गुप्तवास . 


अचानक विनष्ट हो जाने वाले तुम्हारे इन लक्षणों को ( मैंने ) देख लिया ॥१९॥ 
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मुने, कि कथयसि ! ( 'तस्मिन्कौ रवभीमयोः? ( ६१६.) इत्यादि पठति । ) 
राक्षसः--एवमेतत्‌। 
युधिष्ठिरः--घिगस्मद्धागघेयानि । भगवन्कामपाळ, कृष्णाग्रज, सुभः 
द्राश्रातः 
ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न घर्मो 
रूढं सख्यं तदपि गणित नानुजंस्यानुजे मे । 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः 
कोऽयं पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयीत्थम्‌ ॥ २० ॥ 
सूदताम्‌ सूद रसोइया को कहते हैँ-- सुपका रास्तु वल्लवा: | भारालिका अन्ध- 
सिकाः सूदा औदानिका गुणा: इत्यमरः । शादू लविक्रीडित छन्द है ॥ १८॥ , 
भ्रन्वयः--( त्वया ) ज्ञातिप्रीतिः, मनसि, न, कृता; क्षत्रियाणाम्‌, धर्म, न, | 
( कृतः ), अनुजस्य, मे, अनुजे, ( यत्‌ ), रूढम्‌, सख्यम्‌, तदपि, न, गणितम्‌, 
शिष्ययोः, भवतः, स्नेहबन्धः, कामम्‌, तुल्यः, भवतु; अयम्‌, कः, पन्थाः, यतु, 
मयि, मन्दभाग्ये, इत्यम्‌, विमुखः, असि ॥ २० !। 
व्याख्या ज्ञातिप्रीतिरिति । ( त्वया=वलरामेण ) ज्ञातिप्रीतिः=वान्धव- 


स्नेह, मनसि = हृदये, न कृता=न आनीता; क्षत्रियाणाम्‌ = राजन्यानाम्‌, 


धर्म: = उचिताचारः, न कृतः, अनुजस्य = तवानुजस्य श्रीकृष्णस्येत्यर्थः, मे=मम, 
मुने ! क्या कहते हो ? ( तस्मिन्कोरवभीमयोः ६।१६ इत्यादि श्लोक 
को पढ़ता है। ) 
राक्षस-यह ऐसा ही है। 
युधिष्ठिर--हमछोगों के भाग्य को धिक्कार है। भगवन्‌ बलराम! | 
कुष्ण के-वड़े भाई ! सुभंद्रा के भाई ! | 
तुमने बान्धवस्नेह को भी हृदय में स्थान नहीं दिया और न ही क्षत्रियोचित | 
कत्तंव्य का ही निर्वाह किया । अपने छोटे भाई का मेरे छोटे भाई के साथ जो | 
प्रगाढ मैत्री है उसका भी विचार नहीं किया । दोनों शिष्यों ( भीम एवं. 
दुर्योधन ) पर तुम्हारा स्नेहबन्ध समान.होना चाहिए था, फिर यह कौत सां | 
मार्ग है जो मुझ अभागे के प्रति इस प्रकार प्रतिकूल हो गये हो? ॥ २० ॥ 
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reer 
( द्रौपदीमुपगम्य । ) अयि . पाञ्चालि, उत्तिष्ठ । समानदुःखावेवाबां 
भवावः । सूच्छंया किं.मामेवसतिसंधस्से । 

द्रौपदी--(.लब्धसंज्ञा 1 ) बन्वेदुः णाहो दुञ्योहणरुधिलाहेण हत्थेण 

` -दुस्सासणविमुक्क मे केसहत्थम्‌ । हञ्जे बुद्धिमदिए, तद पञ्चक्ख एच्च णा- 
-हेण पण्डिण्णादम्‌ । (कञ्चुकिनमुपेत्य |) अजज, कि संदिद्ट दाव मे देवेण देव- 
कीणन्द्णेण पुणो वि केसबन्धण आरम्भोअहुत्ति | ता उवणेहि मे पुप्फ- 
दामाइ । विरएहि दाब कबरीम्‌। करेहि भअबदो णाराअणस्स बअणम्‌ः। 
ण.वखु सो अळीअं संदिसदि । अहवा कि मएसंतत्ताए भणिदम्‌। अचि- 
युधिष्ठिरस्येत्यर्थः, अनुजे = लूघुभ्रातरि, अजुंने इत्यरथः, ( यत्‌ = यादृशम्‌ ), 
:रूढम्‌ = प्रसिद्धम्‌, सख्यम = मित्रता, तदपि न, गणितमू८विचारितम्‌, शिष्ययोः 


, छाश्रयोः, भीमसुयोधनयो रित्यर्थः; भवतः = श्रीमतस्तव, बलरामस्येत्यर्थंः, स्नेह. ` 


बन्धः = प्रीतिदुढता, कामम्‌ = यद्यपि, तुल्यः = समानः, भवतु = अस्तु; भवेदि- 
त्यर्थः, अयम्‌ = एषः, कः = कीदृशः, पन्थाः = मार्गे;, 'यत्‌ = यस्मात्‌, मयि = 
' युधिष्ठिरे, मन्दभाग्ये = भाग्यहीने, इत्यम्‌ = एवम्‌, विमुखः = पराङ्मुखः, 
प्रतिकूल इत्यर्थः, असि = भवसि ॥ २० ॥ 
टिप्पणी -ज्ञातिप्रीतिरिति । शिष्ययोः बलरामने भीम. एवं दुर्योधन- 
“दोनों को गदायुद्ध का प्रशिक्षण दिया था इस प्रकार'वे दोनों ही बछराम के. 
“शिष्य थे । युधिष्ठिर के कथन का भाव यह है! कि गुरु'कोःप्रत्येक' छात्र के प्रति 
समान भाव रखना चाहिए | दुर्योधन के प्रति स्नेह एवं भीम'के प्रति उपेक्षा 
“अनुचित है । पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार एवं मन्दाक्रान्ता छन्द है २०॥ 
` द्रोपदीमिति । संमानदुःखौ-समानम्‌ = तुल्यम्‌ दुःखम्‌ = कष्टम्‌ ययोस्तो'। 
. अतिसन्धत्से = सन्धानस्यातिक्रमणमंतिसन्धातम्‌ = “असम्मेलनम्‌, :असमानत्व- 
मित्यर्थः तत्करोषीति अतिंसन्धत्से, स्वल्पदुःखं करोषीति भावः। 
( द्रौपदी के समीप जाकर ) मरी पाञ्चाळी ! उठो। हुम दोनों समान 
दुःखभागी ही बनें । (बार-बार) मुच्छित होकर मुझे इस प्रकार कम दुःखवाला 
“क्यों सिद्ध कर रही:हो ? - | | 
द्रौपदो--(-होश में आकर ) नाथ ! दुर्योधन के रक्त से गीले हाथ से 
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रगदं अउजउत्त अणुगमिस्सम्‌ । ( युधिष्ठिरमुपगम्य । ) महाराअ, आदीवअ द अज्जउत्त अणगमिस्सम्‌ । ( युधिष्ठिरमुपगम्य । ) महाराअ. आदीवअ 


चिदाम्‌ तुम वि खत्तथम्मअणुबन्धन्तो एव्च णाहस्स जीविदहरस्स अहि- 
मुद्दो होहि । अहवा ज दे रोअदि । ( बध्नातु नाथ ! दुर्योधनरुधिराद्रेंण हस्तेन 


दु शासनविमुक्तं मे केशहस्तम्‌ । हञ्जे वुद्धिमतिके, तव प्रत्यक्षमेव नाथेन प्रतिज्ञातम्‌ ।- ` 


आयें, किं सदृशं तावन्मे देवेन देवकीनन्दनेन पुनरपि केंशबन्धनमारभ्यतामिति । 
तदुपनय मे पुष्पदामानि । विरचय तावत्कवरीम्‌ । कुरु भगवतो नारायणस्य वचनम्‌ । 
न खलु सोऽळीकं संदिशति । अथवा कि मथा संतप्तया भणितमु-अचिरगतमार्यपुत्र- 
' मनुगभिष्यामि । महाराज, आदीपय चिताम्‌ । त्वमपि क्षंत्रधर्ममनुबघ्नन्नेव 


` नाथस्य जीवितद्वरस्याभिमुखो भव । अथवा यत्ते रोचते । ) 


युधिष्ठिरः-युक्तमाह पाञ्चाढी । कञ्चुकिन्‌, क्रियतामियं तपस्विनी चिता- 


.संविभारोन सह्मवेदना । ममापि सज्यं धनुरुपनथः। अळमथवा धनुषा । 


द्रॉपदीति । लब्धसंज्ञा = पराप्तचैतन्या । दुर्योधनरुधिराद्रेण--दुर्योधनस्य 
इधिरेण = रक्तेन आई: = क्लिन्नः तेन, दुःशासनविमुक्तम्‌ = दुःशातनत्याजित भू, 
केशहस्तम्‌ = केशपाशम्‌ । पुष्पदाघानि = कुसुमगुच्छान्‌ । कबरीम्‌ = केशवेशम्‌.।. 
अलीकम्‌ = मिथ्या । सन्तप्तया = दुःखितया, ` अचिरगतमू = त्वरितमृतम्‌ ।. 
आदीपय > प्रज्वालय । जीवितद्दरस्य = प्राणहृरस्य । ; 


युधिष्ठिर इति । तपस्विनी = वराकी, चितासंविभागेन = चितासेवनद्वारा, 
ला णा तपती: वराकी, वितासंविभागेन =,चितासेवनदवाा, | 
दुःशासन द्वारा खोले गये मेरे केशपाश को बाँधिये । अरी बुद्धिमतिके ! तुम्हारे 


'समक्ष ही तो स्वामी ने प्रतिज्ञा की थी । ( कञ्चुकी के समौप जाकर । आयं.! 
भगवान्‌ देवकी पुत्र ने मेरे लिए क्या सन्देश भेजा था कि फिर से कैशों को. 
संवारना प्रारम्भ करदिया जाय । तो लाओ मेरे लिए फूलों की मालाएँ । तब. 


तक छ थो । भगवान्‌ नारायण की बातों का. पालन करो । वह मिथ्या 
संदेश नहीं दे सकता । अथवा दुःख से आकुळ होकर मैंने क्या कह डाला-तुरन्तः 


- गये हुए आयंपुत्र का अनुगमन करूंगी । (.युधिष्ठिर के समीप जाकर ) महराज !. 
चिता जलाइये । आप भी क्षात्रधमे का पालन करते हुए स्वामी के जीवन को 


हरण करनेवाले के सम्मुख होंइये । अथवा जो आपको अच्छा लगे । ` 
युधिष्ठिर--पाचाली ने उचित कहा । कञ्चुकी ! इस बेचारी को चिता- 


निर्माण द्वारा दुःख सहने योग्य कर दो । मेरे लिए भी प्रत्यव्वा सहित धनुष ) | 
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तस्यैव देहरूधिरोक्षितपाटळाङ्गीमादाय संप्रति गदासपबिद्धचापे । ` 
श्राठृप्रियेण कृतमद्य यदर्जुनेन श्रेयो ममापि हि तदेव कृतं जयेन ॥२१॥ 
` राक्षसः--- ( सविषादमात्मगतम्‌ । ) कंथं गच्छति भवरवेचं तावत्‌ ( प्रका-. 
- शमु ) राजन्‌, रिपुजयविमुखं ते यदि चेतस्तदा यत्र तत्र वा प्राणत्यागं . ` 

कुरु । वृथा तत्र गमनम्‌ । 
सह्यवेदना = सहा = सोढु योग्या वेदना = व्यथा यया सा । सज्यमु-ज्यया = 
मौर्व्या सहितम्‌ = युक्तम्‌ इति सज्यम्‌ । ˆ ` १ TS के 


शण 


झन्वयः--तस्य, एव, देहरुधिरोक्षितपाटलाङ्कीम्‌, गदाम्‌, आदाय,. अपविद्ध- 
| -चापे, संयति, भ्रातृप्रियेण, अजुँनेन, अद्य, यत्‌, कृतम्‌, तत्‌, एव, मम, अपि, हि, 
श्रेय ; जयेन कृतम्‌ ॥२१॥ - । ०७ RR 
व्यार्या--तस्येवेति । तस्य = भीमस्येत्य्थंः, एव, देहरुधिरोक्षितपाट- 
._ “लाज्जीमू-देहस्थ = शरीरस्य रुधिरेण = शोणितेनं उक्षितानि = सिक्तानि अत 
'एव पटलानि = रक्तानि अङ्गानि = अवयवाः यस्यास्ताम्‌, गदाम्‌, आदाय ¬ 
-गृहीत्बा, अपविद्धचापे--भपविद्धः-परित्यक्तः चापः = धनु यस्मित्‌ तस्मिन्‌, 
“घनुविहीने इंत्यर्थ:, संयति > युद्धे, भ्रातृप्रियेण-्राता प्रियो यस्य तेन, अजुंनेन = 
किरीटिना, अद्य = अस्मिन्नहनि, यत्‌ = यादृशं कर्मेत्यर्थ, कृतम्‌ = विहितम्‌, 
'ततं = तादृशं कमे, एव, मम = युधिष्ठिरस्य, अपि = च हीति निश्चये, श्रेयः = _ 
` :वरम्‌,' कल्याणका रकमित्यर्थः, जयेनःविजयेन, कृतम्‌ = अलम्‌ । इदानीं विजयस्य 
आवश्यकता नास्तीति भवः ॥ २१ ॥ 
टिप्पणी- -तस्यैवेति । प्रस्तुत पद्य में काव्यळिङ्ग अलङ्कार तथा वसन्त- 
तिलका छन्द है ॥ २१ ॥ EA 
_ जाओ । अथवा धनुष से क्या-- 
| उसके ( भीम के ) शरीर के रक्त से . सिक्त होने के कारण लाल अज्ञा 
| 
| 
| 


वाली गदा को लेकर बिना धनुष के युद्ध में भाई से प्रेम करनेवाली अजुन ने 
'आज जो किया वही मेरे लिए भी श्रेष्ठ है; विजय सै क्या ? ॥ २१॥ 


राक्षस--( विषाद के साथ मन ही भन ) क्या यह जा रहा है ? अच्छा, _ 
“ऐसा हो । ( प्रकट में.) राजन्‌ ! यदि आपका मन शत्रु पर विजय प्राप्त करने. 

से पराङ्मुख है तो जहाँ-कहीं भी प्राण-त्याग कर लो। वहाँ जाना व्यथं है। ` 
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कळ्चुकी--घिडमुने, राक्षससदृशं हृदयं भवतः । 
राक्षस:--( सभयं स्वगतम्‌ । ) कि ज्ञातोऽहमनेन । ( प्रकाशम्‌ । ) भो 
कब्बुकिनः , तयोगंदया खळ युद्ध प्रवृत्तमजुनदुर्योधनयोः । जानामि चः 


तयोंगदायां भुजसारम्‌ । दुःखितस्य पुनरस्य राजर्षरपरमनिष्टश्रवणं परिहः ` 


रत ब्रवीमि । 


युधिष्ठिरः-(बाष्पं विसृजन्‌; ) साधु महषः साधु । सुस्निग्धमभिहितम्‌ । ः 
कञ्चुकी- महाराज, कि नाम शोकान्धतया देवेन देवकल्पेनापि प्राक्क- - 


तेनेंब त्यउयते'क्षात्रधर्मः ।' 
युधिष्ठिरः--आयं जयं॑धर, 


के -----+----------- 0 या, 
राक्षस इति ।. रिपुजयविमुखम्‌-रिपौ,-- शत्री. यो जग्रः. = विजय: तस्मादु 
विमुखः = पराङ्मुखः,. तम्‌, चेतः= हृदयम्‌, ।: 
राक्षस इति । प्रवृत्तम्‌, = प्रारव्धम्‌. |. भुजसारम्‌ = बाहुबलम्‌,. अपरम्‌ = 
अन्यम्‌, अनिष्टश्चवणम्‌. = अप्रियाक्णनमु, परिहरन्‌ = पृथवकुत्रत्त । 
कञ्चुकीति । शोकान्धतया=शुचाः विवेकहीनतया, देवकल्पेन = देवसदशेन,. 
प्राकृतेन = सामान्यजनेन । ) क 
टिप्पणी--देवकल्पे--देव शब्द से “ईषदसमाप्तौ” से कल्पप्‌ प्रत्यय आया है ।: 
. _ कव्वुकी--( आपको ) धिक्कार है मुने ! आपका हृक्य तो राक्षस केः 
समान है । न नत 
राक्षस--( भयपूर्वक मन ही' मन ) क्या ईसने मुझे जानः ल्या है ?' 


(प्रकट रूप से ). ऐ. कञ्चुकी ! उन दोनों-अजुंन और दुर्योधन के बीच गदायुद्ध | 


आरम्भ हो चुका है । गदायुद्ध में उन दोनों के बाहुबल को के 

A लः को मैं जानता हूँ । इस 
ल पुनः दुसरे अनिष्टश्चवण से दूर रखते हुए ही मैं ऐसा कह ८ हूँ।- 
, _ फु्घाष्ठर -( आँसु ग्रिखताहुआ' प ठीक | ह्युक्त- 
बाते कही हैं। सु ह हुआ) ठीक भह्षे, ठीक ! मापने स्नेह 

“कश्नुकी सः की महाराज ! शोक से बनधे होकर देवतुल्य आप भी क्यों साधारफ 
व्यक्ति के समान क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहे हैं ? 


युधिष्ठिर--आयं जयन्धर ! 
CEO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठोऽङ्कः ३५९ 


` शक्ष्यामि नो परिघपीबरवाहुदण्डो वित्तशशक्रवरुणाधिकवीयंसारो । 
भीमार्जनौ क्षितितले प्रविचेष्टमानौ द्रष्टुं तयोश्च निधनेन रिपुं कृतार्थम्‌ ॥ 
अयि पाञ्चालतनये, मदूदुनंयप्राप्तशोच्यदशे ! यथा संदोप्यते पावकः 
स्तथा सहितावेव बन्धुजनं संभावयावः | 


श्रन्सयः--परिघपीवरवाहुदण्डौ, वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीर्येसारी, क्षितितले, [ 


प्रविचेष्टमानौ, भीमाजुंनौ; च, तयोः, निधनेन, कृतार्थम्‌, रिपुम्‌, द्रष्टुम्‌, नो, 
शक्ष्यामि ॥ २२ ।॥। ; 


व्याख्या--शक्ष्यामीति । परिषपीवरवाहुदण्डौ--परिघवत्‌=परिघातनवत्‌, 


अगेलावदिति यावत्‌ पीवरो = स्थूलौ, पुष्टो; मांसलो वेत्यर्थः, बाहुदण्डौ = 


दण्डसदृशौ बाहू ययोस्तौ, वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीर्यसारो-वित्तेशः = कुवेरः, 
शक्रः = इन्द्रः, वरुणः = अपां पत्तिः, इति वित्तेशशक्रवरुणाः, तेभ्यः अधिकः वीयं- 


सारः = बलवत्त्वम्‌ ययोस्तौ, क्षितितले = पृथ्वीतले, प्रविचेष्टमानौ = प्रकर्षण 
चेष्टाशून्यौ; मृता वित्यथंः, भीमाजुनौ = वृकोदरकिरीटिनी, च = तथा; तयोः = 
तादृशयोः शूरयोरित्यथंः, निधनेन = मरणेन, इतार्थंम्‌ =.कृतक्त्यस्‌। रिपुम्‌ = 
शत्रुम्‌, दुर्योधनरूपमिति भावः, द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, नो=नहि, शक्ष्यामि = 


- समर्थो भविष्यामि । अतस्तत्र गमनं न युक्तमिति भावः ॥ २२ ॥' 


टिप्पणी--शक्ष्यामीति । पद्य के प्रथम चरण में समासगत लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । वसन्ततिलका छन्द है ॥ २२॥ | 

मदडुनंयप्राप्तशोच्यदशे--मम = युधिष्ठिरस्य, यो दुनेयः = दुर्नीतिः तेन 
प्राप्ता--आसादिता शोच्या = चिन्तनीया दशा = अवस्था यया सा तत्सस्वुद्ध । 


न कळी न ना विस 


मुद्गर के सदृश स्थूल बाहुदण्डवाले, कुबेर, इन्द्र तथा वरुण से भी अधिक 
बलशाली, पृथ्वीतल पर चेष्टाशून्य पड़े हुए ( मरे हुएं ) भीम और अजुंन को 
तथा उन दोतों की मृत्यु से कृतकृत्य हुए शत्रु को ( मैं ) नहीं, देख- सकेगा । 


( इसलिए युद्धभूमि में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता )॥ २२ ॥ 


अरी पाश्चालपुत्री ! मेरी दुर्नीति से शोचनीय दशा को प्राप्त होने, वाळी ! . 


ज्यों ही आग जलाई जाय त्यों ही हम दोनों एक साथ ही ( अपने ) बन्धु का. 
( अनुगमन द्वारा ) सम्मान करेंगे। है 
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हिअअं णाधं पेक्खिदुम्‌ ( सवतोऽवलोक्य । ) कह ण को वि णाघेण विणा 


'महाराअस्स वअणं करेदि | हा णाह भीमसेण, तं एव एद्‌ राअउळं तए: 
हिद्‌ 1) ॥ 1 जुए 
बिरहिदं पडिअणो हि संपदं परिहरदि । ( आर्य, कुरु दारुसंचयम्‌ । प्रज्वाल्यतां ` 


चिता । त्वरते मे हृदयं नाथ रक्षितुम्‌ । कथं न कोऽपि नाथेन विना महाराजस्य 
वचनं करोति । हा नाथ भीमसेने, तदेवेदं राजकुलं त्वया विरहित्तं परिजनोऽपि 


. सांप्रतं परिहरति । ) 


` राक्षसः--सदृराभिद्‌ भरतकुछबधूनां यत्पत्युरनुमरणम्‌ । 
युधिष्ठिरः--महर्ष, न कञ्चिच्छणोति ताबदावयोर्दचन 
9 तदिन्धन- 
प्रदानेन प्रसादः क्रियताम्‌ । es 
__ राक्षसः--सुनिजनविरुद्धमिद्म्‌। ( स्त्रगतम्‌ ) "पपा ्डमिदम्‌। (खगतम्‌) पूरणो मे मनोरथः | मे मनोरथः। 
ब्रीपदीति । दास्स्चयम्‌ = काष्ठमंग्न ह रां रचे, पे 
ग्रहम्‌ । त्वरते-शी घ्रतां कुरुते, = 
ष्टुप्‌ । परिजनः = सेवकः, परिहरति = त्यजति । Mn 
राक्षस इति । पत्युः  भत्तु:, अनुमरणम्‌ = पतिमरणानन्तरम्‌ । तेनैव सह 


` चिताप्रवेशद्वारा आत्ममरणम्‌ । 


युधिष्ठिर इति । ईन्धनप्रदानेन = उ = ०० ¬ =_> माने, भसादः = पसजता | _ प्रसादः = प्रसन्नता । 


` द्रौपदी आरं ! लकड्या इकट्टी करो । चिता जलाओ । स्वामी को देखते 


के लि ै 
/ हा त्य हृदय जल्दीबाजी कर रहा है। ( चारों ओर देखकर ) मेरे स्वामी 
न रहने पर क्यों नहीं कोई महाराज की आज्ञा का पालन कर 


रहा है? हा नाथ भीमसेन ! तुम्हारे न रहने पर इस समय सेवक लोग भी 


इस राजकुल की इस प्रकार उपेक्षा कर रहे हैं । 
राक्षस--पति के तुरन्त 
ह पीछे तुरन्त मर जाना भरतकुल की वधूओं के अनुरूप 


यृधिष्ठिर-महृष ! इमदोनों की बातों को कोई नहीं सुन ( मान ) रहा 


है! बलर ( चिता के लिए) लकडियाँ देकर आप ही (हमें) अनुग्रहीत करें । 
स--यह मुनियों के लिए विपरीत कार्य है। ( मन ही मन ) मेरा 
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दोपदी--अज्ज, करेहि दारुसंचअम्‌ । पञ्जढीअदु चिदा । तुबरदि मे 


No 


हँ क “१. 


षष्ठोऽङ्कः ऊर 


यावदनुपलक्षितः समिन्थयामि वहिम्‌ । ( प्रकाशन । ) राजन्‌ , नराक्नुमो ( प्रकाशम्‌ । ) राजम्‌, न शक्नुमो 


ययमिहेच स्थातुम्‌ । ( इति निष्क्रान्तः । ) | 
युधिष्ठिरः:--कृष्णे, न कश्चिदस्मद्ववनं करोति । भवतु । स्वयमेवाहं 
दारुसंचयं कृत्या चितामादीपयामि । न 
द्रोयदी--तुचरदु तुवरदु महाराओ। ( त्वरतां त्वरतां महाराज: । ) 
( नेपथ्ये-कलकलः । ) 


द्रोपदी--( सभयमाकण्यं । ) महाराअ, करस बि एसो तेजोबळदपप्दिस्स _ 


बिसमो सङ्घणिग्घोसो सुणीअदि । अवर वि अप्पिअं सुणिदु अत्थि णिब्ब 
न्धो तदो विळम्बी अदु ! ( महाराज, कस्याप्येष तेजोबलदपितस्य विषमः 
शङ्कतिर्धोषः श्रूयते । अपरमप्यप्रियं ्रोतुमस्ति निबन्धस्ततो. विलम्ब्यताम्‌ । ae 
युधिष्ठिरः--न खळु बिलम्ब्यते | उत्तिष्ठ । . __युघिष्ठिः--न खळ विलम्ब्यते | उत्तिषघ। .__________. दर | 
अनुपलक्षितः = अनवलोकितः, . वल्लिम्‌ = अर्तिम्‌, समिन्धयामि > 
भ्रज्वल्यामि । 


. युधिष्ठिर इति ! दारसञ्चयम्‌=काष्ठसंग्रहम्‌, आदीपयामि=प्रज्वालयाभि । 


द्रीपदीति । तेजोबलदपितस्य-तेजश्च बलञ्चेति तेजोबले ताभ्यां दपितस्य= 
गवितस्., विषमः = भयङ्करः, शङ्घनिर्घोषः = शङ्भ शब्दः । निबन्धः = आग्रहः, 
विलम्ब्यते = बिलम्वः क्रियते । 


बळ 


मनोरथ पूरा हो गया । अब छिपकर चिता में आग लगा दूंगा । (प्रकट रूप से) 
राजन्‌ ! हम यहाँ नहीं ठहर सकते । ( यह कहकर निकल जाता है । ) 
युधिष्ठिर--कष्णे ! कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है । अच्छा, मैं 
` स्वयं ही काष्ठसंग्रह कर चिता जलता हूँ । । 
द्रौपदी--महाराज जल्दी करें, जल्दी करे । 
2 (नेपथ्य में कोलाहल ) 
द्रौपदी--( भयपूर्वक सुनकर ) महाराज ! तेज और बल से गित किसी. 


को यहु शङ्कनाद सुनाई पड़ रहा है। क्या आप कोई अन्य अप्रिय संवाद सुनने 


का विचार करते हैं जो बिलम्ब कर रहे हैं? 


युधिष्ठिर विलम्ब नहीं कर रहा हुँ । उठो। TE 
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३६२ वेणीसंहारनाटकम्‌ - 
( इति सर्वे परिक्रामन्ति । ) 
युधिष्ठिरः-अयि, पाञ्चाछि, अम्बायाः सपत्नीजनस्य च किंचित्सं दिश्य 
निवर्तय परिजनम्‌ । 
द्रोपदी-महाराअ, अम्बाए एवं संदिसिस्सम्‌--'जो सो वअहिडिस्ब- 
किम्मीरजडासुरजरासंघविजअमल्छो बि दे मझ्फमपुत्तो मम हृदासाए 
पक्खबादेण परळोअं रांदो 'त्तिः। ( महाराज अम्बायै एवं संदेक्यासि--'यः 
बकहिडिंम्बकिर्मीरजटासुरजरासन्धविजयमल्लोऽपि ते मध्यमपुत्रो मम हताशायाः 
पक्षपातेन परलोकः गत''इतिः।: ) 
युधिष्ठिर:--भद्दें बुद्धिमतिके, उच्यतामस्मद्वचनादम्बा | 
येनासि तत्रः जतुवेश्मनिः दीप्यमाने 
उत्तारिता सह सुतेभुंजयोबलिनः। 
तस्य प्रियस्य . बलिनस्तनयस्य पाप- . 
माख्यामि तेऽम्ब कथयेत्कथमी दृगन्यः।। २३ ॥ 


"नवसा nnn 
युधिष्ठिर इति. । अम्बायाः=मातुः कुन्त्याः, सपत्नी जनस्य=सुभद्रादेः, सं दिइय= 
धंदेज़ा। प्रेष्य, परिजनम्‌ > सेवकजनम्‌, निवत्तंय-स्वगृहाभिमु्खं परावतंय । 


श्रन्वयः--( हे ) अम्बः! येन; तत्र, जतुवेश्मनि, दीप्यमाने, ( सति ),. 


भुजयोः, बलेन, ( त्वम्‌ ), सुतः, सह, उत्तारिता, असि, तस्य, (ते ), प्रियस्य, 


बलिनः, तनयस्य, पापम्‌; ते; आयामि, अन्यः, ईदृक्‌, कथम्‌, कथयेत्‌ ? ॥२३॥ । 


(सब लोग चल. रहे हैं । ) 
य॒ धिष्ठिर--अरी' पाश्वालो ! माता एवं (सुभद्रा आदि ) सोतों को 
कुछ सन्देश भेजकर सेवकों को लौटा दो । 
द्रोपदी- महाराज ! माता को इस प्रकार संदेश भेजँगी- “बक, 
हिडिम्ब, किमीर, जटासुर एवं जरासंध को जीतने में मल्ल ( योद्धा ) जो 


आपका मझला पुत्र था वह मुझ अभागी'के प्रति पक्षपातः ( प्रेम ) के कारण 
` परलोक कोः सिंधार गया: 1” क 


युधिष्ठिर--भद्रे ! बुद्धिमतिके ! माता को मेरी ओर से: कहना-- 


हे माता ! उस लाक्षागृह के जलने पर जिसः ( भीमसेन ) ने. बाहुबल फे 
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 षष्ठोडडः ३६३ 


आर्य जयंधर, त्वया सहदेघसकाशं गन्तव्यम्‌ | वक्तव्यश्च तत्र- 
भवान्माद्रेयः कनीयान्सकलकुरुकुलकमछाकर बडवानलो युधिष्ठिरः परढोक- 
मभिप्रस्थितः प्रियानुजमग्रतिकूल॑ सततमाशंसनीयमसंमूढव्यसने भ्यु- 
दये च धृतिमन्तं भवन्तमविरढमाढिङ्गय शिरसि चाघ्रायेद्‌ प्रार्थयते-- 


व्याख्या--येनासीति । (हे ) अम्ब = हे मातः ! येन = येन भौमसेनेन, 


तत्र=तस्मिन्‌, जतुवेश्मनि = लाक्षाग्रहे, दीप्यमाने = अर्तिना प्रज्वाल्यमाने' 
सति, भूजयोः = वाह्वोः। बलेन = पराक्रमेण, ( त्वम्‌ = कुन्ती ) सुतैः = पुचः, 
सह = साकम्‌, उत्तारिता = बहिरानीता, रक्षितेत्यथंः, असि=आसीः, तस्य = 
तादृशस्य, (ते=तव ), प्रियस्य = स्नेहरभाजनस्य, बलिनः = पराक्रमिणः,- 
तनयस्य = पुत्रस्य, भीमस्येत्यथे:, पापम्‌ = मृत्युरूपं पाऽ मित्यर्थः, ते = तुभ्यम्‌, 
आख्यामि = कथयामि, अन्यः = इतरः, मदतिरिक्तः इत्यर्थः, ईदृक्‌ = इत्थम्‌,. 
कथमू = केन प्रकारेण, कथयेत्‌ = विज्ञापयेत्‌ ? मदतिरिक्तो नान्यः कश्चिन्नि" 
वेदयेदेतादृशं क्रूरसमाचारमिति भावः॥ २३ ॥ i 
टिप्पणी--येनासींति । प्रस्तुत पद्य में-सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन 
होने के कारण अर्थान्तर न्यास अलङ्कार है । वसन्ततिलका छन्द है ॥२३॥ . 
सहदेवसकाशम्‌ = सहृदेवसमीपम्‌ । माद्रेयः = माद्रीपुत्रः, कनीयान्‌ = लघुः 
सकलकुरुकुलकमलाक रवडवानल:-सकलम्‌ = सम्पूर्णम्‌, कुरुकुलम्‌ = कुरुवंशः 
एव कमलाकरः = पद्भरवनिः पद्मपूणं सरो वा, तत्र वडवानलः = दावाग्निः; 


RT मक क किव कक क RE पपर 
( तुम्हें ) पत्रों सहित बचाया था, उसी ( तुम्हारे) प्रिय तथा शक्तिशाली 


पुत्र के ( मृत्युख्य ) पाप को मैं तुझे बताता हूँ; दुसरा इस प्रकार केसे 
कह पायेगा ? ॥. २३ ॥. 

आर्य जयन्धर !. तुमः सहदेवः के- पास. जाओ बोर श्रीमान्‌ कनिष्ठ मादरीपुत्र 
( सहदेव ) से कहना-- समस्त कुरुवंशरूपी कमलपुर्ण सरोवर के लिए वनारिन के 
समान परलोक को सिधारता हुआ युधिष्ठिर सवंदा अनुकूल रहनेवाले, 
आशीर्वाद के योग्य, विपत्तिः एवं उन्नति में समान रहनेवाले तथा धेयेशाली' 
प्रिय छोटे भाई आपको अनवरत गालिङ्गन करके तथा मस्तक सूंधकर 


प्रार्थना करता है-- 
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३६१ > वेणीसंह्दारनाटकम्‌ 


मम हि वयसा दूरेण त्वं श्रतेन समो भवन्‌ 
कृतसहजया बुद्धया अ्येष्ठो मनीषितया शुरुः। 
शिरसि मुकुछो पाणी कृत्वा भवन्तमतोऽर्थये 
मयि विरळतां नेयः स्नेहः पितुभंघ वारिदः ॥। २४ ॥ 
परलोकम्‌ = स्वगंम्‌, अभिप्रस्थितः = गन्तुमारम्धः, सततम्‌ = निरन्तरम्‌, 
माशंसनीयमू=आशीर्वादाहंम्‌, व्यसने=विपत्तौ, अभ्युदये-उत्कर्षे च, असंमूढम्‌ = 
अनुद्विनम्‌, समानमित्यर्थः, छृतिमन्तम्‌ = धैयंशा छिनम्‌, अविरलम्‌ = अनवरतम्‌, 
आालिङ्ग्य= परिष्वज्य, शिरसि=मस्तके, आघाय = घ्रात्वा, लालन कृत्वेत्यर्थः । 
` श्रन्वयः--हि, मम, वयसा, दुरेण, { उपलक्षितः ), त्वम्‌ ( तथापि ), 
भृतेन, भवान्‌, समः, कृतसहजया, बुद्घ्या, ज्येष्ठः, मनीषितया, गुरुः, अतः, 
शिरसि, पाणी, मुकुलो, कृत्वा, भवन्तम्‌, अथये--मयि, स्नेहः, विरलताम्‌, 
"नेयः, पितुः, वारिदः, भव ॥ २४ ॥ | 
व्यार्या--ममेति । हि=यद्यपि, मम = युधिष्ठिरस्य, वयसा=अवस्थया; 
दुरेण = विश्रकृष्टेन ( उपलक्षितः ), नयसि ममापेक्षया कनिष्ठ इति भावः, 
स्वम्‌= सहदेवः ( तथापि ) श्रुतेन = शास्त्राध्ययनजम्यञ्ञानादिना, भवान्‌ = 
सत्वम्‌, समः = समानः, कृतसहृजयाकृता = उपाजिता तथा सहजा=स्वाभाविकी 
तया बुद्ध्या = धिया, ज्येष्ठ: श्रेष्ठः, मनीषितया = वैदुष्येत, गुरुसदृशः, अतः= 
एतस्माद्वेतोः शिरसि = मस्तके, पाणी := हस्ती, मुकुलौ = कुड्मलसदृशौ; 


कृत्वा = विधाय, भवन्तम्‌ = श्रीमन्तम्‌ त्वाम्‌, अर्थये = याचे--मयि = ज्येष्ठ . 


-भ्रातरि युधिष्ठिरे इत्यथेः, स्नेहः = प्रीतिः, विरछताम्‌=क्ृशताम्‌ नेयः= प्रापणीयः, 
. पितुः = जनकस्य, पितृगणस्य कृते इत्यर्थः, वारिदः = जलदः, तर्पणजलदा- 
तेत्यर्थः; भव । अन्यथा तर्पेणाभा वे पितृणामधोगतिभवेदिति भावः ॥ २४॥ 


यद्यपि तुम आयु में मुझसे दूर ( छोटे हो तथापि ) आप शास्त्राध्ययनजन्य 
ज्ञान में मेरे बराबर, उपाजित एवं स्वाभाविक बुद्धि में मुझसे बड़े तथा विद्वत्तां 
में मेरे गुष्सदृश हैं अतः मस्तक पर हाथों को सुकुल बनाकर ( जोड़कर ) 


_, आपसे याचना करता हूँ कि मेरे प्रति स्नेह को शिथिल कर दें तथा पिता . 
शया पितरों) के लिए जळदाता ( तिलाञ्जलिदाता ) बने रहें ॥ २४ 
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अपि च । बाल्ये संवर्धितस्य नित्यांभिमानिनोऽस्मत्सदृशाह्ृद्यसार- 


स्यापि नक्कुङस्य ममाज्ञया वचने स्थातव्यम्‌ । नानुगन्तव्याऽस्मत्पद्‌ची. ४ 
त्वया हि वत्स 
विस्मृत्यास्माङश्रतिविशदया स्वाम्रजौ चात्मबुद्धया 
क्षीणे पाण्डाबुदकप्रषतानश्रगभीन्‌ प्रदातुम्‌ । 
दायादानामपि तु भवने यादवानां कुले वा 
कान्तारे वा कृतबसतिना रक्षणीय शरीरम्‌ ॥ २५॥ 


हिष्पणी--ममेति । प्रस्तुत पद्य में उल्लेखालङ्कार- तथा हरिणी छन्द है र 


कहीं कहीं “दूरेण त्वं” के स्थान में “दुरेणाल्प:” पाठ-भेद है ॥ २४ ॥ 

अपि चेति । संवधितस्य = सम्यक्‌ लालितस्य, नित्याभिमानिनः = सतता-- 
ङ्कारिणः, अस्मत्पदवी = अस्माकं मार्ग: । 
`  अन्वयः--धृतिविशदया, आत्मबुद्ध्या, अस्मान्‌, च, स्वाग्रजी, विस्मृत्य, 
पाण्डौ, क्षीणे, ( सति ), अश्षुगर्भान्‌, उदकपृषतान्‌, प्रदातुम्‌, दायादानाम्‌, तुः 


भवने, वा, यादवानाम्‌, कुले, वा, कान्तारे, कृतवसतिना, अपि, शरीरम्‌, | 


रक्षणीयम्‌ । २५ ॥ 
व्याख्या -विस्मृत्येति । श्रुतिविशदया = शास्त्राध्ययनविशुद्धया, आत्म- 


बुद्धया = स्वमत्या, अस्मान्‌ = युधिष्ठिरमित्यथंः, च = तथा, ` स्वाग्रजो = 


स्वज्येष्ठभ्रातरो, भीमाजुंनावितिः भावः, विस्मृत्य > स्श्रृतिपथादपसा येत्य थं, 
पाप्डौ = अस्माकं पितरि, क्षीणे=नष्टे सति, अश्रुगर्भान्‌ = नयनजलमिश्चितान्‌, 
उदकपृषतान्‌ = जलबिन्दुन्‌, प्रदातुम्‌ = प्रदानाय, दायादानाम्‌ = बान्धवानाम्‌, 


और भी । बचपन में अच्छी तरह दुलराये गये, नित्य अहङ्कारी तथा हमारे 
ही समान हादिक,बलवाले नकुल की बातों में मेरी आज्ञा से रहना । हमछोगों | 


के मागं का अनुसरण नहीं करना । हे वत्स ! तुम्हें-- 
_ . ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि द्वारा मुझे एवं अपने दोनों ही बड़े भाइयों (भीम ओर 
, अर्जुन ) को भुलाकर ( पिता ) पाण्डु के नष्ट हो जाने पर अधूमिश्रित जलबिन्दु 


प्रदान करने के लिए सम्बर्धियों के घर में अथवा थदुवंशियों के घर में अथवाः 


, बन में निवास करके भी ( अपने ) शरीर की रक्षा करनी है॥ २९॥ ` 
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गच्छ जयंघर, अस्मच्छरीरस्पृष्टिकया शापितेन भबताडकालहीन- 
मिदमवश्यमावेदनीयम्‌ । 

द्रौपदी-हला बुद्धिमदिए, भणाहि मह वअणेण पिअसहीं सुभदामः 
अजज बच्छाए उत्तराए आवण्णसत्ताए 'चउत्थोःमासो वट्टदि । सब्त्रधा- 
णाबिउले तं णिक्खिवेसि । कदा बिइदो परळोअगद्स्स ससुरउलस्स अम्हा- 
णंत्रि सलिलबिन्दुदों भविस्सदि'त्ति । (-हल्ला वुद्धिमतिके, भण, मम वचनेन 
प्रियसखीं सुभद्राम्‌--अद्य वत्साया उत्तराया आपत्चसत्तवायाश्चतुर्थो मासो वतंते । 


भवने = गृहे, वा = अथवा, यादवानाम्‌ = यदुवंशोद्धवानाम्‌, कुले = गृहे, : 
वा = अयवा, कान्तारे = विपिने, कृतवक्ष तिना ८ विहितनिवासेन, आपि, 
शरीरम्‌ = वपुः, रक्षणीयम्‌-= पालनीयम्‌ । कुत्राऽपि केनापि च प्रकारेण 
शरी र॑रक्षाऽवश्यं विधेयेति भावः ॥ २५॥ 

टिप्पणी--विस्मृत्येति । अन्य संस्करणों में “स्वाग्रजो चात्मवुद्धया” के 
'स्थान में “प्रज्ञयासानुआश्च” तथा “क्षीणे पाण्डो” के स्थान में “पिण्डान्पाण्डोः” 
पाठ'भेद मिलता है । अस्मान्‌-यहाँ पर “एकवचनं न प्रयुञजीत” के नियमानु- 
“सार युधिष्ठिर ने अपने लिए “अस्मान्‌'” इस बहुवचनान्तरूप का प्रयोग किया है । 


उदकपृषतान्‌--पृषत बिन्दु ( बूंद ) को कहते हैं--“पृषन्ति विन्दु पृषताः' 
इत्यमरः । कुले-कुल गुह के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है--“कुलं जनपदे गोत्रे 


सजातीयं गुणेऽपि च । भवने च तनौ” इति मेद्विनी। यहाँपर प्रसङ्गानुसार गृह अथे 
में ही इंसका प्रयोग किया-गया है। पद्य में काव्यरिङ्ग अलङ्कार तथा मन्दा- 
क्रान्ता छन्द है।। २५॥। 

अस्मच्छरीरस्पृष्टिकया-मम शरीरस्य = देहस्य, स्पृष्टिकया = स्पर्शनेन, ` 
शापितेन = दत्तशपथेन, अकालहीनम्‌-कालेन = समयेन 'हीनम्‌ = च्युतमिति 
'कालहीनम्‌ न काळहीनमकालहीनम्‌, समयमनतिक्म्येत्यर्थः । 

द्रोपदीति । उत्तरायाः = अभिमन्युपत्या:, आपन्नसत्त्वाया:--आपन्न: 

जाओ जयन्धर ! हमारेःशरीर को छूकर शपथ लिये हुए आप विना समय 
-गवाये ही अवश्य यह निवेदन करें । 

द्रौपदो अरी वुद्धिमतिके ! मेरी ओर से :प्रिय सखी 'सुभद्रा से कहना-- 
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सर्वथा नाभिकुले तां निक्षिपसि कदापीतः परलोकगतस्य श्वशुरकुलस्यास्मा- 


कमपि सलिलविन्दुदो भविष्यति’ इति । ) 
युधिष्ठिरः--( सास्रम्‌ । ) भो कष्टम्‌ । 
शाखारोधस्थगितवसु मण्डले मण्डिताशे 
पीनस्कन्धे सुसदृशमह्दामूळप्यङ्कवन्धे । 
दग्वे देवात्सुमहति तरो तस्य सूक्ष्माङकुरेऽस्मि- 
ज्ञाशावन्धं कमपि कुरुते छाययार्थी जनोऽयम्‌ ।। २६॥ 


moa ७0 १० ७७० का ७७ were me. 


प्राप्त: सत्त्वः = गर्भ: यया तस्या: । नाभिकुले = पितृकुले, सुभद्रायाः पितृकुले= 


यादवानां ग्रहे अथवा उत्तरायाः पितृकुले > राज्ञो विराटस्य गृहे इति भाव: । | 


इतः = अस्माल्लोकात्‌, सलिलविन्दुदः = जळबिन्दुदाता । 

ग्रस्वयः--छायया, अर्थी, अयम्‌, जनः, ` शाखारोधस्थगितवसुधामण्डले, 
मण्डिताशे, पीनस्कन्धे, सुसदृशमहामूलपयंङ्कबच्धे, सुमहति, तरो, दैवात्‌, दग्धे, 
तस्य, अस्मिन्‌, सुक्ष्माङ्कुरे, कम्‌, अपि, आशाबन्धम्‌, कुर्ते ॥ २६ ॥ 

व्याख्या--शाखारोधेति । छायया = अनातपेन, अर्थी-अर्थः = प्रयोजनम्‌ 
'अस्ति अस्येति अर्थी = इच्छुः, याचको वा, अयम्‌ = एषः, जनः = द्रौपदीरूपो जन 
इत्यर्थः, शाखारोधस्थगितवसुधामण्डले-शाखानाम्‌ = विटपानाम्‌ रोधेन= अव- 
रोधेन, वाहुल्येनेतयर्थः, स्थगितम्‌ = आच्छादितम्‌, वसुधामण्डलम्‌ = भूमण्डलं येन 
तस्मिन्‌, मण्डिताशे-मण्डिताः = भूषिताः आशाः= दिशः येन तस्मिन, पीन- 
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* अभी पुत्री उत्तरा को गर्भ धारण किये यह चोथा महीना है । 'किसी भो तरह 
उसे पितृकुछ में रख दो । कदाचित्‌ ( वही ) यहाँ से परलोक को गये श्वसुर 
कुल को तथा हम लोगों को -जलबिन्दु देने वाला हो जाय 1 

य धिष्ठिर--( आँसुओं के साथ ) ओह ! ( महान्‌ ) कष्ट है ! 

छाया की इच्छा रखने वाला यह व्यक्ति ( द्रौपदी ) शाखाओं के अवरोध 
( बाहुल्य ) से भूमण्डल को ढेंकने वाले, दिशाओं को भूषित करनेवाले, 
मोठे तने वाले और सुयोग्य ( मजवूत ) जड़ों के चारों ओर बन्धन,( आल वाल 
या क्यारी ) वाले अत्यन्त विशाळ वक्ष के दुर्भाग्य के जळ जाने पर उसके इस 


सुक्ष्म अडकुर पर आशा बाँध रहा है ॥ २६॥ 
0 ८८७6.१/७७५॥॥७ Tripathi Collection By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


BR Se Fe HG SSCS RN WES Se PTR 


३६८ वेणी संहारनाटकम्‌ 


साधु । इदानीमध्यबसितं करणीयम्‌ | ( कञ्चुकिनमवलोक्य । ) आर्य 
जयंधर, स्वशरीरेण शापितो5सि तथापि न गम्यते । म 
« कञ्चुकी--( साक्रन्दम्‌ । ) हा देव पाण्डो, तब सुतानामजातशत्रुभीसा- ` |` 
जुननकुलसहदेवानामय दारुणः परिणामः । हा देवि कुन्ति भोजराजभवन- 
पताके, 


स्कन्धे-पीनः = पीवरः स्कन्ध: = वृक्षप्रकाण्ड: यस्य तस्मिन्‌, सुसदृशमहामुल - 
प्येङ्कबन्धे-सुसदृशानि = सुयोग्यानि, सुदुढानीत्यर्थः; ` महान्ति = विशालानि 7 
मूळानि, तेषां परितः = सर्वतः, अङ्कृवन्धः = अङ्करचना, आळवालरचना यस्य 
तस्मिन्‌, सुभहृति = अतिविशाले, तरो = वृक्षे, दैवात्‌ = नियतिवशात्‌ दुर्भाग्या- 
दित्यर्थः; दरधे = भस्मीभूते, तस्य = तादृशस्य, पाण्डुवंशरूपवृक्षस्येत्यथंः, 
अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, उत्तरागभंत्ये इत्यर्थः, सूक्ष्माङ्कुरे = अतिक्षीणे अङ्कुरे, 
कभपि=अनिवंचनीयम्‌, आशाबन्धम्‌ = अभिलाषाश्रयम्‌, कुरुते=करोति ॥२६।। ` | 
हिप्पणी-शाखारोधेति। तरौ = यहाँ पर पाण्डुवंशरूपी वृक्ष अभिप्रेत 
है । सूक्माङ्कुरे = उत्तरा के गर्भ का भ्रूण अभिप्रेत है । प्रस्तुत पद्य में ख्पका- 
रङ्कार तथा मन्दाक्रान्ता छन्द हे ॥ २६ ॥ 
. ` अध्यवसितम्‌ = निश्चितम्‌, करणीयम्‌ = क्त्यम्‌ । 
कञ्चुकीति । दारणः =: भीषणः, परिणामः = अवस्थितिः, भोजराजभवन: - 
पताके--भोजराजस्य = कुन्तीपितुः यद्‌ भवनमू-ग्रहम्‌ तत्र पताका = बैजयन्ती, 
इव तत्सम्बोधने । कः 
=== न न सक क्ल ट्ट 
अच्छा । जो निश्चित किया गया है वही अब करना चाट 
1 हुए । ( कञ्चुकी 
को देखकर ) आयं जयन्धर ! अपने शरीर की सौगन्द दिलाये गये हो फिर भी 
नहीं जा रहे हो ? : 
` ` कञ्चुकी--( रोते हुए ) हा महाराज पाण्डु ! आपके पुत्र युधिष्ठिर, 


11 


भीम, अजुन, नकुल और सहदेव का यहू दारण अन्त ! हा भोजराज के भवन - 
की पताका कुन्ती ! 
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बघ्ठोऽङ्कः ` ३६९ 


भ्रातुस्ते तनयेन शोरिगुरुणा श्यालेन गाण्डीबिन- 
सतस्यैवाखिळधातंराष्ट्रनिनीव्याळोळने द्‌न्तिनः। 
आचार्येण बृकोद्रस्य इढिनोन्मत्तन मत्तन वा 
दग्धं त्वत्सुतकाननं नलु मही यस्याश्रयाच्छीतला ।; २७ ॥ 
( इति रुदन्निष्क्रान्तः | ४ 
अन्वणः--ते, भ्रातुः, तनयेन; शौरिगुरुणा; गाण्डीविन:, श्यालेन; अखिल- 
धार्तराष्ट्रनलिनीव्यालोलने,, दन्तिनः; तस्य, एव, वृकोदरस्य, आचार्येण, मत्तेन, 
वा, उन्मत्तेन, हलिना, यस्य, आश्रयात्‌, ननु, मही, शीतला, ( तत्‌ ), त्वत्पुतका- 
ननम्‌, द्धम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्पार्या--भ्रातुरिति । त= तव, कुन्त्याः इत्यर्थः, भ्रातुः = सहोदरस्य, 
वसुदेवस्येत्र्थः, तनयेन=पुत्रेण; शौरिगुणणा = शौरिः = श्रीकृष्ण: तस्य गुरुः = 
ज्येष्ट: तेन; गाण्डीविनः = अर्जुनस्य, श्यालेन=पत््याः" भ्रात्रा, अखिलधातं राष्ट्र- 
नलिनीव्यालोलने--अखिलाः=समग्राः ये धातंराप्ट्राः=॒तराष्ट्रपुत्राः दुर्योधनादयः 
ते एव नलिन्यः = कमलिन्य: तासां व्यालोलने = मदने, दन्तो=हस्ती इव. पस्य, 
तस्य = युद्धे व्यापादितस्पेत्यर्थः, एव, वृकोदरस्य = भीमस्य, आचार्येण = गुरुणा, 
मत्तेन = मदिराक्षीवेण, वा = अथवा, उन्मत्तेन = उत्मादयुक्तेन, हलिना = 
हलधरेण, बलरामेणेत्यर्थंः, यस्य = सुतकाननस्य, आश्रयात्‌ = सेवनात्‌, नन्विति 
निश्चये, मही = पृथ्वी, शीतला = अनुष्णा, सुप्रसन्नेतयर्थेः, तदिति शेषः, त्वत्सुत- 
काननम्‌--तव = भवत्याः कुन्त्याः सूताः 5 पुत्राः एव काननसू=वनस्‌, दरधमुम्=ः 
भस्मीक्कतम्‌, विनाशितमिति यावत्‌ ॥ २७ ॥ 
टिप्पणी- श्रातुरिति । प्रस्तुत पद्य में विषमालङ्कार तथा शादूंछ- 
विक्रीडित छन्द है ॥ २७ ॥ 
तुम्हारे भाई के पुत्र; कृष्ण के बड़े; अजुंन के साले और समग्र घतराष्ट्र- 
पुत्ररूपी कमलिनियों को मर्दन करने में हाथी के समान उस भीम के ही गुरु . 
हलधर ( बलराम ) ने मदमत्त अथवा पागछ' होकर तेरे पुत्ररूपी वनको, जिसके 
- आश्रय से यह पृथ्वी शीतळ थी, जला दिया है ॥ २७ ॥ " 
( इस प्रकार रोता हुआ निकल जाता है 1) | 
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युधिष्ठिर:--जयं धर जयंघर, 

; ( प्रविश्य । ) 
कञ्चुकी--आज्ञापयतु देव! । 

. _ युधिष्ठिर -वक्तव्यमिति ब्रवीमि । न पुनरेताबन्ति भागधेयानि नः, 

यदि कदाचिद्िजयी स्याद्वत्सो ऽजुनस्तद्वक्तञ्योऽस्म इचनाद्भवता | 

हृढी हेतुः सत्यं भवति सम वत्सस्य निघने 
तथाप्येष भ्राता सहजसुहृदस्ते मघुरिपोः । 

अतः क्रोधः कार्गो न खलु मयि चेत्मेम भवतो 
बनं गच्छेमौ गाः पुनरकरुणां क्षात्रपद्वीम्‌ ॥ २८ ॥ 


| 
| 
| 
॥ 
अरन्वय:--सत्यम्‌, मम, वत्सस्य, निधने, हली, हेतुः, भवति; तथापि, | 


to 


एषः, ते, सहजसुहृदः, मधुरिपोः, भ्राता; अतः, ( तस्मिन्‌ ), क्रोधः, न, खलु, 
कार्यः, चेत्‌, भवतः, मयि, प्रेम, वनम्‌, गच्छेः, -अकरुणाम, क्षात्रपदवीम 
पुनः, मागा; ॥ २८ ॥ 1 भम 
व्यास्या--हलीति । सत्यम्‌ = वस्तुतः यद्यपि, गम = युधिष्ठिरस्य, 
वत्सस्य = प्रियानुजस्य भीमस्येत्यर्थः, निधने = मरणे, हली = हलधरः, बलरामः 
इत्यथः, हेतुः = कारणम्‌, भवति = जायते, तथापि, एषः = अयम्‌, हलीत्यथे:, 
ते = तव, सहजधुहृदः = स्वाभाविकमित्रस्य, मधुरिपोः = मधुनामकराक्षसस्य 
युघिष्ठिर-जयंधर ! जयंधर ! 
4,३१८ (प्रवेश करके ) | 
कञचु को--महाराज आज्ञा दें | 
| युधिष्ठिर--कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूँ । हमारे ऐसे भाग्य तो 
नहीं हैं। यदि कदाचित्‌ वत्स अर्जुन विजयी हो जाय तो उसे मेरी ओर से 
आए कह देंगे--यह सत्य है कि मेरे वत्स ( भीम ) की मृत्यु में हलूधारी 
( हे बलराम ) कारण है तथापि यह तुम्हारे सहजमित्र मधुसूदन ( श्रीकृष्ण ) का 
1ई है । इसछिए ( उस पर) क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपका मुझ . 
. पर स्नेह है तो वन को चले जाना किन्तु निष्करुण क्षत्रियोचित मारग का 
अवलम्बन न करना ॥ २८॥ ती 
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कञ्चुकी -यदाञ्ञापयति देचः। ( इति निष्क्रान्तः । ) 

युछिष्ठिरः--(अर्नि दुष्ट्वा, सहर्षम्‌ ।) कृष्णे, नन्ूद्धतशिखाहस्ताहूतास्म- 
दविवञ्यसनिजनः ससिद्वो भगवान्हुताशनस्तत्रेन्यनीकरोम्यास्मानम्‌ । 

द्रीपदी-पसीदडु पसीदडु मह्दाराओ इमिणा अपच्छिमेण पणएण । 
अह दाव अग्गदो पविसासि | ( प्रसीदतु प्रसीदतु महारा जो$नेनापश्चिमेन 
प्रणयेन । अहं तावदप्रत: प्रविशामि :) ` 


शत्रोः, श्वौकृुणणस्येत्यर्थः, भ्राता = अग्रजः, अतः = एतस्मात्‌ ( तस्मिन्‌ = 


बळरामे ), क्रोधः = कोपः, न = नहि, खल्विति निश्चये, कार्य: = विधेयः, चेत 
यदि, भवतः = तव, मगि = युधिष्ठिरे, प्रेम = स्नेहः, तर्हीति शेषः, वनम्‌ = 
यरण्यम्‌, गच्छेः = व्रजेः, ( किन्तु ) अकरुणाम्‌ = दयारहिताम्‌, क्षात्रपदवीम्‌ = 


क्षत्रियमागंम्‌, युद्धादिकं क्षत्रियोचितमाचरंणमिति भावः, पुन: = मुहु मा 
गाः = न प्राप्स्यसि, न स्वीकरिष्यसीति भावः ॥ २८ ॥ 


दिप्पणी-हलीति । मागाः-यहाँ पर “माङि लुङ्‌” से माङ्‌ के योग में लुङ्‌ 
रकार आया है । पद्य में काव्यरिङ्ग अलङ्कार तथा शिखरिणी छन्द है ॥२५॥ 

युधिष्ठिर इति । अग्निम्‌ = चितास्थमर्निमिति भावः । उद्धतशिखाहस्ता- 
हुतास्मद्विधव्यसनिजनः--उद्धताः = उत्थापिता: याः शिखाः = ज्वालाः ` ताः 


' एव हस्ताः = कराः इति उद्घ्ृतशिखाहस्ताः तैः आहूताः = आकारिवाः अस्म्‌- - 


द्विधा: = मादशा: व्यसनिजनाः = पीडितव्यक्तयः येन सं: तथोक्तः/ समिद्धः = 
प्रदीप्तः, हुताशनः = अग्निः; इन्धनीकरोमि = अनिन्धनम्‌ इन्धनं सम्पद्यते 
तत्करोमि, भस्मसात्कररोमीत्यथः । 

द्रीपदीति । अपश्चिमेन = अन्तिमेन, प्रणयेन = प्राथंनया । 


CRN HS अल अ 22216 20020 ESR RN पेस 
कञ्च को - महाराज की जो आज्ञा । ( यह कहकर निकल जाता है । ) 
यधिष्ठिर--( आग को देखकर हर्षपुर्वेक ) कृष्णे ! ऊपर को उठी हुई _ 


ज्वालाओं वाले हाथों से हमारे जैसे पीडित व्यक्तियों को बुलाते हुए भगवान्‌ 
` अग्निदेव प्रदीप्त हो रहे हैं इसलिए मैं उसमें अपने को इंधन बनाता हूँ । 
द्रौपदी--ङपा कीजिए महाराज, मेरी इस अन्तिम प्रार्थना को स्वीकार 
करके कृपा कीजिए । पहले मैं प्रवेश करूंगी । 
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. युधिष्ठिर:-- सहितावेवाभ्युद्यसुपभोक्ष्याबहे । 

चेटी--हा भअवन्तो ढोअवाला, परित्ताअह परित्ताअह । एसो कु 
सोमवंसराएसी राअसूअसंतप्पिदद्दव्वबाहे! खण्डवसंप्पिदहुदवहस्स किरि- 

` डिणो जेट्ठो भा सुगाहीहणामहेओ महाराअजुहिट्टिरो । एसा बि पाञ्चाल- 

राअतणआ देवी वेदिमउजस भवां 'जण्णसेणी । दुवे बिणिक्रुणजळणस्स- 
प्पवेसेण इन्धणीहोन्ति । तापरित्ताअह अज्जा, परित्ताअहः । कधंण कोर्चि 
'परित्ताअदि । ( तयोरग्रतः पतित्वा । ) किंबबसिद्‌ं देपीए देवेण अ । ( हा 
भगवन्तो लोकपालाः, परित्रायष्वं परित्रायध्वम्‌ ः एष खलु सोमवंशराजर्षी राज- 
सूयसन्तपितहृव्यदाहः खाण्डवसन्तपितहुतवहस्य किरीटिनो ज्येष्ठो भ्राता सुग्रहीत- 
नामधेयो महाराजयुधिष्ठिरः एषापि पाञ्चालराजतनया देवी वेदिमध्यक्षम्भवा 
याज्ञसेनी । द्वावपि निष्करुणज्वलनस्य प्रवेशेनेर्धनीभवतः । तत्परित्रायध्दमार्या:, 
परित्रायध्वम्‌ । कथं न कोऽपि परित्रायते । कि व्यवसितं देव्या देवेन च । ) 

चेटीति। परित्रायध्वम्‌ = रक्षत। सोमवंशराजपिः- सोमवंशस्य = चन्दर- 
वंशस्य राजा ऋषिः = मुनिरिवेति, राजसुयसन्तपितहव्यवाह: -राजसूयेन = 
राजसूययज्ञेन-सन्तपितः = तृप्ति प्रापितः हव्यवाहः = अग्निः येन सः, खाण्डव- 
'सन्तपितहुतवहस्य--खाण्डवेन = खाण्डवनाम्ना चनेन सन्तपित: हुत बहः=भग्निः 
येन तस्य, सुगृहीतनामधेय:-सुष्ठु गृहीतं नामधेयं यस्य सः, प्रात: स्मरणीय इत्यर्थः! 
वेदिमध्यसम्भवा-वेदिः = यज्ञे परिष्कृता भूमिः. चत्वरः इत्यर्थः, तस्याः मध्ये 
सम्भवः = उत्पत्तिः यस्याः सा, याज्ञसेनी ८ द्रौपदी | व्यवसितम्‌=आचरितम्‌ । 


युधिष्ठिरम दोनों साथ-साथ ही. अभ्युदय का उपभोग करेगे । 
चेटो--हा भगवान्‌ लोकपालो ! रक्षा करो, रक्षा करो । यह चन्द्रवंश के 
रार्जाष, राजसूय यज्ञ से अग्नि को तृप्त करने वाले, खाण्डववन से अग्नि को 


सन्तुष्ट करनेवाले अजुंन के बड़े भाई, प्रातःस्मरणीय नामवाले महाराज 
युधिष्ठिर हैं । भौर यह पाच्चालराज की पुत्री, यज्ञवेदी के मध्य उत्पन्न होने 


वाली महारानी द्रोपदी है। दोनों ही निर्देय अग्नि में प्रवेश करके ( उसके ) 


इंधन बन रहे हैं। इसलिए हे आये लोगो ! रक्षा करो, रक्षा करो । क्‍यों नहीं 
कोई रक्षा करता है ? ( उन दोनों के आगे गिरकर ) महाराज और महारानी ने . 
: यह क्या करने की मनमें ठानी है? « 
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ग्धिष्ठिःः-अयि बुद्धिमतिके, यन्नाथेन प्रियानुजेन बिना सदृशं तत्‌ । 


उत्तिष्टोत्तिष्ठ, भद्रे उदकयुपानय । 
( चेटी तथा करोति । ) 
युधिष्ठिरः--( पादौ प्रक्षाल्योपस्पृश्य च । ) एष तावत्सढिलाञ्चढिगौङ्ग- 


याय भीष्माय गुरवे प्रपितामहाय शान्तनवे । अयमपि पितामहाय विचित्र- . 


बीयोय । ( सारम्‌ ) तातस्याधुनावसरः । अयं ताचत्स्वगेस्थिताय सुग्रहींत- 
नाम्ने पित्र पाण्डवे । 

अद्यप्रभृति वां दत्तमस्मत्तो दुळभं पुनः । 

तात ! स्वयाऽम्बया साध मया दत्तं निपीयताम्‌ ॥ २९॥ 


झन्वयः--( हे ) तात ! वाम्‌, दत्तम्‌, ( जलम्‌ ), पुनः, अद्य प्रभृति, 
अस्मत्तः, दुल पम्‌, ( अतः ), अम्बया, साद्धेम्‌, त्वया, मया, दत्तम्‌, एतत्‌ (जलम्‌) 
निपीयतास्‌ ।। २९ ॥ 

व्याख्या--अद्य प्रभृतीति । (हे ) तात = हे पितः ! वाम्‌ = यूवाभ्याम्‌, 
दत्तम्‌ = समपितम्‌ जलमिति शेषः, पुनः = मुहुः, अद्य प्रभृति = अद्यारभ्य, 
अस्मत्तः = अस्मतुदुर्लभम्‌ = दुषप्रापम्‌, ( अतः ), अम्बया = विमात्रा माद्र्या, 
साद्धेम्‌ = सह, त्वया = पित्रा, मया = युधिष्ठिरेण, दत्तम्‌ = समपितम्‌, एतत्‌ = 
इदम्‌, जलमिति भावः, निपीयताम्‌ = पीयताम्‌, गरह्यतामित्यर्थः ।। २९ ॥ 

यधिष्ठिर--अरी बुद्धिमतिके ! पति के बिना एवं प्रिय छोटे भाई के बिना 
जो उचित है वही (करने की ठानी है) । उठो उठो कल्याणी ! जल ले आओ । 

( चेटी वैसा ही करती हैं अर्थात्‌ जल ले आती है । ) 

यघिष्ठिर--( पैर धोकर तथा आचमन करके) सर्वप्रथम यह जलाञ्जलि 

गङ्जापुत्र पुज्य परदादा शन्तनु के आत्मज भीष्म के लिए है। यह दूसरी दादा 


विचित्रवीयं के लिए । ( आँखों में आँसू भरकर ) अब पिता की वारी है। यह _ 


जलाञ्जछि दिवंगत तथा प्रातःस्मरणीय पिता पाण्डुः के लिए है । 
हे पिताजी ! आप दोनों को दिया गया ( जल ) आज से हम लोगों द्वारा 


वुनः ( आप को मिलता ) दुलेंभ हो जायेगा ( अतः ) माता ( विमाता माद्री ) 
के साथ क्षापर मेरे द्वारा दिये गूये जर का पान करे || ते Gyaan Kosha 


३७४ ` वेणीसंहारनाटकम्‌ 


एंतउजलं जलळजनीळविळो'चनाय 
भीमाय भोस्तवच समाप्यविभक्तमस्तु । 

एक क्षणं बिरम वत्स पिपासितोऽपि : 
पातुं त्यया सह जबादयमागतो5स्मि ॥ ३० ॥| 


टिप्पणी--खाण्डवसन्तपित--अजुंन एवं कृष्ण की सहायता से अग्नि ने . 


खाण्डववन को जला डाला था । खाण्डववन कुरुक्षेत्र प्रदेश में विद्यमान एक 
वन था जो इन्द्र का मित्र कहा जाता था । (महाभारत आदि पवे-२२४-२३०) 
यज्ञमध्यसम्भवा--द्रोणाचारयं से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद 
ने द्रोणाचाये का वध करने वाले एक पुत्र तथा अजुन को व्याही जाने वाली 
एक पुत्री के लिए यज्ञ किया था । द्रोणाचाय का सिर काटने वाले छुष्टय म्न 
यज्ञ की लपटों से तथा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से उत्पन्न हुई थी 
इसीलिए द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहते हैं। (महाभारत आ० प०-१४०-१६९} 
अद्यप्रभूतीति । पद्य में काव्यरिङ्ग अलङ्कार तथा पक्थ्यावक्त्र छन्द है ॥ २९ ॥ 

श्रन्वयः--एतत्‌, जलम्‌, जलजनीलविलोचनाय, भीमाय; भोः वत्स ! तव, 
मम, अपि, अविभक्तम्‌, अस्तु; अतः, 'पिपासितः, अपि, ( त्वम्‌ ), एकम्‌, क्षणम्‌, 


विरम, त्वया, सह, पातुम्‌, अयम्‌, ( अहम्‌ ), जवात्‌, आगतः, अस्मि ॥ ३०॥ - 


व्यास्या-एतज्जलमिति । एतत्‌=इदम्‌ मया दत्तमित्यर्थः, जरम्‌ = वारि, 
.नलजनीलविलोचनाये--जल्जे = कमले इव नीले = श्यामवणे विलोचने = 
नयने यस्य तस्मे, भीमाय=वृकोदराय अस्तीति शेषः, भोः वत्स = हे प्रियानुज ! 
तव = भीमस्य, मम = युधिष्ठिरस्य अपि, अविभक्तम्‌ = सम्मिलितम्‌, अस्तु = 
भवतु, अतः, पिपासितः = तृषाकुलः अपि = च, त्वमिति शेषः, एकम्‌ क्षणम्‌ = 
. मूहुततंम्‌, विरम = तिष्ठ, जलपानाद्विरतस्तिण्ठेति भावः, त्वया = भीमेन, सह = 
साकम्‌, पातुमु पानं कत्त म्‌, अयम्‌ = एषः, अहमिति शेषः, जवात्‌ = वेगात्‌, 
. यहु जळ कमळ के समान नीले नेत्रोंवाले भीम के लिए है । हे प्रिय अनुज ! 
तुम्हारे भोर मेरे लिए ( यह ) सम्मिलित ही रहे। इसलिए प्यासे रहकर भी 


तुम एक क्षण रको । तुम्हारे साथ ( जळ ) पीने के लिए यह ( मैं ) वेग से आ . 
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2 दाना (बघाया दी रहा हूं, 


॥ ३० ५ हु" 
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षष्ठो 5डूः . ३७५ 


अथवा सुक्षत्रियांणां गतिमुपगत वत्समहमुपगतो 5प्यक्कती द्रष्टुम्‌ । वत्स 

भीमसेन, _ ५ 
` मया पीतं पीतं तदनु भवताम्वास्तनयुरां 

यदुच्छिष्टेबृत्ति जनयसि रसेब॑त्सळतया । 7 
वितानेष्वप्येचं तव सम च सोमे विधिरभू- 

न्निवापाम्भः पूव पिबसि कथसेवं त्वमघुना ॥ ३१॥ 


भागत: = आयातः, अस्मि = भवामि । चिताप्रवेशद्वारा शीघ्रमेव तव समीपे 
आगच्छामीत्याशयः ।। ३० ॥ 
` टिप्पणी--एतज्जलमिति । इस पद्य में वसन्ततिलका छन्द है ॥ ३० ॥. 
सुक्षत्रियाणाम्‌ = वीराणाम्‌, गतिम्‌ = स्वर्गरूपामिति भावः, वत्सम्‌-भीमस्‌, 
द्रष्टुम्‌ = अवलोकयितुम्‌, अहम्‌ = युधिष्ठिरः, उपगतः = मृतः, अपि अकृती = 
` अनिपुणः, अशक्त इति भाव: । 
अन्वयः-अम्बास्तनयुगम्‌, मया, पीतम्‌, तदनु. भवता, पीतम्‌ः वत्सलतया, 
मदुच्छिष्टे;, रसेः, वृत्तिम्‌, जनयसिः वितानेषु, अपि, तव, च, मम, सोमे, एवम्‌, 
विधिः, अभुत्‌; अधुना, त्वम्‌, निवापाम्भः, पूवंम्‌, कथम्‌, पिबसि ? ॥ ३१ ॥ , 
व्याख्या- मयेति । अम्बा स्तनयुगम्‌--मातृपयोधरद्वयम्‌, मया=युधिष्ठिरेण; 
पीतम्‌ = आस्वादितम्‌, तदनु' = तत्पश्चात्‌, भवता = त्वया, भीमेनेत्यर्थः, पीतस्‌; 
` वत्सलतया = स्नेहभावेन, मदुच्छिष्टेः=मऱद्घोजनपानावशिष्टैः, रसँः=दुर्ादिभिः; ` 
. वत्तिम्‌= जीविकाम्‌, जनयसि = अजनयः, वितानेषु = यज्ञेषु, तव = भीमस्य; ` 
= तथा, मम > मे, तवाग्रजस्य युघिष्ठिरस्येत्यथंः, सोमे = सोमरसपाने 
एवम्‌ = इत्यम्‌ मम पश्चादित्यर्थः, विधिः = क्रमः, अभत्‌ = जातः; अधुना = 


अथवा वीर क्षत्रियों की गति को प्राप्त हुए वस्स के समीप जाने पर भी _ 
मैं ( उसे ) देखने में असमर्थ ही रहूंगा । वत्स भीमसेन ! 

माता के दोनों स्तनों को मेरे द्वारा पी लेने के बाद ही तुमने पिया था । 
स्नेहभाव के कारण मेरे जूठे दुर्धफलादि से जीविका चलाते थे। यज्ञों में ` 
सोमरसपात के समय भी तुम्हारा तथा मेरा ऐसा - ही क्रम था (तो फिर ) | 


र झी तुस तगत करो (ते भै पले, हदी वयो पु, रहे | SRA 


३७६  बेणोसंहारनाटकम्‌ 


कृष्णे, स्वमपि देहि सङिलार्ञ्ञलम्‌ । 

द्रोपदी--हळजे बुद्धिमदिए, उबणेहि मे सलिलम्‌ । ( हञ्जे बुद्धिमतिके, 
उपनय मे सलिलम्‌ । ) + 

( चेटी तथा करोति ) 

द्रोपदी--( उपसृत्य जलाञ्जलि पूरयित्वा । ) महाराज, कस्स सळलिळं 
देम्हि । ( महाराज, कस्य सलिलं ददामि । ) 

युधिष्ठिरः 

तस्मै देहि जलं कृष्णे सहसा गच्छते दिवम्‌ । 
, अस्यापि येन गान्धायो रुदितेन समीकृता ॥ ३२॥। 


ee en, 


सम्प्रति, त्वम्‌ = ममानुवर्ती त्वं भीम इत्यर्थः, निव!पाम्भः=तपणजलम्‌, मृतकाय 


देयं तिळमिश्रितं जलमित्यथे:, पूवंम्‌=्राक्‌, मत्तः प्रागित्यथंः, कथम्‌ = कस्मात्‌, 
पिवसि=आचामसि ? मम मृत्योरनन्तरमेव तव मृत्यु: समुचित इति भावः ।1३१॥ 
2 टिप्पणी--मयेति । वितानेषु--वितान शब्द यज्ञ एवं विस्तार अर्थ में 
प्रयुक्त होता है--"क्रतुविस्तारयोरस्त्री वितानम्‌” इत्यमरः । निवापाम्भ:--- 


पितरों के निमित्त जो दान किया जाता है उसे निवाप कहते हैं--“पितृ दान॑. 


निवापः स्यादि"त्यमरः। पितरों को दिया जाने वाला जल ही “निवापाम्भः”” 
है । पद्य में काव्यलिङ्ग अलङ्कार तथा शिखरिणी छन्द है ॥ ३१॥ 


` श्रन्वयः--( हे ) कृष्णे | सहसा, दिवम्‌, गच्छते, तस्मै,, जल , देहि, ये 
अम्बा, अपि, रुदितेन, गान्धार्या, समीकृता 10 ॥ ps 


व्याख्या--तस्म इति। (हे ) कृष्णे = हे द्रौपदि ! सहंसा = त्म इति। (हे) इष्णे = हे द्रौपदि ! सहसा = सपदि, 
. कृष्णे! तुम भी जलाञ्जरि दे दो । 

द्रौपदी-अरी बुद्धिमतिके ! मुझे जल ला दे। 

र ( चेटी जल लाती है। ) 

द्रौपदो--( समीप जाकर तया जळ से अञ्जरि को भरकर ) महाराज ! 
. किसे जळ प्रदान करू? 
( युधिष्ठिर. हे कृष्णे ! अचानक स्वर्ग चले जानेवाले उस (भीम) को जल 
अ दो जिसने माता (कुन्ती) को भी रोने में गान्धारी के समान ही बना दिया ॥॥३२॥ 
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षष्ठोऽङ्कः ३७७ 


rrr 
द्रौषदी--णाह भोमसेण, परिअणोसवणीदं उद॒अं सग्गगदस्स दे पादो- 
दअ भेदु ' (नाथ भीमसेन, परिजनोपनीतमुदं स्वगंगतस्य ते पादोदकं भवतु 1 ) 
युधिष्ठिरः--फाल्गुनाग्रज, 
असमाप्रप्रतिज्ञडपि याते त्वयि मद्दाभुजे । 
मुक्तकेश्यैव दत्तस्ते प्रियया सढिलाञ्चढिः ॥ ३३ ॥ 


| दिवम्‌ = स्वर्गम्‌, गच्छत = ब्रजते, तस्मै = भीमायेत्यर्थ,, जलम्‌ = निवापाम्भः, 
देहि = अर्पय, येन = दिवंगतेन भीमेनेत्यर्थः; अम्बा = माता कुस्ती, अपि, 
इदितेन = रोदनेन, सुतमृष्युजन्यविलापेनेत्यर्थः, गान्धार्या = दुर्योधनमात्रा, 
समीकृता = समानी कृता ॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी-- तस्में देहोति । समीकृता-सो पुत्रों के मारे जाने से जिस 
प्रकार गान्धारी विलाप कर रही थी उसी प्रकार अब भीम आदि पुत्रों की 
मृत्यु से कुन्ती भी विलाप करेगी । इस प्रकार विलाप करने या रोने में अब 
कुन्ती भी गान्छारी के समान ही बना दी गई है--यही भाव है। पद्य में 
पथ्यावक्त्र छन्द है ॥ ३२ ॥ 

द्रीपदीति । परिजनोपनीतम्‌ = सेविकया दत्तम्‌, पादोदकम्‌ = चरण- 
प्रक्ञालनाथं जलम्‌ ॥ म 

“युधिष्ठिर इति । फाल्गुनाग्रज--फाल्गुनस्य = अजुंनस्य अग्रजः = ज्येष्ठः 
तत्सम्बुद्धौ । 

गन्वयः--असमाप्तप्रतिज्ञे, अपि, महाभुजे, त्वयि, जाते, मुक्तकेश्या, एव, 
ते, प्रियया, सलिलाञ्जलिः, दत्तः ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या--असमाप्तेति । असमाप्तप्रतिज्ञे-असमाप्ता = अपूर्ण, प्रतिज्ञा = 


नना 


द्रौपदी - नाथ भीमसेन ! दासी के द्वारा दिया हुआ यह जल आपके 
पाँव पखारने के लिए हो । " 

यधिण्ठिर- हे अजुंन के बड़े भाई | हे 

प्रतिज्ञा को बिना पूरी किये ही विशाल भुजाओं वाले तुम्हारे ( स्वगं ) 
चले जाने पर बिना केशपाश बाँधे ही तुम्हारी श्रियतमाने (तुम्हें ) जल 
दिय दे १31 


sishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७८ वेणी संहारनाटकम्‌ 


स RR >> बक 


द्रोपदी--उट्ठेहि महाराअ, दूरं गच्छद्‌ दे भादा । ( उत्तिष्ठ महाराज, 
दूर गच्छति ते भ्राता । ) जु 
युधिष्ठिर:--( दक्षिणाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा । ) पाञ्चाछि, निमित्तानि मे 
कथयन्ति सम्भावयिष्यसि वृक्तोदरमिति, भवतु शीघ्र दृहनमुपसपीबः । 
द्रोपद्री--महाराअ, सुणिमित्तं भोडु । ( महाराज ! सुनिमित्तं भवतु । ) 
( नेपथ्ये कलकल: । ) - 
) ( प्रविश्य संभ्रान्त: । ) 


औओपदीबेगीसहारस्पप्रण बेन तटको अधि महसे जद पयन येन तादृशे, अपि, महाभुजे--महान्तौ भुजी > वाह ” 
` यस्य सः महाभुजः तस्मिन्‌, त्वयि = भीमसेने, याते = गते, स्वगं गत इत्यर्थं, 
मुक्तकेश्या = मुक्ताः = अबद्धाः केशाः = कचाः यस्याः तया, असहुतवेण्येति 
भावः, एव = हि, ते = तव, भीमस्येत्यर्थः, प्रियया = प्रेयस्या, पत्न्या द्रौपद्ये ति 
भावः, सलिलाञ्जलिः = जलाञ्जलिः, दत्तः = समर्पित: ॥ ३३ ॥ 
टिप्पणी-असमाप्तेति । प्रस्तुत पद्य में भी पथ्यावक्त्र छन्द है॥ ३३॥ 
युधिष्ठिर इति । दक्षिणाक्षस्पन्दनम्‌=दक्षिणनेत्रस्फुरणम्‌ । सम्भावयिष्यसि= 
भाप्स्यसि । दहनम्‌ = अग्निः, उपसर्पावः = समीप गच्छावः । 
हिप्पणी -दक्षिणाक्षिस्पन्दन म्‌--पु 
शकुन माना गया है। इति मुद्यति । 
ˆ युधिष्ठिर ने सोचा कि अर्जुन भी निश्चय 
` बह मूर्छित हो जाता है। 
सम्भ्रान्तः = उद्विग्नः । 


रुष की दायीं आँख का फड़कना शू | 
दुर्योधन के आगमन की बात सुनकर“ 
ही “मार डाला गया होगा इसीलिए 


` पदी-उब्ए महारज आळे सहे रसद ठ = द्रौपदी--उठिए महाराअ ! आपके भाई दूर चले जा रहे हैं । 
युधिष्ठिर--( दायीं आंब की फड़कन को सुचित करके ) पाञ्चाली ! ' 
मेरे शकुन बतला रहे हैं कि तुम वृकोदर को प्रा 
अरिनि के समीप हम चले । 
द्रोपदी--महाराज ! ( आपका ) शकुन शुभ ( सत्य हो ) ¦ 
( नेपथ्य में कोलाहल होता Br) 


। * ( प्रवेश करके घबराया हआ ः 
2 | i i Kosha 
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त करोगी। अच्छा, जल्दी. -“ 


षष्ठोऽङ्कः ३७९ 


कञ्चुकी परित्रायतां परित्रायतां महाराजः । एषु खळ दुरात्मा 
कौरवापसदः क्षतजाभिपेकपाटळिताम्वरशरीरः समुच्छितदिग्धभींषणगदा- 
शरिरुद्यतकाळदण्ड इब छृतान्तो5त्रभवतीं पाखालराजतनयामितस्ततः 
परिमार्गमाण इत एवासिवर्तते । 


ुध्िष्ठिर:-- ह्वा देव, तेन निर्णयो जातः ! हा गाण्डीवधन्वन्‌ , 
(इति मुह्यति । ) 


द्रौपदी--हा अञजउत्त, हा मस सअम्बरसअङ्गादकुडुस्व पिअं भादुअं 
अणुगदोसि। ण उण महाराअं ईमं दासजणं अ । ( इति मोहमुपगता ) 


कञ्चुकीति । कौरवापसद:--कौरवेषु = कुरुपुत्रेषु भपसदः = अधमः, 
क्षतजाभिषेकपाटलिताम्व रशरीर:--क्षत जस्य = रक्तस्य अभिषेकेण = सेचनेन 
पाटलितम्‌ = रक्तीभूतम्‌ अम्वरम्‌ = वस्व शरीरम्‌ = देहश्च यस्य सः, | 
समुच्छित दिग्ध्रभीषगगदाशनिरुद्यतकालदण्ड:--समुच्छिताऱउत्यापिता, दिग्धा= 
. रुधिरलिप्ता, भीषणा = भयङ्कूरी गदा, अशनिः =वञ्म्‌ इव यस्य सः अत एव 
उद्यतः = उच्छितः कालदण्डः = कृताम्तलगुडः येन सः, कृतान्तः = यमः इवः 
अत्र भवतीम्‌ = आदरंणीयाम्‌, परिमार्गमाणः = अन्वेषयन्‌ इतः = अस्यां दिशि, 
अभिवतंते = आगच्छति । है छ 
युधिष्ठिर इति । हा दैव = हा विधे ! तेन = दुर्योधनागमनेनेति भावः, 
निर्णयः = अर्जुनवधस्य निश्चयः । 


कञङचुकी- बचाइये, बचाइये महाराज !. यह दुष्ट नीच कोरव "ण ददन ज बचादये महाराज !. यह दुष्ट नीच कोरव रक्त में 
सनेलाबवस्त्र और शरीरवाला, उठाई गई तथा रक्त से लिप्त भयङ्कर गदा 
रूपी वज्ञवाला, मानो काळदण्ड उठाये यमराज माननीया पाञ्चाल राजकुमारी 
को ढूँढ़ता हुआ इसी ओर आ रहा है। 
युधिष्ठिर--हा भाग्य ! इससे निर्णय हो गया ( कि अजुन भी मारा 
गया ) । हा गाण्डीवधारी !* 
( यह कहकर मूच्छित हो जाता है। ) 


Wms बर े Po FS 
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३८० वेणीसंहारनाटकम्‌ 
( हा आयंपृंत्र, हा मम स्वयंवरसंग्राहकुट्म्व, प्रियं त्रातरमनुगतो$सि । पुनमंहा रा“ 
जमिमं दासजनं च । ) 9 
युधिष्ठिर:--हा वत्स सव्यसाचिन्‌, हा असदृशमल्ल, हा निवातक- 
बचोद्धरण निष्कण्टकीकृतामरछोक, हा बदयोश्रममुनिद्धितीयतापस, हा 
द्रोणाचार्यप्रियशिष्य, हा अख्नशिक्षाबळपरितोषितगाङ्गय, हा राघेयकुल- 
कमलिनीप्रालेयवर्ष, हा गन्धर्ननिवोसितदुर्योधन, हा पाण्डवकुळकरमलिनी- 
राजहंस, 


द्रोपदीति--स्वयंवरसंग्राहकुटुम्ब-स्वसंवरे संग्राहः = स्वीकारः तेन कुट॒म्व:- 


पोषकः तत्सम्बुद्धौ । 

युधिष्ठिर इति । अपदृशमल्ल = अनुपमवलिष्ठ, निवातक्कवचोद्धरण- 
निष्कण्टकी कृतामरलोनिवातकव चस्य = एतन्नाम कर्दैत्यस्य उद्धरकणेन = हननेन, 
निष्कण्टकीकृतः = शत्रुविदीनीकृतः अमरलोकः = देवलोकः स्वगं इत्यर्थः येन 
तत्सम्बोधने, बदर्याश्रममुनिद्वितीयतापस-बदर्याश्रमे = वदरिकाश्रमे यौ मुनी= 
नरनारायणरूपौ ऋषी तयोद्वितीय: = नररूपः स चासौ तापसः = तपस्वी 
तत्सम्बोघने, अस्त्रशिक्षाबलपरितोषितगा ङ्गेय-अस्त्रशिक्षा बलेन = भायुधसः्चाळन- 
नपुण्पेनेत्यर्थेः, अथवा, अस्त्रशिक्षया = शस्त्राभ्यासेन बलेन = शक्तया च परितो- 


षितः = परितः तोषं प्रापितः गाङ्गेयः = गङ्गासुतः भीष्म इत्यर्थः येन सः,' 


तत्सम्बुद्ो राधेयकुलकमलिनीप्रालेयवर्ष-राधेयस्प = राधा पुत्रस्य कणंस्येत्यर्थः 
कुलम = वंशः एव कमलिनी = पद्मिनी तत्र प्रालेयवर्ष: = हिमपातः तत्सदृश 
इत्यर्थः, तत्सम्बोधने । गन्धवनिर्वातित ोधन--गन्त्रवंग्रहणात्‌ निर्वासितः 
सोचितः दुयोधनो येन सः तत्सम्बुद्धी । अ क 


पा एन एना न 


भाई के पीछे-पीछे ही चले गये हो ? महाराज या इस दासी के पीछे नहीं गये ? 

___ युृधिष्ठिर-हा वत्स सव्यसाची ! हा अनुपम योद्धा ! हा निवातकवच 

को मार कर स्वगंलोक क्रो निष्कण्टक बनाने वाले । हा बदरिकाश्रम के (दो) 

मुनियो में द्वितीय तपस्वी ! हा द्रोणाचाय के प्रिय छात्र ! 

0. ) को सन्तुष्ट करने वाले | हा राधापुत्र ( कर्ण ) के 
कम | रे 

हर वला अवत्या वाची गन्धवे की पकड़ से दुर्योधन को 


जहुस्‌ | 
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हा अस्त्र शिक्षा एवं . 
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तां बत्सलामनभिवाद्य विनीतमम्धां 
गाढं च मामनुपगुह्य मयाऽप्यचुक्तः । 
एतां स्वयंबरबधू दयितामद्दष्टवा 
दी घप्रचासर्माय तात कथं. गतोऽसि ॥ ३४ ।!! 
टिप्पणी --सव्यसाचिन्‌ - वाये हाथ से बाण चलाने में अजुन निपुण था 
इसी[5ए वह॒ सव्यसाची कहलाता था । निवातकवच--इस नाम का एक दत्य 
था जिसने देवताओं का जीना दूभर कर दिया था । अजुंन ने उसका वघ 
कर देवताओं को त्राण दिलाया था । महाभारत में इसकी कथा वर्णित है । 
मुनिद्वितीयतापस-अजुंन एवं श्रीकृष्ण ने पुंजन्म में बदरिकाश्रम में नर एवं 
नारायण के रूप में तपस्या की थी । अर्जुन नरावतार थे । गन्धर्वेनिर्वासित-- 
पाण्डव जव वन में निवास कर रहे थे उसी समय एक वार गन्धर्वराज ने 
दुर्योधन को पकड़ कर कैद कर लिया था। पता चलने पर युधिष्ठिर को 


दुर्योधन पर दया आ गई । उन्हीं की आज्ञा से अजुन ने रन्धर्वराज की पकड़ 


से दुर्योधन को मुक्त करवाया था । महाभारत में यह कथा आई है । 

ग्न्वयः- अयि तात !-ताम्‌, व्सलाष्‌, अम्बाम्‌, विनीतम्‌, अनभिवाद्य, 
च; माम्‌, गाढम्‌, अनुपगुह्य, मया, अपि, अनुक्तः, स्वयं वरवधूम्‌, एतास्‌, 
दयिताम्‌, अदुष्ट्वा, दीघंप्रवासम्‌, कथम्‌, गतः, असि ? ॥ ३४ ॥ 

व्याख्पा--तामिति । अयि तात=हे अजुन ! ताम्‌ = तादृशीम्‌, वत्सलाम्‌= 
स्नेहवतीम्‌, अम्बाम्‌ = मातरम्‌; विनीतम्‌ = विनयपूर्वकं यथा स्यात्तथा; 
अनभिवाद्य = अभिवादनमकृत्वेव, च = तथा, माम्‌= स्वाग्रजं युधिष्ठिरमित्यर्थः, . 
गाढम्‌ = भृशम्‌, अनुपगुह्य = अनालिङ्गय, मया = युधिष्ठिरेण, अपि अनुक्तः ८ 
अगुहीतानुज्ञ:, स्वय वरवधूम्‌--स्वय वृणीत इति स्वयंवरा सा चासौ वधू ताम्‌; ` 
एताम्‌ = इमाम्‌, दयिताम्‌ = प्रियाम्‌, अदृष्ट्वा = अनवलोक्य, दीघंप्रवासम्‌ = 
चिरप्रवासम्‌, मृत्यरुमित्यर्थः, कथम्‌ = कस्मात्‌, गतः = प्राप्तः, असि ? ॥ ६४ ॥। 


हे तात ! उन स्नेहपूर्ण माता को बिना अभिवादन किये, मुझे विना प्रगाढ, 


आलिङ्गन किये, मुझसे बिना आज्ञा लिये तथा स्वयंवर में ग्रहण की गई (अपनी); 
इस प्रिया को बिना देखे ही (तुम) लम्बे प्रवास पर कंसे चले गये हो ? ।'३४ी। | 
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३८२ ` .वेणीसंहारनाटकम्‌ 
- ( मोहमुपयतः। ) ` | : कुक 
स (चेटीं प्रति । ) इदानीं भोः कष्टम्‌ । एष कोरबाधमो यथेष्ट- 
मिहेव प्रवर्तते। सर्वथा प्रवेशकालः चितासमीपसुपनयाम्यत्रभवतीं 
पाञ्चाठराजतनयाम्‌ । अहमप्येबमेबाडुगच्छामि । भद्रे, स्वमपि देव्या तर 
शृष्ट्यम्त नकुळसहदेबी बाउवाप्नुहि । एवमवस्थिते महारा जेऽस्तमितयोरभी- 
साजुनयोः कुतोऽत्र परित्राणाशा । . ; 
चेटी--परित्ताअह परित्ताअह अज्ञा | (परित्रायध्वं परित्रायध्वमार्या:।) . 
के ( नेपथ्ये कलकलानम्तरमु । ) , hs 
भाः भाः समन्तपञ्चकसञ्चारिणः क्षतज्ञास्वादमत्तय 
रे ५ रिणः क्षत क्षराक्षसपिशाच- 
) मूतवेताछकङ्गुभजम्वूकवायसमूयिप्ला अवरिष्टविरळाश्च योधाः, कृतम- 
रानसत्रासेन । कथयत भवन्तः कस्मिन्नु देशे या हिते 
` कथयामि लक्षणं तस्याः ह कम अ 


म जा मी Te स्तु क में 
कलह ला - तामिति । प्रस्तुत पद्य में परिकरालङ्कार तथा वसन्ततिलका 


कञ्चुकीति । अस्तम्‌=विनाशम्‌, ==. आयोः परिधाणाशासरक्षणाशा] परित्राणाशा=रक्षणाशा। 
हा ( मुच्छित हो जाता है। ) 

कजचुकौ--ओोह ! इस समय महान्‌ कष्ट है ! यह नीच कौरव स्वच्छन्दता 
रे ी ] च्छन्दता- 
मी चढा आ रहा है। यही (चिता में) प्रवेश करने का उपयुक्त समय 
3० चाड राजकुमारी को चिता के पास ले चलता हूँ । मैं भी इसी 
ण केल्या । (चेटी से) भद्दे तुम भी देवी के भाई दृष्ट स्न या नकुल 
ab अ पास चली जाओ । महाराज के ऐसी अवस्था में वर्तमान रहने 

2. -एव अजुन के नष्ट हो नाने पर अब यहाँ रक्षा की भाशा कहाँ ? 

“रक्षा करो आयो, रक्षा करो ! | 

` ( नेपथ्य में कलकल ध्वनि के वाद ) 


अरे रे समन्तपक में घूमनेवाले 
ER ने, रुधिर पान से मत 
भुत, वेताळ, कडु, गीध, सियार एवं कौओं से अधिक बा की 


योद्धाओ ! हमे देखकर भय मत 
` स्थान में है? मै उसकी पहचान त वतलाओ कि याजसेनो किस 
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ऊरू करेण परिघट्ट्यतः सळीळं 

दुर्योधनस्य पुरतोऽपह्ृनाम्त्ररा या। 
दुःशासनस्य करकर्षणभिन्नमोलिः 

सा द्रौपदी कथयत क पुनः प्रदेशे ॥ ३५ || 
कञ्चुकी-हा देवि यज्ञवेदिसम्भवे, परि भूयसे सम्प्रत्यनाथा कुरुकुछ- 
कळङकेन । 

श्रस्वयः--सलीलम्‌, करेण, ऊरू, परिषट्टयतः, दुर्योधनस्य, पुरतः, या, 
` दुःशासनेन, भपहृताम्बरा, (तथा ), करङर्षणभिन्नमौलिः; ( अभूत्‌ ), सा, 
द्रौपदी, पुनः, क्व, प्रदेशे, ( वर्तते, इति ), कथयत ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या--ऊविति । सलीलम्‌ = लीलया = विलासेन सहितं यथात्तया, 


सविलासमित्यर्थः करेण = हस्तेन, ऊरू= सक्थिनी, परिघट्टयत: = ताडयतः, . 
मदीयोर्वोरूपरि उपविशेति बोधयत इत्यर्थः, दुर्योधनस्य = सुयोधनस्य, पुरतः = 
अग्ने, या; दुःशासनेन = दुर्योधना नुजेन, अपहृताम्बरा = आक्कष्टवसना, ( तथा ) 
करकर्षणभिन्तमौलिः-करास्याम्‌=हेस्ताभ्याम्‌ यत्कषंणम्‌=आकर्षणम्‌ तेन भिन्ञः= 
विदीणे: मौलिः = चूडा यस्याः सा, अभूदिति शेषः, सा = तादुगी, द्रौपदी = 


पाः्चाली, पुनः, क्व= कुत्र, प्रदेशे = स्थाने ( वतंते, इति ) कथयत = ब्रूत ॥३५॥ 


टिप्पणी --ऊर्वीति। मौलि--मोलि जूड़ा या चोटी को. कहते है--“मोलि: 
किरीटे धम्मिले-चूडायाम्‌'” इति मेदिनी । अन्य संस्करणों में “करकर्षणभिन्न- 
सौलिः'? के स्थान में “कचकर्षणभिन्नमौलिः' ` पाठान्तर मिलता है। पद्य में 
चसन्ततिलका छन्द है ॥ ३५॥ |. 

कञ्चुकीति । यज्ञवेदिसम्भवे = यज्ञचत्वरोत्पन्ने, द्रौपदि इत्यर्थः, कुर्कुल- 
कळूङ्भेन = कुरुतंशळाञछन भूत दुर्यो शनेनेत्यर्थः; अनाथा=अस्वामिनी, परिभूयसे-- 
अनाद्रियसे । 


बड़े हाव-भाव के साथ हाथ से जाँघों को ठोंकते हुए दुर्योधन के आगे 


दुःशासन ने जिसके वस्त्र खींचे थे तथा हाथ से खींचे जाने के कारण जिसकी 
वेणी खुल गई थी; वह द्रोपदी; बतलाओ, किस स्थान में है ? ॥ ३५३ 

| कौ-हा यज्ञ की वेदी से-उत्पन्न होनेवाली महारानी ! इस समय भताथ 
होकर ( तुम ) कुरुवंश के कलङ्क (दुर्योधन) द्वारा अपमानित की जा रही हदो ! ' 
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न्््न्च्च्च्च्््ंंं।?७ड3सलकंोिडिोीोोोििोिोिोिोोिजोोजोोो 88 
युधिष्ठिर:--( सहसोत्थाय । ) पाञ्चाछि, न भेतव्यम्‌ । न भेतव्यम्‌ । 
( ससंभ्रमम्‌ । ) कः कोऽत्र भोः । सनिषङ्ग मे घनुरुपनय । दुरात्मन्‌ दुर्यो- 
घनहूतक, आगच्छा गच्छ । अपनयामि ते गदाकौशढसम्थ्रृत भुजदर्प शिली- 
सुखासारेण । अन्यच्च रे कुरुकुलाङ्गार, 
प्रियमनुजमपश्यंस्तं जरासन्धशन्र' 
कुपितह्रकिरातद्वषिणं तं च वत्सम। 
स्वमिव कठिनचेताः प्राणितुं नास्मि शक्ती 
न च पुनरपहतु बाणबर्षैस्तवासून्‌ ॥ ३६ ॥ 


युधिष्ठिर इति । सनिषङ्गम्‌ = निषङ्गेन = तूणीरेण सहितम्‌ सनिषङ्गम्‌ । 
गदाकोशलसम्भृतम्‌- गदासश्चालने यत्कौशलम्‌ = नेपुण्यम्‌ तेन सम्भृतम्‌ = 
वर्धितम्‌, भुजदपंम्‌ = वाहुगवंम्‌, शिलीमु खासारेण--शिली मुखानाम्‌ = वाणानाम्‌ 
आसारः=धारासम्पातः तेन, अनवरतवाणवृष्ट्येतिभावः, उपनयामि=दुरीकरोमि । ` 
_ श्न्वयः--जरासन्धशवुम्‌, प्रियम्‌, तम्‌, अनुजम्‌, च, कुपितहरकिरात- 
द्वेषिणम, तम्‌, वत्सम्‌, अपश्यनु, कठिनचेता:, त्वम्‌, इव, प्राणितुम्‌, शक्तः, न, 
अस्मि, पुनः, बाणनर्षेः, तव, असून, अपहत्तःम्‌, न च, शक्तः ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--भियमिति । जरासन्धशतुम्‌-एतन्नामकराज्ञः शत्रुम्‌ == रिपुमू, 
` प्रियम्‌ = स्नेहभाजनम्‌, तम्‌ = तादृशम्‌, अनुजम्‌ = लघुभ्रातरम्‌, च तथा; 
कुपितहरकिरातद्वेषिणम्‌--कुपितः = क्रुद्ध: यो हरः = शिवः स एव किरात: = 


युधिष्ठिर--( एकाएक उठकर ) पाश्चाली, मत डरो। मत डरो। 
(उद्विनता के साथ) कौन ? कौन है यहाँ ? तरकस के साथ मेरा धनुष लाओ । 
दुष्ट, नीच दुर्योधन | आओ, आओ । वाणों की अनवरत वर्षा से गदासःचालन 
से बढ़े हुए तुम्हारे बाहु गर्व को. दूर करता हूँ। और भी, अरे कुरुवंश के लिए 
अगारस्वरूप ! 

जरासन्ध के शत्रु तथा प्यारे उस छोटे भाई ( भीम ) को एवं 
किरात वेशधारी भगवान्‌ शङ्कर से जूझनेवाले उस “७ ( बा ) हॉल बचत 
हुआ मैं तुझ कठोर हृदय की तरह प्राण-धारण नहीं कर सकता हूँ किन्तु बाणों 
की वर्षा से तुम्हारे प्राणों को हरने में समर्थ हो सकता हैं ॥ ३६ ॥ | 
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( ततः प्रविशिति गदापाणिः क्षतजसिक्तसर्वाङ्गो भीमसेन: । ) पडण 


भीमसेन:--( उद्धतं परिक्रामन्‌ । ) भो भोः समन्तपञ्चकसंचारिणः 
को5य़मावेगः 


व्या£:ः, आखेटकर्ता वन्यो मानवः, किरातरूपधारी हर इत्यर्थः, तस्य द्वेषिणम्‌ = 


शत्रुम्‌, तम्‌ > पुर्वोक्तम्‌, वत्सम्‌ = प्रियानुजम्‌ अजुंनमिंत्यथं:, अपश्यन्‌ = अवि- 
लोकयन्‌, क॑ठिनचेता:-- कठिनम्‌ = कठोरम्‌ चेतः = हृदयम्‌ यस्य सः, त्वम्‌ = 
दुर्योधनः, इव = यथा, प्राणितुम्‌ = जीवितुम्‌, शक्तः = समर्थः, नं = नहि, 
अस्मि = वर्ते, पुनः = किन्तु, वाणऽषेः=शरवृष्टिभिः, तव = दुरात्मनो दुर्योधन- 
स्येत्यर्थः, असून्‌ = प्राणान्‌ अपहत्तृम्‌ = विनाशयितुम्‌, न चेति काकृक्तिः, शक्तः= 
समथः, तत्र घ्राणापहरणेऽहं समर्थ इति मावः ॥ ३६ ॥ 

टिप्पणी - ग्रियानुजमिति । कुपितकिरात--भगवान्‌ शङ्कुर से अस्त्र प्राप्त 
करने के लिए अजुन ने तपस्या की थी । उसके वळ की परीक्षा लेने के लिए 
भगवान्‌ शङ्कर किरात का वेश धारण कर आये थे तथा उन दोनों में मल्ल- 
युद्ध हुआ था । अर्जुन के बल से सन्तुष्ट होकर उन्होंने उसे आयुध प्रदान किया 
था 1 भारवि का “ किराताजुंनीयम्‌’? महाकाव्य इसी कथा पर आधारित है। 
पद्य में उपमालङ्कार तथा मालिनी छन्द है ॥ ३६ ॥ 


तत इति । गदापाणिः-पाणो=करे, गदा यस्य सः, क्षतजपिक्तसर्वाङ्गः- 


- क्षताज्जातम्‌ क्षतजम्‌ =रुधिरम्‌ तेन सिक्तानि = रिप्तानि, सर्वाणि-निखिलानि 


अङ्गानि = अवयवाः यस्य सः । 

टिप्पणी -तत इति। गदापाणि:--“गदा पाणो यस्य” इस विग्रह में _ 
“प्रहरणार्थभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ” से सप्तम्यन्त पाणि शब्द का पर प्रयोग 
हुआ है । - 


( तत्पश्चात्‌ हाथ में गदा लिये तथा रक्त से लिप्त हुए सभी सङ्गो वाला 


भीमसेन प्रवेश करता है । ) 
भीमसेन--( अकड़कर घूमते हुए ) अरे अरे समन्तपःचक में घूमनेवालो ! 
यह घबराहट कैसी ? 


~ 
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नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजळप्छाविताङ्गः ` प्रकामं 
निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजळनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोस्मि । 

भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादर्धशेषाः कृतं ब- 
स्रासेनानेन ______खासेनानेन छीनेहंतकरितुरगान्तर्दितैरास्यते यत्‌ ॥ २७॥ ळीनेइंतकरितुरगाम्तर्हितैरास्यते यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


` शन्वयः-अहम्‌, रक्षः, न, न, भूतः, प्रकाममु, रिपुरुधिरजलरूप्लाविताज़:, 
निस्तीर्णोरप्रिज्ञाजलनिधिगहनः, क्रोधनः, क्षत्रियः, अस्मि, भो भोः, समरशिखि- 
शिखादर्धशेषाः, राजन्यवीराः, वः, अनेन, त्रासेन, कृतम्‌, यत्‌, ( युष्माभिः ), 
इतकरितुरगान्त हितः, लीनेः, आस्यते ॥ ३७ ॥ : 
व्याख्या--नाहमिति । अहम्‌ = युष्माकं भयस्य .कारणमागच्छन्नहमिति 
भावः, रक्ष; = राक्षसः, न - नहि, न = नापि, भूतः == प्रेतादिः, प्रकामम्‌ = 
यथेष्टम्‌, रिपुरधिरजलप्लाविता ङ्गः रिपोः = शत्रोः रुधिरमु--- शोणितम्‌ एव 


जलम्‌ = सलिलम्‌ तेन प्लावितानि = सिक्तानि अङ्गानि = अवयवाः यस्य सः, 
निस्तीर्णोरप्रतिज्ञाजलनिधिगहन:--निस्तीणंम्‌ = पारक्कतम्‌, असप्रतिज्ञायाः = 


अरुविषयकस्य प्रणस्य, अथवा उसप्रतिज्ञायाः = विशाळप्रणस्य जलनिधिगहनम्‌ = 
दुष्पारसभुद्रः येन सः, क्रोधनः = कोपनः, क्षत्रिय: = क्षत्रियवंशोत्पन्न:, अस्मि= 
बते, भो भोः=हे हे, समरशिखिशिखादरधशेषाः--समरः = सङ्ग्रामः एव 
शिखी = अरिनिः तस्य शिखाभिः = ज्वालाभिः ये दग्धाः = भस्मीभूताः तेभ्यः 
शेपा: = अवशिष्टाः, राजन्यवीराः = क्षत्रियशूराः, वः = युष्माकम्‌, 'अनेन = 
एतेन, त्रासेन = भयेन, कृतम्‌ = अलम्‌, यत्‌ = यतो हि, ( युष्माभिः ), 
हत करितुरगान्त हितेः-हृताः = मारिताः ये करिणः = गजाः तुरगाञ्च-घोटकाञ्च 
ते: अन्तहिताः = आच्छन्नदेहाः, लीनैः = प्रच्छन्न; आस्यते = उपविश्यते || 
अहं त्वदीयो भीमसेन: अतो मत्तो नैव यूयं अयं कुरुथ इति भावः ॥ ३७॥ 

- _ मैँनतो राक्षस हूं; और न भूत ही हूँ, ( मैं तो ) शत्रु के शोणितरूपी जळ 
से यथेष्ट गीले अङ्गो से युक्त जङ्कावाली प्रतित्ञारूपी या ( महान ध्रतिज्ञारूपी ) 
इस्तर समुद्र को पार किया हुआ क्रोधी क्षत्रिय हृ । अरे अरे युद्धरूपी अग्नि की 
छपटों से जलकर बचे हुए क्षत्रिय वीरो ! तुम लोगों को इस भय से भयभीत 


होने को आवश्यकता नहीं जो कि ( तुम लोग ) ( युद्ध में ) मारे गये हाथियों 
एवं घोड़ों की ओट में छिपकर बैठे हुए हो ॥ ३ ह ॥ do 


RE 
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षष्ठोऽडुः ` ३८७ः 


कथयन्तु भवन्तः कस्मिन्नुद्देरो पाञ्चाढी तिष्ठति। 

द्रोपदी--( लब्धसंज्ञा । ) पदित्ताअदु परित्ताअदु महाराओ । ( परित्रा- 
यतां परित्रायताँ महाराजः । ) 

कञ्चुकी --देवि पाण्डुस्नुषे, उतिष्ठात्तिष्ठ। सम्प्रति चिताप्रवेश 
एव श्रेयान्‌ । न - 

द्रोपदी--( सहसोत्याय । ) कह ण संभावेसि अउजबि चिदासमीबम्‌ । 
( कथं न संभावथाम्यद्यापि चितापमीपम्‌ । ) ट 

युधिष्ठिर--कः कोऽत्र भोः। सनिषङ्गं घनुरुपनय । कथं न कञ्चित्प- 
रिजनः। अवतु । बाहुयुद्धेन दुरात्मानं गाढमाढिङ्गय उवळनमभिपात- 


यासि । ( परिकरं वनाति । ) 


टिप्पणी नाहमिति । जलनिधिगहन--यहाँ पर “गहनभ्यासौ जलनिधिः" 
ऐवा विग्रह करने पर “कडाराः कर्मधारये” सूत्र से कडारादि शब्दों का वैकल्पिक 
पूर्व प्रयोग होने के कारण गहन शब्द का पर प्रयोग तथा जनिधि शब्द का पूर्वे 
प्रयोग हुआ है इसलिए गहनजळनिश्चिः के स्थान में ;जलनिधिगहनम्‌ का प्रयोग 
किया गया है निस्तीणेम्‌ ऊहप्रतिज्ञा जलनिधिगहनम्‌ या उदप्रतिज्ञा जडनिधि- 
गहनम येत स:“निसरीर्गोहतिज्ञाजलनिधिगहुनः”¬इस प्रकार बहुव्रीहि समास 
हुआ है । पद्य के तृतीय चरण में छूपङ्कालङ्कार है । स्राघरा छन्द है ॥ ३७॥ - 

कृञ्चुकीति । पाण्डुस्तुषे = पाण्डुपुत्रस्त्रि ! श्रेयान्‌ म: श्रेष्ठ: । 

युधिष्ठिर इति । जवळनमाभिपातयामि = अग्नी निक्षिपामि । 


आप लोग बतलाइए कि पाचाली किस स्थान में है ? 
द्रौपदी --( चेतना प्राप्त करके ) रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज । 
कञचक्की -महःराची ! पाण्डुकी पुत्रवधू । उठिए उठिए ! अब ( झट से ) 
चिता में प्रविष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर है। 
` द्रोपदो -( एकाएक उठकर ) अब भी चिता के सभी क्यों नहीं 
पहुंच रही हूँ ? * 
यधिण्ठिर--कौन ? कोत है यहाँ? तरकस के साथ मेरा धनुष लाओ। 
क्यों कोई सेत्रक नहीं है ? अच्छा, बाहुयुद्ध से ही दुष्ट ( दुर्योधन ) को दृढता से 
आखिङ्गव करके आंग में झोंक देता हूँ । ( फेंडा बांधता है। ) भे 
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ककल ल क क क क क क य र 
कञ्चुकी--देवि पाण्डुस्तुषे, संयम्यन्तामिदानीं नयनपथावरोधिनीं 
दुःशासनावकृष्टा मू्घंजाः । अस्तमिता सम्प्रति प्रतीकाराशा । द्रुतं चिता- 
` समीपं सम्भावय । 
युधिष्ठिर:--कृष्णे, न खल्बनिहते तस्मिन्दुरात्मनि दुर्योधनहतके संह- 
तव्याः केशाः 
मीमसेनः-पाञ्ाळि न खलु मयि जीवति संहतेव्या दुःशासनबिलु- 
छिता देणिरात्मपाणिभ्याम्‌ । तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि । 
( द्रौपदी भयादपसर्पति । ) 
भीमसेन:--तिष्ठ भीरु, क्वाधुना गम्यते। ( इति केशेषु ग्रहीतु- 
मिच्छति। ) 


कञ्चुकीति । संयम्यताम्‌ = संह्लियताम्‌, वध्यतामित्यर्थः, नयनपथाव- 
रोधिनः = नेत्रमार्गावरोधकाः, नेत्राच्छादिन इत्यर्थः, मूर्धजाः = केशाः, अस्तः 


मिता = समाप्ता, प्रतीकाराशा = प्रतिशोधाशा, शत्रक्तपराभवनिवारण- 
तृष्णेति भाव: । 


युधिष्ठिर डत । अनिहते = अघातिते, संहंत्तंव्या:--बन्धनीया: । 
` भीमसेन इति । दुःशासनविलुलिता>दु:शासनेन-दुर्योधनाजुनेन, विलुलितार्‌ 
व्यस्तीकृता, वेणिः, आत्मपाणिभ्याम्‌=स्वहस्ताभ्याम्‌ । 


कञङ्चुकी- देवि, पाण्डुपुत्रवधू ! नेत्रों को ढेंकनेवाले केशों को, जो 


* 'दुःशासन द्वारा खींचे गये थे, अव बाँध रीजिए। अब प्रतिशोध की आशा 


“समाप्त हो चुकी है | शीघ्र ही चिता के समीप जाइए । 


युधिष्ठिर -इष्णे ! जद तक दुष्ट नीच दुर्योधन मारा नहीं जाता है 
तब तक केशो को मत वाँधो.। 
सीमसेन--हे पाचाली ! मेरे जीवित रहते दुःशासन द्वारा बिगाडी गई 
वेणी को अपने हाथ से नहीं संवारोगी । ठहरो, ठहरो । मैं स्वयं ही संवारता हँ। 
| (द्रौपदी भय से दूर हटती है । ) 
भीससेन--ठहर री डरपोक ! कहाँ जा रही है? ( यह कहकर केशों “ 
को पकड़ना चाहता हे । ) 
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युधिष्ठिर:--( वेगाऱ्धीममालिद्धय ) दुरात्मन्‌! भीमाजुनशत्रो ! सुयो- 
धनहतक्त ! 
आशेशवादचुदिनं जनितापराघो 
मन्तो बढेन भुजयोहतराजपुत्रः । 
आसाद्य मे5न्तरसिदं सुजपञ्जरस्य 
जीबन्प्रयाप्ति न पदात्पद्मद्य पाप ॥ ३८ ॥ 


PNR >>> काकाले 
युधिष्ठिर इति । वेगात्‌ > संभ्रमात, आलिङ्ग्य = गाढ संग्रह्मः दुर्योधन- 
बुद्ध्येति भाव: ॥ 
श्रन्वयः--( हे ) पाप ! अशैशवात्‌, अतुदितम्‌, जनितापराधः, भुजयो:, 
बलेन, मत्तः, हतराजपुत्रः, ( स्वम्‌ ) अद्य, मे, भुनपिञ्जरस्य, अन्तरम्‌, आसाद्य, 
जीवन्‌, पदात्पदम्‌, न, प्रयासि ।। ३८ ॥ 
व्याख्या--आशंशवादिति । (हे) पाप = हे पापिन्‌ ! आशँशवात्‌ = 
बाल्यादारभ्य, अनुदिनम्‌ = प्रतिदिनम्‌, जनितापराधः-¬जनितः = उत्पादितः 
कृत इत्यर्थः अपराधः = परस्याहितम्‌, येन सः, भुजयोः = बाह्वोः, बलेन= 
शम्या, मत्तः = दपितः, हत राजपुत्र:--हतौ-विनाशितौ राजपुत्रो=राजकुमारौ 
भीमा जुंनाविति भावः येन तादृशः, त्वमिति शेषः, अद्य = सम्प्रति, मे = मम, , 
युश्रिष्ठिरल्येत्यथेः, भुजपञ्जरस्य--भुञौ = वाहू एव पञ्जरम्‌ = लोहशलाका- 
तिमितं पक्ष्यादिवन्धनग्ूहम तदिव तस्य, अन्तरम्‌ = मध्यभागम्‌, आसाद्य = 
प्राप्य, जीवन्‌ = प्राणान्‌ धारयन्‌, पदात्पदम्‌ = एकमपि पदमित्यर्थः, न = नहि, 
प्रयासि = गच्छसि, गन्तुः न शक्नोसीत्यर्थंः, मृत्वैव मद्भुरपञ्जरान्निःसरिष्यसि 
न जीवन्निति भावः ॥ ३८ ॥ , 
_ युधिष्ठिर--( वेगपूर्वक भीमसेन से लिपटकर ) दुष्ट ! भीम और 
अर्जुन के शत्रु ! नीच दुर्योधन ! र 
हे पापी ! बचपन से ही प्रतिदिन अपराध करनेवाला, भुजाओ के बल से 
मतवाला तथा राजकुमारों ( भीम एवं अजुंन ) को मारनेवाला ( तु') आज 
मेरे बाहुरूपी पिजड़े के भीतर आकर जीवित रहते हुए एक कदम भी (मारे). 


न जा सकेगा ॥ ३० ॥ कट ८ 
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भीमसेनः--कथमायंः सुयोधनशङ्कया क्रोधान्निद्य मामालिङ्गति ९ देव 
अजातशत्रो, भीमाजुनगुरो, यथेवाज्ञापयसि न तथेबेतत । 

कञ्चुकी--( निरूप्य, सहषंम्‌ । ) महाराज, दिष्टया वर्धंसे । अयं खल्वा- 
युष्मान्भीमसेनः सुयोधनक्षत्तजारुणीक्रतसकढशरीराडम्वरो दु लंक्ष्यव्यक्ति: | 
अळमछुना सन्देद्देन । 

चेटी--देची णिबट्टीअदु णिषट्टीअढु | एसो वखु पूरिदपडिण्णाभारो 
णाहो दे वेणीरहारं काढु तुम एव्व अण्णेसेदि | ( देवि, निवर्यंतां निवत्य- | 
ताम्‌ । एष खलु पूरितप्रतिज्ञासारो नाथस्ते वेणीसंहारं कतु" त्वामेवान्वेषयति । ) = 


टिप्पणी--आशैशवादिति । प्रस्तु पद्य में रूपकालङ्कार तथा बसन्त: | 
तिळका छद है ॥ ३८॥ 
बञ्चुकीति। निरूप्य = ध्यानेन दुष्ट्वा दिष्ट्या = सौभाग्येनेत्यथं:, 
सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरीराम्बरः--सुयोधनस्य = दुर्योधनस्य क्षतजेन 
रुधिरेण अरुणीकृतानि = रक्तीकृतानि सकलानि = सम्पूर्णानि शरीराग्बराणि = . 
` शरीरवस्त्राणि येन सः, दुलंक्ष्यव्य क्ति:-- दुलेक्ष्या-दुःखेन ज्ञातु योग्या व्यक्ति:-- 
स्वरूपम्‌ यस्य सः | 
चेटीति । पूरित9तिज्ञाभार:--पूरित: = सम्पादितः प्रतिज्ञाया: = दुर्योधनो- 
कदम भारो येन सः, वेणीसंहारम्‌ > वेणीसयमनम्‌, अभ्वेषयति = 
प्न 0 वि 
भोमसेन--सुयोधन के भ्रम से कैसे आयं क्रोध के कारण निर्दयतापूर्वक 
। मेरा आलिङ्गन कर रहे हैं! महाराज अजातशत्रु ! भीम एवं अजुन के गुरु ! 
जसा आप समझ रहे हैं यह वैसा नहीं है। | 
कञ्चुको--( ध्यान से देखकर हषंपुवंक ) महाराज आपको बधाई है। 
ये चिरञ्जीवी भीमसेन हैं जो दुर्योधन के रक्त.से लाल किये गये शरीर के 
वस्त्रो से पहचान में नहीं आ रहे है । अब सन्देह करना बेकार है । 
चेटी-- महारानी ! छोट जाइए, छोट जाइए । ये आपके स्वामी, जिन्होने 
प्रतिज्ञा के भार को पुरा कर छिया है, आपकी वेणी को संवारने के डिए आप . 
ही को खोज रहे हैं । ३ : 
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oe 
द्रौपदी-हङजे, किं म अळीअवअणहि आसासेसि । (हञ्जे, कि मामलीक- 
वचनेराशवासयसि । ) ; 
युधिष्ठिरः--जयंधर, किं कथयसि, नायमनुजद्वेषी दुर्योधनहतकः ९ 
भीमसेन:--देव अजातशात्रो, कुतोऽद्यापि दुर्योधनहतकः ? मया हिः 
तस्य दुरात्मनः पाण्डुकुळपरिभाविणः-- 
भूमो क्षिप्तं शरीरं निहितमिद्मसकचन्दनाभं निजाज्ञे 
छक्ष्मीरार्ये निषण्णा चतुरुद्धिपयःसीमया साधमुव्यों । 
भुत्या मित्राणि योधाः ङुरुकुलमखिळं दग्धमेतद्रणाग्नो 
नामक यदू व्रवीषि क्षितिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥ ३९॥ 


द्रौपदीति । अलीकवचने: = मिथ्यावचने:, आश्वासयसि = सान्त्वयसि । 

भ्रन्वयः--शरीरम्‌, भुमी, क्षिप्तम्‌, इदम्‌, चन्दनाभम्‌, असुक्‌, निजाङ्गे; 
निहितम्‌ चतुरुदधिपयःसीमया, उर्व्या, साद्ध॑म्‌, लक्ष्मीः, आयें, निषण्णा, भृत्याः, 
मित्राणि, योधाः, एतत्‌; अखिलम्‌, कुरुकुलम्‌, रणाग्नौ, दग्धम्‌, ( हे ) क्षितिप ! 
यत्‌, ब्रवीषि, तत्‌, धातत राष्ट्रस्य, एकम्‌, नाम, भुना, शेषम्‌, ( वतते ) ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या- भूमाविति । शरीरम्‌ = देहः, भुमौ = पृथिव्याम्‌, क्षिप्तम्‌ = 
प्रक्षिप्तम्‌, इदम्‌ = एतत्‌, चन्दनाभम्‌ = रक्तचन्दनतुल्य मित्यर्थः, असृक्=रुधिरम्‌; 

निजाङ्गे = स्वदेहे, निहितम्‌ = स्थापितम्‌, चतुरुदधिपयःसीमया--चत्वारः = 

द्रौपदो--अरी ! क्यों मुझे झूठी बातों से सान्त्वना दे रही हो? 
य॒ घिष्ठिर-जयन्धर ! क्या कहते हो--यह अनुज का शत्रु नीच दुर्योधन , 
नहीं है ? * 

भीमसेन - महाराज अजातशत्रु ! अब नीच दुर्योधन कहाँ से ? मैं पाण्डु- 
` कुलका तिरस्कार करने वाले उस दुष्ट के 

शरीर को भूमि पर फेंक चुका हूँ । यह रक्तचन्दन के समान शोणित को अपने 
शरीर में लगा लिया हूँ । चारों समुद्रों के जल तक जिसकी सीमा है ऐसी पृथ्वी 
के साथ राज्यलक्ष्मी आये में स्थित हो चुकी है । सेवक, मित्र और योड़ा-यह 
सम्पूर्ण कुरुवंश युद्धरूपी अग्नि में जल चुका है । हे महीपाल अब छतराष्ट्र के ' 


शेष रह गया है जिसे आप कह रहे हैं ॥ ३९ nM 
उह्ठ् केबल ताम ही (क गया ह Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९२ वेणींसंहारनाटकम्‌ 


See 


( युधिष्ठिरः स्वेरं मुक्त्वा भीममवलोऊयन्नश्रूणि प्रमाजेयति । 
भीमसेनः--( पादयोः पतित्वा । ) जयत्वायं; । े 
युधिष्ठिर:--वत्स, बाष्पजलान्तरितनयनत्वान्न पश्यामि तव मुख- 
चन्द्रम्‌ । कथय कच्चिउ्जीवति भबान्समं किरीटिना । 

भीमसेनः--निृतसकळरिपुपत्ते स्वयि नराधिपे, जीवति भीमोऽजुंनश्च । 

युधिष्ठिरः--( पुनर्माढमारिङ्गघ । ) तात भीम, 
चतुःसंड्याकाः उदधय: = समुद्राः तेषा पयांसि=जलानि सीमा = मर्यादा यस्याः. 
तया, उर्व्या = पर्थिव्या, साधम्‌ = सह, लक्ष्मी: श्रीः, राज्यलक्ष्मी रित्यर्थः, 
भये = भवति, निषण्णा = स्थिता, भृत्याः=दासाः, मित्राणि = सुहृदः, गोधा > 
शुराः, एतत्‌ = इदम्‌, अखिलम्‌ = सम्पूर्णम्‌, कुरुकुलम्‌ = कुरुवंशः, रणाग्नौ = 
युद्धानले, दग्धम्‌ = भस्मीभूतम्‌, ( हे ) क्षितिप = हे महीपाल ! यत्‌ = यन्नाम 
इत्यर्थः; ब्रवीषि = कथर्यास, ततु घातं राष्ट्रस्य = घृतराष्ट्रपुत्रस्य दुर्योधनस्येत्यथेः, 
एकम्‌ = केवलम्‌, नाम = संज्ञा, अधुना = इदानीम्‌, गेषम्‌ = अवशिष्टम्‌, दतंत 
इति शेषः । सुयोधनस्य नाममात्रमेवाधुना$वशिष्यत ईति भावः । ३९॥ 

टिप्पणी--भुमाविति । प्रस्तुत पद्य के द्वितीय चरण में सहोक्ति एवं तृतीय 
चरण में रूपकालङ्कार है । स्रगधरा छन्द है ॥ ३९ ॥ 

युधिष्ठिर इति । स्वेरम्‌ = शैथिल्येन, प्रमाज॑यति = प्रोळछयति । 

भीमसेन इति । निहतसकलरिपुपक्षे - निहतः = विनाशितः सकलः =सम्पूणंः 
रिपुपक्षः शत्रृपक्षः यश्य सः तस्मिन्‌, नराधिपे = राज्ञि ।, 


हि युधिष्ठिर धीरे से छोड़कर भीम को देखता हुआ आँसु पोंछता है । ) 
भोमसेन--( पैरों पर गिरकर ) आर्य की जय हो । 
युधिष्ठिर वत्स ! आँसुओं से आँखों के ढेक जाने के कारण मैं तुम्हारे 
चन्द्रभासदृश मुख को नहीं देख पा रहा हूँ । बतलाओ, अर्जुन सहित आप 
जीवित तो हैं ? 
भोमसेन-सम्पूणं शत्रु पक्ष के नष्ट हो जाने पर तथा आपके राजा होने 
` पर भीम ओर अजुंन जीवित हैं। 
युधिष्ठिर--( फिर से गाढ आलिङ्गन करके ) तात भीम ! 
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षष्ठोऽङ्कः ३९३ 


रिपोरास्तां तावन्निधनमिइमाख्याहि शतशः 
प्रियो आता सत्यं त्वमसि मम योऽसौ बकरिपुः । 
भीमसेनः--आयं सोऽहम्‌ । 
युधिष्ठिरः-- 
जरासन्धस्योरःसरसि रुघिरासारसलिले 
तटाघातक्रीडाळलितपकरः संयति भत्रान्‌॥ ४०॥ 


श्रन्वयः--रिपो:, निधनम्‌, तावत, आस्ताम्‌, इदम्‌, शतशः, माख्या हि- 
सत्यम्‌, त्वम्‌, मम, असौ, भ्राता, असि, यः, बकरिपु:। भवान्‌, संयति, 
जरासन्धस्य, रुधिराशारसलिले, उरःसरसि, तटाघातक्रीडाललितमकरः ? ॥४०॥ 

व्याख्या--रिप!रिति । रिपोः = शत्रोः; निधनम्‌ = मरणम्‌, तावत्‌ = 
किञ्चित्कालं यावदित्यश्रः; आस्ताम्‌ = दूरे तिष्ठतुः, इदम्‌ = एतत्‌, शतशः = 
मुहुमुंहुरित्यर्थंः, आख्याहि = ब्रूहि, सत्यम्‌ = वस्तुतः, त्वम्‌=पुरोवत्तेमान इत्यर्थः; 
ममः=्युधिष्ठिरस्य, असौ = सः, भ्राता=अनुजः, असि=वतंते ? यः, बकरिपुः = 
व$ासुरशत्रः अस्तीति शेष: । भवान्‌ = त्वम्‌, संयति = सङ्ग्रामे, जरासन्धस्य ८ 
एतन्नामक्रस्य मगधराजस्य, रुधिरासारसलिले-रधिरस्य = शोणितस्य आसार:= 
धारासम्पति: स एव सलिलम्‌ = जलम्‌ यस्मित्‌ तस्मिन्‌, उरः सरसि-उरः = 
वक्षःस्थलम्‌ एव सरः = जलाशयः तस्मिन्‌ तटाघातङ्रीडाललितमकरः-तटेषु == 
तटीषु आघाताः = प्रहाराः एव क्रीडा = लीला तथा ललितः = सुन्दरः मकरः= 
ग्राहः तादश इत्यर्थः ॥ ४०॥ 

टिप्पणी --रिपोरास्तामिति। पद्य में पारम्परितरूपक अलङ्कार तथा 


शिखरिणी छन्द है ॥ ४० ॥ 


शत्रु के मरण कौ बात तब तक दूर रहे । ( मुझे ) खेकड़ों बार यह बताओ 


कि वास्तव में तुम मेरे वही भाई हो जो बकासुर का शत्रु है ? 


भीससेन--आ्यं मैं वही हँ । 
धिष्ठिर--( क्या ) आप सङ्ग्राम में जरासन्ध के हृदय रूपी सरोवर में, 


जो रुधिररूपी जल के धारावषंण से पुर्ण है, तटाघात क्रीडा से सुन्दर ( लगने 
वाले. )-मक़र ह ८ Hise Dolection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


३९४ वेणीसंहारनाटकम्‌ 
भीमसेन:--आयं स एत्राहम्‌ । तन्मुञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम्‌ । 
युधिष्ठिर:--किमपरमवशिष्टम । 
भीमसेन: सुमददद्वशिष्टम्‌ । संयच्छामि ताबदनेन सुयोधनशोणितो- 
क्षितेन पाणिना पाञ्ाल्या दुशासनावकृष्टं केशहस्तम । 
युधिष्ठिर:-गच्छतु भवान्‌। अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारमहोत्सवम | 


भीमसेन:--.( द्रोपदीमुपसृत्य । ) देवि पाडवा से 
त 2 मुपसृत्य । ) देवि पाञ्चाढराजतनये, दिष्टथा व 


द्रौपढी ( उपसृत्य ) जेदु जेदु णाहो ( जयतु जयतु नाथः ! ) 
| ( इंति भयाद्पसर्पति । ) 
भीमसेन:-- राजपुत्रि ! अळमळमेवंबिधं मामाळोक्य त्रासेन । 


भीमसेन इति | संयच्छामि = संहरामि, सुयोधनशोणितोक्षितेन--सुयो- 
धनस्य = दुर्योधनस्य, शोणितेन = रुधिरेण उक्षितः = लिप्तः तेन, पाणिना = 
इस्तेन, दुःशासनावक्रृष्टम--दुःशासनेन = दुर्योधनाजुंनेन अवकृष्टम्‌ = आकृष्टम्‌, 
केशहस्तम्‌ = केशसमूहम्‌ । 5 लक त 

युधिष्ठिर इति । तपस्विनी = वराकी, वेणीसंहारमहोत्सव म्‌-वेणीसंहारः= 
कवरीबन्धनम्‌ एव महोत्सवः = महान्‌ आनन्दः तम्‌ । 


भीमसेन- मार्य मैं वही हें इसालिए आयं मुझे एक क्षण के लिए छोड़ दो 

युधिष्ठिर--ओर क्या शेष रह गया है? 

भीमसेन--वहुत बड़ा कार्य शेष रह गया है । दुर्योधन के रक्त से सने इस 
हाथ से पाच्चाली के केशपाश को, जिसे दुःशासन ने खींचा था, सेवार लूँ । 

युधिष्ठिर--जाइए आप । बेचारी वेणीसंहार के महोत्सव का अनुभव करे । 

भीमसेन --( द्रौपदी के समीप जाकर ) देवी ! पाश्चालराज की पुत्री ! 
शत्रृकुळ के नाश के लिए आपको बधाई है । 

द्रोपदी - ( सीप जाकर ) स्वामी की जय हो, जय हो। 

(यह कह कर डर से दूर हट जाती है। ) 
“राजकुमारी ! इस प्रकार के मुझे देखकर डरने की कोई 


आवश्यकता नहीं । $ टी? ८ 
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र RE 


॥॥ 


षष्ठोऽङ्कः ३९५ 


कृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन दुःशासनेन 
स्त्यानान्येतानि `तस्य स्पृश मम करयोः पीतशेषाण्यसुञ्जि । 
कान्ते राज्ञः ङुरूणामतिसरसमिद्‌ं मद्गदाचूर्णितोरो- 
रङ्गेऽन्नेऽसगनिषक्तं तव परिभवजस्यानढस्योपशाम्त्यै ॥ ४१॥ 


अन्वयः--( हे ) कान्ते ! राज्ञाम्‌, सदसि, येन, तेन, नृपशुना, ( त्वभ्‌ ), 
कृष्टा, असि, तस्य, मम, करयोः, पीतशेषाणि; एतानि, स्त्यानानि, असृञ्जि, 
स्पृश; मद्गदाचूणितोरोः, कुरूणाम्‌, राज्ञः, अपि, ( मम ), अङ्गे, अङ्गे, निषक्तम्‌, 


, इदम्‌, रुधिरम्‌, तव, परिभवजस्प, अनलस्य, उपशान्त्ये ( अस्तु ) ॥ ४१ ॥ 


व्याख्या--कृष्टा ये नेति । (हे) कान्ते = है प्रिये ! राज्ञाम्‌ = भूपती- 
नाम्‌, सदसि = सभायाम्‌, येन तेन--कृतापराधेनेत्यथ:, नुपशुना = पशुतुल्यनरेण, 
( स्वम्‌ ), कृष्टा = केशेषु 'ग्रहीत्वा$:कृष्टा, असि = आसीः, तस्य = तस्य दुष्ट. 
स्येत्यर्थः, मम = मे, भी मस्येत्यर्थ,, करयोः = हृस्तयोः, पीतशेषाणि-पीतात्‌ = 
पानात्‌ शेषाणि = अवशिष्टानि, एतानि = इमानि, स्त्यानानि = निविडानि, 
असृञ्जि = रुधिराणि, स्पृण; तापशान्त्यै इति भावः; मदूगदाचूणितोरोः,मम 
गदया चूणितो = भग्नौ ऊरू= सक्थिनी यस्य तस्य, कुरूणाम्‌ = कोरवाणाम्‌, 
राज्ञः = नृपस्य, दुर्योधनस्येत्यर्थः, अपि = च ( मम ) अङ्गे अङ्गे = प्रत्यङ्गम्‌ 
निषक्तम्‌ = व्याप्तम्‌, छिप्तमित्यर्थः, इदम्‌ = एतत्‌, रुधिरम्‌ == रक्तम्‌, तव = 
द्रौपद्याः, परिभवजस्य = तिरस्कारजन्यस्य, अनलस्य = अग्नेः, सन्तापस्येत्यर्थेः, 
उपशान्तये = उपशमनाय अस्त्विति ङ्रियाशेषः । मदङ्गेषु व्याप्तमिदं रुधिरं - 
स्वीयालिङ्गनेत स्पृष्ट्वा स्वसन्तापं शमयेति भावः, ॥ ४१ ॥ 

टिप्पणी-क्ृष्टा येनासीति । प्रस्तुत पद्य में स्रगधरा छन्द है जिसका 
लक्षण है--“मुम्नेर्या नां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌'' ॥ ४१ | 

हे प्रिये ! राजाओं की सभा में जिस उस नरपशु के द्वारा ( तुम केश एवं 
वस्त्र पकड़कर ) खींची गई थी उपी के, मेरे पीने से बचे हुए इस गाढे रक्त का 
स्पशं करो । मेरी गदा से टूटी जङ्काओं वाले कोरवराज का भी यह रक्त जों 
मेरे प्रत्येक अङ्ग में लिप्त है, तिरस्कार से उत्पन्न तुम्हारे सन्तापरूपी अग्नि को 
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प्न 
बुद्धिमतिके, क सा भानुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌ । भवति 


यज्ञवेदिसंभवे, 
द्रौपदी - आणवेदु णाहो । ( आज्ञापयतु नाथः । ) 


भीमसेन:--स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तम्‌ । ( “चचद्भुज--” ( ११२१) ` 


इत्यादि पठति । ) 
द्रोपदी- णाह, ण केवलं सुमरामि, अणुहृवामि अ णाधस्स पसादेण । 
( नाथ, न केवलं स्मरामि, अनुभवामि च नाथस्य प्रसादेन । ) 
भीमसेन:--( वेणीमवधूय । ) भवति, संयम्यतामिदानीं धार्तराष्ट्रकुळ- 
काळरात्रिदुःशासनविछुलितेयं वेणी । 
' द्रौपदी- णाह, बिसुमरिदम्हि एद्‌ वावारम्‌। णाहस्स पसादेण पुणो 


चि सिविखस्सम्‌ । ( नाथ, विस्मृता$स्म्येतं व्यापारम्‌ । नाथस्य प्रसादेन पुनरपि 
शिक्षिष्यामि । ) 


भीमसेन इति। धातंराष्टरकुलकालरात्रिः--च्त राष्ट्स्येद धार्तराष्ट्रम्‌ = 
इतराष्ट्रसम्बन्धीति भावः, यत्कुलम्‌ = वंशः तस्य कालरात्रि: = प्रलयनिशा, 


4५ भावः । दुःशासनविलुलिता--दुःशासनेन विलुलिता = आकृष्य व्यस्ती- 
कृतेत्यर्थः । 


लाज 


करती थी ? हे यज्ञवेदी से उत्पन्न होनेवाली ! 
द्रीपदी--नाथ आज्ञा दें । 
भीमसेन--क्या आपको स्मरण आ रहा है जो मैंने कहा था ? (“चचद्‌भु- 
जभ्रमितचण्डगदाभि घात०” अंक १२ एलोक सं० २१ को पढ़ता है । ) 
द्रौपदी--नाथ ! न केवल स्मरण ही कर रही हूँ बल्कि नाथ की कृपा से 
( उसका ) अनुभव भी कर रही हुँ । : 
« भोमतेन--( वेणी को हिलाकर ) श्रीमतीजी | अब घृतराष्ट्रकुछ के 
'लिए प्रल्यरात्रि के समान; दुःशासन द्वारा बिगाड़ी गईं वेणी को बाँध लीजिए । 


ब्रौपदी--नाथ ! ( मैं ) इस काम को भूल ही गई हूँ। स्वामी की कृपासे , : 


बफर से सीख छूंगी । 
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कुम तक : वह भानुमती कहाँ है जो पाण्डववधू का उपहास किया 


£ 


षष्ठोऽङ्कः ३९७ 
ooo व्र 
( मीमसेनो वेणीं बध्नाति ।) . | 
( नेपथ्ये । ) 
महासमरानळद्रप्रशेषाय स्वस्ति भवतु राजन्यकुळाय | 
| क्रोधान्धेयस्य मोक्षात्कुरुनरपतिभिः पाण्डुपुत्रः कृतानि । 
| 


प्रत्याशं सुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्तःपुराणि। 
कृष्ण'याः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूणां 
दिष्टथा बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राज्ञा कुलेभ्यः ।४२। 
श्रन्वयः--यस्य, मोक्षात्‌, क्रोधान्धः, पाण्डुपुत्रैः; ( तथा ), कुरुनरपतिभिः, 
पाथित्रान्त:पुराणि, प्रत्याशम्‌ अनुदिनम्‌, मुक्तकेशानि, कृतानि, सः, अयम्‌, 
कुपितयमसखः, कुरूणाम्‌, धूमकेतुः, कृष्णायाः, केशपाशः, बद्धः (अतः ), अधुना, 
प्रजानाम्‌, निधनम्‌, विरमतु, राज्ञाम्‌, कुलेभ्यः, स्वस्ति, ( अस्तु ) ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या--क्रोधान्धरिति । यस्य = केशपाशस्येत्यर्थः, मोक्षात=मोचनात्‌, 
क्रोधान्धः = कोपोन्मत्तैः, पाण्डपुत्रे: = पाण्डवः, ( तथा ), कुरुनरपतिभिः = 
दुर्योधनादिभिः, पाथिवान्तःपुराणिपाथिवानाम्‌ अन्तःपुराणि = स्त्र्यागाराणि,. 
प्रत्याशध्‌ = प्रतिदिशम्‌, अनुदिनम्‌ = प्रतिदिनम्‌; मुक्तकेशानि = अबद्धकचानि, 
पतिषु मृतेषु सत्सु प्राप्तबेधव्यानां स्त्रीणां केशबन्धनस्य शास्त्रविसद्धत्वादिति 
भावः, कृतानि = विहितानि, सः = तादृशः, अयम्‌ = एषः, कुपितयमसख:-- 
कुपितः = क्रुद्धः यो यमः = कृतान्तः तस्य सघा = मित्रांमव, कुरूणाम्‌ = कौर- 
वाणाम्‌, धूमकेतुः = उत्पातग्रहः, कृष्णायाः = दरौपद्याः, केशपाशः = कचसमृह:, 
( भीमसेन वेणी बाँधता है । ) 
( नेपथ्य में ) 
विशाल युद्धरूपी अग्नि में जलने से बचे हुए राजकुल का कल्याण हो। 
जिसके खुलने से क्रोधोन्मत्त पाण्डवों एवं कौरवराजाओं . द्वारा प्रत्येक दिशा में 
प्रतिदिन राजाओं के रनिवास खुले केशों वाले कर दिये गये वही यह, क्रुद्ध 
यमराज के मित्र के समान तथा कौरवों के लिए धूमकेतु के समान कृष्णा का 
केशपाश बँध गया हे । अब प्रजाजनों का मरण रुक जाये तथा राजाओं के 


समूहों ( या वंशों ) का कल्याण हो ॥ ४२ ॥ २३ 
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३९८ वेणी संहारनाटकम्‌ 


अ 
युधिष्ठिरः देवि, एष ते मूद्धजानां वेणोसहारोऽभिनन्द्यते नभस्तळ- 
सञ्चारिणा सिद्धजनेन । 
( ततः प्रविशतः कृष्णाजुंनौ । ) 
कृष्णः ( युधिष्ठिरमुपगम्य । ) विजयतां निहतसकलारातिमण्डळः 
सानुजो युधिष्ठिरः। ` 
अजुंन:--जयत्वाय । 
युधिष्ठिरः ( विलोक्य । ) अये, भगवान्पुण्डरीकाक्षो वत्सश्च किरीटी । 
देव, अभिवादये । ( किरीटिनं प्रति ) एह्य हि वर्स, परिष्वजस्व साम्‌। 
बद्ध: = संहृतः, ( अतः ), अधुना =सम्प्रति, प्रजानाम्‌ = जनानाम, निधनम्‌ = 
मरणम्‌, विरमतु = विरतं भवतु, राज्ञाम्‌ = नृपतीनाम्‌, कुलेभ्यः = समूहेभ्यः, 
बंशेभ्यो वा, स्वस्ति = कल्याणम्‌, अस्त्विति शेषः ॥ ४२ ॥ | 
हिप्पणी--क्रोधान्धेरिति। पद्य में पर्यायोक्त अळङ्कार तथा खर्धरा 
छन्द है ॥ ४२ ॥ 
युधिष्ठिर इति । मूर्धजानाम्‌ = मूध्नि = मस्तके जाताः = उत्पन्नाः इति 
मूधजाः = केशाः तेषाम्‌, वेणीसंहारः = कबरीबन्धनम्‌, अभिनन्द्यते = स्तूयते, 
नभस्तलस्चारिणा = आकाशमार्गेण गन्त्रा । । 
कृष्ण इति । निहृतसकलारातिमण्डल:-निहतम्‌ = मारितम्‌, सकलम्‌ = | 
अखिलम्‌, अरातीनाम्‌ःशत्रूणाम्‌ मण्डलम्‌=समूहुः येन स: । | | 
: युधिष्ठिर-देवि ! नाकांशचारी सिद्धजन भी तुम्हारे केशों के वेणी के 
` रूप में संवारे जाने का अभिनन्दन कर रहे हं। २. 
| ( तत्पश्चात्‌ कृष्ण एवं अजुन प्रवेश करते हैँ । ) 

ई छुष्ण-( युधिष्ठिर के समीप जाकर ) सम्पूर्ण शत्रसमूह को विनष्ट कर | 
देने वाले युधिष्ठिर की, छोटे भाइयो सहित, विजय हो । क 
झजुन--आये की जय हो । 

युधिष्ठिर--(देबकर) अरे ! भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष और अर्जुन ! भगवन्‌ ! 
अणाम करता हूँ । ( अर्जुन से ) आओ, आओ वत्स ! मुझे आलिङ्गन करो । 
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( अजु न: प्रणमति । ) । 
युधिष्ठिरः--(वासुदेव॑ प्रति) कुतस्तस्य बिजयादन्यद्यस्य भगवान्पुण्डरी- 
काक्षो नारायणः स्वयं मङ्गळान्या शास्ते । 
कृतगुरुमह दा दिक्षो भसं भूतमूर्ति 
गुणिनसुद्यनाशस्थानह्वेतुं प्रजानाम्‌ । 
३जममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वा$पि न स्वां 
सवति जगति दुःखी किं पुनदेब दृष्ट्वा ॥ ४३ ॥ 


अन्वयः- (हे) देव ! कृतगुरुमहदादिक्षो भसंभूत मूत्तिमू, गुणिनम्‌, प्रजानाम्‌, 
उदथनाशस्थानहेतुम्‌, अजम्‌, अमरम्‌, अचिन्त्यम्‌, त्वाम्‌, चिन्तयित्वा, अपिः 
जगति, ( कश्चन ), दुःखी, न, भवति, कि पुनः, दुष्ट्वा ॥ ४३ :। 

व्याख्या--इतेति । ( हे) देव = हे भगवन्‌ ! कृत गुरु पहदादिक्षो भसंभूत- 
मुत्तिम्‌-क्कताः = जाताः ये गुरवः = श्रेष्ठाः महदादयः = अहङ्कारादयः प्रकृति- 
विकृतय:, तेषां क्षोभात्‌ = रणामात्‌, सम्भूता = समुत्पन्ना, मुर्ति: = विग्रहः, 


. यस्य तम्‌, ( अथवा-कृता-कल्पिता, गुरूणि=पृथिव्यादिपः्वभूतानि, महृदादयः= 


अन्तःकरणादितत्त्वानि, तेषां क्षोभात्‌ = मेलनात्‌ सम्भूता = सञ्जाता या सूत्तिः= 
शरीरम्‌ यस्य तम्‌ ) गुणिनम्‌ = सत्त्वरजस्तमोगुणयुक्तम्‌, सगुणमित्यर्थः, 
प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌, उदयनाशस्थानहेतुम्‌ = उत्पत्तिविनाशस्थितिकारणम्‌, 
अज्म्‌ = अजन्मानम्‌, अमरम्‌=मृष्युरहितिम्‌, अचिन्त्यम्‌ = ध्यानातीतम्‌, त्वाम्‌ = 
भवन्तम्‌, चिम्तयित्वा = ध्यात्वा, अपि, जगति = संसारे, कञ्चनेतिशेषः, दुःखी = 
दुःखाकुलः, न भवति=नहि जायते, कि पुनः, दृष्ट्वा = विलोक्य । यदि कञ्चित्‌ 


( अजुन प्रणाम करता है । ) 
युघिष्ठिर- ( श्रीकृष्ण से) जिसके कल्णाण की कामना भगवान्‌ 
पुण्डरीकाक्ष करें उस व्यक्ति का, विजय के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है ? 
हे भगवन्‌ ! क्रिये गये श्रेष्ठ पहत्तत््व आदि के क्षोभ से उतपन्न मूत्तिवाले, . 
प्रजाओं की उत्पत्ति, विनाश एवं स्थिति के कारणस्वरूप, सगुण, अजन्मा, अमर - 
और अचिन्त्य आप ( भगवानु ) का चिन्तन करके भी संसार में ( कोई ) दुःखी 
नहीं रहता है, फिर देखकर ठो क्या ? ॥ ४३ ॥ 
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जक ( अ्जुंनमालिङ्गघ । ) वत्स, परिष्वजस्व माम्‌ । 
कृष्ण:--महाराज युधिष्ठिर, 
व्यासो5यं भगवानभी 'च सुनयो वाल्मी किरामादयो 
घृष्टद्यम्नमुखाय्व सेन्यपतयो माद्रीसुताधिष्ठिताः 
प्राप्ता मागधमत्स्ययादवकुलराज्ञा विधेयेः समं 
स्कन्धोत्तम्भिततीर्थवारिकछशा राउयाभिषेकाय ते ॥ ४४ .॥ 


i 
तव ध्यानं करोति तदा सः दु'खमुक्तो भवति तहि साक्षात्कत्तु: कीदृशं सोभाग्य 
स्यादित्याशयः ॥ ४३ ॥ 

हिष्पणी--कृतेति। कृतगुरुमहृदादि-यहाँ पर गुरु शब्द महत्‌ आदि 
` तत्त्वों के विशेषणरूप में प्रयुक्त हुआ है । पृथिवी, उल, अग्नि, वायु एव आकाश 
रूप पञ्चभूतों के लिए भी इसे प्रयुक्त माना जा सकता है । सांख्यदर्शन के 
अनुसार प्रकृति सत्त्व, रज एवं तम-इन तीनों गुणों से युक्त है । ये तीनों गुण 
जब साम्यावस्था में आ जाते हैं तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । पुरुष 
के योग से प्रकृति में जव क्षोभ उतपन्न होता है तभी इन तीनों गुणो में कमी वेशी 
आती है जिससे सृष्टि का आरम्भ होता है । प्रकृति की सर्वप्रथम सृष्टि महत्‌ तत्त्व 

अर्थात्‌ बुद्धि है । प्रस्तुत में विरोधार्थापत्ति अलङ्कार तथा मालिनी छ'द है ॥४३।। 

झन्वयः - अयम्‌, भगवान्‌, व्यासः, च, अमी, वालमीकिरामादयः, मुनयः, 

च, आज्ञाविधेयैः, भागधमत्स्ययादवकुलेः, समम्‌, स्कस्धोत्त म्भिततीर्थंवारिकलशा:, 

माद्रीसुताधिष्ठिताः, धृष्टद्य म्नमुखाः, सैन्यपतयः, ते, राज्याभिषेकाय, प्राप्ताः।४४। 

व्याख्या--व्यासोऽयमिति । अयम्‌ = एषः, भगवान्‌ = ईश्वरः, व्यासः = 
पाराशर्यः, च=तथां अमी = एते, वाल्मीकिरामादथः = वाल्मीकिपरशुरामादयः, 
SO OT ts ET स्का ree HSER 


(अर्जुन का आलिङ्गन करके ) वत्स ! मेरा आलिङ्गन करो । 

कृष्ण महाराज युधिष्ठिर ! 

ये भगवान्‌ व्यास तथा ये वाल्मीकि, परशुराम आदि ऋषि लोग एवं | 
आज्ञारत मगधराज, मत्स्यराज तथा यदुवंशियों के समूहों ( या वंशों ) के साथ 
माद्रीपुत्रों के द्वारा अधिष्ठित, कन्धों पर तीथंजल के घड़ों को उठाये हुए 
घृष्टययम्न आदि सेनापति तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए आ ही गये ।। ४४ ॥।. 
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Nd 
अहं पुनश्चावीकेण रक्षसा व्याकुछीकृत॑ं भवन्तमुपलभ्याजुनेन सह 


त्वरिततरमायात; । 

युधिष्ठिरः--कर्थ चावौकेण रक्षसा वयमेवं विप्रळा्धाः 

भीमसेनः--( सरोषम्‌ ) क्वासौ धातराष्ट्रसखो राक्षसः पुण्यजनाप- 
सदो येनार्यस्य महांश्चित्तचिश्रमः कृतः 


मुनयः = श्ृषयः, च = तथा आज्ञाविधेयेः = आज्ञावशंवदैः, मागधमत्स्ययादच- | 
कुलैः मगधानां राजा मागधः, मत्स्यानां राजा मत्स्यः, यादवाः = यदु= ` 
वंशोत्पन्नाश्च, तेषां कुलैः = समूहैः, वंशैर्वा, समम = सह, स्कन्धोत्तम्भित तीर्थ- 
वारिकलशा:-स्कन्धेषु = ग्रीवामूलभागेषु उत्तम्भिताः = उत्यापिताः तीर्थे- 
वारीणाम्‌ = तीर्थजलानास्‌ कलशाः = घटाः यैस्ते, माद्रीसुताधिष्ठिता:-- 


` माद्रीसुताभ्याम्‌ = नकुलसहदेवाभ्याम्‌ अधिष्ठिताः=अधिकृताः, घुष्टद्यस्तमुखाः= 


द्रुपदपुत्रप्रधानाः, सैन्यपतयः = सेनापतयः, ते = तव, युधिष्ठिरस्येत्पर्थंः, राज्या- . 
भिषेक्ाय = राज्यसिहासने अभिषेचनाय, प्राप्ताः = आगताः सन्ति, सपद्ये वा- 
यान्तीति भावः ॥ ४४॥ i 
_ ` डिप्पणी--व्यासोऽयमिति । भगवान्‌--यहाँ भगवान्‌ शब्द व्यास के लिए 
आया हैं। व्यास को “व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे” इत्यादि 
बचनों से -विष्णू का रूप माना जाता है । प्रस्तुत पद्य में शाढु लविक्रीडित 
छन्द है.॥ ४४ ॥ 

उपलभ्य = ज्ञात्वा, त्वरिततरम्‌ = अतिशीघ्रम्‌ । 

युधिष्ठिर ईति । विप्रलब्धाः = प्रतारिताः । 

भीमसेन इति । पुण्यजनापसदः = राक्षसाधमः, चित्तविभ्रमः=बुद्धिव्या मोहः, 


लेकिन मै. आपको चार्वाक राक्षस द्वारा व्याकुित जानकर अजुन के साथ 
अति शीघ्र ( यहाँ ) आ गया । 

युधिष्ठिर--कैसे चार्वाक राक्षस ने हमें इस प्रकार प्रतारित किया ? 

भीमसेन ( क्रोषपुवक ) कहाँ है वह दुर्योधन-मित्र राक्षसाधम राक्षस 
जिसने आये को बुद्धिव्यामोह उत्पन्न कर दिपा था ? 

२६ वे० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


४०२ वेणीसंहारनाटकम्‌ 
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= nnn उ वू << डडई>< 
कुष्ण:--निगृहीतः स दुरात्मा नकुलेन । . पेत्कथय महाराज, किम- 


स्मात्परं समीहितं संपादयामि । | | 
युधिष्ठिरः--न किंचिन्न ददाति भगबान्प्रसन्नः। अह तु पुरुषसाधार- 
णया बुद्धा संतुष्यामि । न खल्वतः परमभ्यर्थयितुं क्षमः । पश्यतु देव+- 
` क्रोधान्धेः सकल हतं रिपुकुळं पञ्चाक्षतास्ते वयं 
पाच्चाल्या मस--दुनेयोपजनितस्तीर्णो निकाराणंत्रः । 
त्वं देवः पुरुषोत्तमः सुकृतिनं मामादृतो भाषसे 


कि नामान्यदतः परं भगवतो याचे प्रसन्नादहम्‌॥ ४५ ॥ 


NS SO oe 
कृष्ण इति । निगृहीतः --छुतः, वशीक्कत इत्यर्थः, समीहितम्‌=अभिलषितम्‌। 
युधिष्ठिर इति । नं किच्चिन्न ददाति = सवं ददातीत्यर्थः, पुरुषसाधारण- 

बुद्घ्या = सामान्यजनवुद्ष्या,  अल्पयेत्यथः, अभ्यर्थयितुम्‌ `= याचितुम्‌, 

क्षमः= समर्थ: - 


टिष्पणी--पुण्यजनापसदः--पुण्यजनेषु `= राक्षसेषु अपसदः. = अधम! " 


इति पुण्यजनापसदः । पुण्यजन राक्षस के लिए प्रयुक्त हुआ है--“पुण्यजनो 
नैऋतो यातुरक्षसी” त्यमरः । 
ग्रन्तयः-क्रोधान्धः, ( अस्माभिः ), सकलम्‌, रिपुकुलम्‌, हतम्‌; ते, वयम्‌, 


पच्च,:अक्षता:; मम, दुर्नेयोपजनितः, निकारार्णवः, पाच्चाल्या, तीर्णः, देवः, ¦ 


पुरुषोत्तमः, त्वम्‌, सुक्कतिनम्‌, माम्‌, आदृतः, (सन्‌ ), भाषसे; प्रसन्नात्‌; भगवतः, 
अतः, परम्‌, अन्यत्‌, किन्नाम अहम्‌, याचे ॥ ४५ ॥ 


नवया 


eit iin शमर ये कस क्व जी 
` कृष्ण--नकुल द्वारा वह दुष्ट पकड़ छिया गया है । तो कहिए महाराज, 
इसके आगे ( अव आपकी ) क्या अभिलाषा है जिसे मैं पूरी करूँ ? 
युधिष्ठिर--भगवान्‌ प्रसन्न होकर कुछ नहीं देते ऐसा नहीं है । मैं तो 


सामान्य पुरुषों की बुद्धि से ही सन्तुष्ट हूँ । इससे अधिकः याचना करने में - ग 


मैं समर्थ नहीं हूँ । भगवान्‌ देखें-- 
क्रोध से अन्धे होकर ( हमलोगो ने) सम्पूर्ण शत्रुवंश का विनाश कर 
दिया और वे हम पाँच भाई ही सकुशल: बचे रह गये । मेरी-दुर्नीति से उत्पन्न 


तिरस्काररूपी समुद्र भी द्रोपदी के द्वारा पार कर लिया गया। आप भगवान्‌ | 
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| प्रीततरश्चेद्‌ भगवांस्तदिमस्तु-- ` 
| अङ्कपणमतिः कामं जीव्याञ्जनः पुरुषायुषं 
भवतु अगबन्भक्तिद्ठेतं विना पुरुषोत्तमे । 
द्यितसुबनो -विद्वदूबन्धुरुणेषु विशेषवित्‌ 


सततसुकृती भूयादू भूयः प्रसाधितमण्डछः ॥ ४६॥ 
मडळ ३ हि टि” रा 
व्याख्या--क्रोधान्धैरिति । ` क्रोधान्धः = कोपोन्मत्तेः, अस्माभिरिति शेषः, 


सकलम्‌ = सम्पुणंम्‌, रिपुकुलम्‌ = शत्रुवंशः हृतम्‌ = विनाशितम्‌, ते = तादृशः, 

- युद्धकर्नारः. इत्यर्थः, वयम्‌ = युधिष्ठिरादयो वयम्‌, पचै = पः्वसंख्याकाः, ` 
अक्षताः = कुशलिनः स्म इति शेषः, मम = यृधिष्ठिरस्य, दुनंयोपजनित:-- ` 
दुर्नयेन = दुष्टनीत्या, उपजनितः = उत्पाक्तिः, निकारार्णवः-तिकारस्य = 
शत्रुकतपरिभवस्य अणवः = समुद्रः, पाञ्चाल्या = द्रौपद्या, ` 'तीणे: = प!रंकृतः, 
देनं: = भगवानु, पुरुषोत्तमः = पुरुषश्रेष्ठः, त्वम्‌ = श्रीकृष्णः, सुकृतितम्‌ = 
पुण्यवम्तम्‌, माम्‌ = युधिष्ठिरम्‌, आदुतः 5 सादरः (सन्‌ ) भाषसे = ब्रवीषि, 
प्रसन्नात्‌ = प्रसादयुक्तात्‌, भगवतः = देवात्‌, अतः परम्‌ = इतोऽधिकम्‌, अन्यत्‌= 
` अपरम्‌, किन्नाम = किम्‌, अहम्‌ = युधिष्ठिरः, याचे= अभ्यर्थये । नातः पर. 

किमपि याचनाह वतत ईति भावः ॥ ४५ ॥ 
टिप्पणी--क्रोधान्धैरिति । पु इषोत्तमः--यहाँ पर “पुरुषेषु उत्तमः” ऐसा 
विग्रह न॑ कर पुरुषेभ्यः उत्तमः ऐसा.विग्रह करना चाहिए । अर्थात्‌ जो पुरुषों से 
उत्तम अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । इस पद्यः में भी शादु'लविक्रीडित छन्द ही है ॥ ४५ ॥ 
प्रीततरः = अतिप्रसन्नः। र 
“झन्वयः--( हे ) भगवन, जनः, -अकुपणमतः, ` पुरुषायुषम्‌, कामम्‌; 
जीव्यात्‌, हैतम्‌, विना, पुरुषोत्तमे, भक्तिः, भवतु, दयितभूवनः, विद्वदबन्धु:, 
गुणेषु, विशेषवित्‌, सततसुक्कती, भूपः, प्रसाधितमण्डलः ( भूयात्‌ ) ॥ ४६ ॥ 
पुरुषश्चेष्ठ मुझ पुण्यशाली से आदरपूर्वक बोल ही रहे हैं। प्रसन्न हुए भगवान्‌ से 
इससे अधिक और क्या है जो मैं मांगूं ? ॥ ४५ ॥ 
`° यदि भगवान्‌ अत्यधिक प्रसन्न हैं तो यह हो-- 
. हे भगवन्‌ ! लोग देन्यरहित बुद्धि से युक्त होकर पुरुष की आयु पर्यन्त 


SE >> SORTING YI 
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व कृष्ण:--एवमस्तु । ( इति निष्क्रान्ताः सर्व । ) 
इति षष्ठोऽङ्कः । 


वि अर 


व्याख्या-अकुपणमतिरिति । ( हे ) भगवन्‌ > हे देव ! जनः-प्रजाजन:, 
अकुपणम ति: = देन्यरहितबुद्धियुक्तः, पुरुषायुषम्‌ = पुरुषस्य यन्निर्धारितमायुस्ता- | 
वत्पयेन्तमित्यथेः, कामम्‌ = यथेष्टम्‌, जीव्यात्‌ = जीवतु; इतम्‌ = भेदबुद्धिस्‌, | 
विना = अन्तरा, अद्वैतभा वेनेत्यर्थेः, पुरुषोत्त मे-पुरुषश्रेष्ठे, त्वयि विष्णावित्यथं:, | 
भक्तिः = रतिः, भवतु = अस्तु, दयितभुवनः--दयितम्‌ = प्रियम्‌ भुवनम्‌ = | 
जगत्‌ यस्य सः दथितभुवनः = प्रियसंसार इति यावत्‌, विद्ददवन्धुः--विदुषाम्‌ = 
पण्डितानाम्‌ वन्धुः = बान्धवः, विज्ञजनोपकारकः इत्यर्थः, गुणेषु = वे शिष्ट्येषु, | 
विशेषवित्‌- विशेष वेत्तीति विशेषवित्‌ = विवेचक:, गुणज्ञः इति समुदितार्थः, | 
सततपुकृती--सततम्‌=निरन्तरम्‌ सुक्तम्‌=पुण्यम्‌ अस्ति अस्येति सततसुक्ृती= . 
निरन्तरपुण्यशील इत्यर्थः; भूपः = राजा, प्रसाधितमण्डलः-प्रसाधितम्‌ = सुव्यव- | 
स्थापितम्‌, स्वाधीनीकृतमिति यावत्‌ मण्डलम्‌=भ्ूवल्यंग्‌ येन तादृशः, भूयादिति 
शेषः । प्रजाजनाः दैन्यरहिताः, दीर्घजीविनः, ईश्वरभक्तास्तथा राजा गुणज्ञः, 
बुघजनोपकारकः पुण्यशाली तथा स्वायतीक्ृतभूमण्डलश्च भूया सुरित्याशीः ॥४६॥ 
टिप्पणी--भक्कपणमतिरिति। प्रस्तुत पद्य में हरिणी छन्द है जिसका 
लक्षण है-“नमरसलाः गः षड़वेदैहयेहरिणी मता” ॥ ४६ ॥ 
इति “कमलेश्वरी” संस्क्ृतव्याख्यायां वेणीसंहारनाटकस्य षष्ठोऽङ्कः । 


यथेष्टरूप से जिये । पुरुषोत्तम ( तुझ ईश्वर ) में द्वेतरहित भक्ति हो। राजा _ 
समस्त संसार को प्रेम करते हुए विद्वानों का उपकारी, गुणों की विशेषता का . 
ज्ञाता, सतत ` पुण्याचरणशील तथा भूमण्डळ को स्वाधीन एवं सुव्यवस्थापित 
करने वाला हो ॥ ४६ ॥ 
कृष्ण--ऐसा ही हो । ( सब निकल जाते हैं । ) 
॥ षष्ठ अङ्क समाप्त ॥ 


ST ITT 
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Err] ore 
इदं चेति । विदग्धस्निग्धवियोगदुर्मतसा--विदग्धा: = तिपुणाः स्निग्धा:- 


षष्ठोऽङ्कः _ ४०५ 


इदं च विद्र: स्निग्धवियोगडुमंनसा विम्रळपितं तेन कविना 


काव्याळापसुभाषितव्यसनिनस्ते राजहंसा गताः _ 
ता गोष्ठ्यः क्षयमागता गुणळवश्छाघ्या न चाचः सताम्‌ । 
` साळङकाररसप्रसन्नमधुराकाराः कवीनां गिरः 
प्राप्ता नाशमयं तु भूमिचल्ये जीयात्प्रबन्धो महान्‌ ॥ ४७ ॥ 
समाप्तमिदं वेणीसंहारं नाम नाटकम्‌ । ठे | 


प्रिया: तेषां यो वियोगः = विरहः तेन दुर्मनाः = ढु :खितहृदयः. तेन, ग्रुणज्ञ- 
जनानामभावाद्‌ दुःखित हूदयेनेत्यर्थः । कविना=वेणीसंहाररचयित्रा भट्टना रायणेत, - 
विप्रलपितम्‌ = दुःखालापः कृत: । 

श्रस्वयः--काव्यालापसुभाषितव्यसनिनः, ते, राजहंसा:,५ गताः, ता; 
गोष्ट्यः, क्षयम्‌, आगताः, सताम्‌, वाचः, गरुणलवशलाघ्या नः, कवीवाम्‌, 
सालङ्काररसप्रस्नमधुराकाराः, गिरः, नाशम्‌, प्राप्ताः, तुः भुमिवलणे, अयस्‌, 
महान, प्रवन्धः, जीयात्‌ ।। ४७॥ ४ 

व्याख्या काव्यालापेति । काव्यालापसुभाषितव्यसनिनः-काव्यानामू = 
कविक्कतीनाम्‌ आलापेषु = सम्भाषणेषु यत्‌ सुभाषितम्‌ = सदुक्तिः तस्मिन्‌ 
व्यसनम्‌-आसक्ति: अनुरागो वा अस्ति अस्येति सः, ते, ते=्तादृशाः राजहंपा:>- 
हंससदृशाः राजानः -सदसद्विवेचकत्वादिति भावः, गताः = ग्रजिताः, नष्टा इति 
भावः, ताः= सत्कवियुक्ताः इत्यर्थः, योष्ट्यः = सभाः, क्षयस्‌ = विनाशम्‌, 
आगताः--आ = समन्तात्‌, गताः = प्राप्ताः, समग्रतया विनष्टाः इत्यर्थः, 
ot ST NN BESS 02% DR पर 


निपुण एवं प्रिय विद्वानों के अभाव से दुःखित हृदयवाले उस कवि ( भट्टः 


. नारायण ) ने खेद प्रकट करते हुए कहा है-- ॥ 


काव्याळाप के क्रम में सुन्दर उक्तियों के प्रति आसक्ति रखनेवाले वे हंस / ; 
सदुश राजा लोग समाप्त हो गये । वे ( विद्वानों एवं कवियों से युक्त ) योष्ठियाँ 
भी पुरी तरह समाप्त हो गई । सज्जनों की बातों में गुण के लेशमात्र से भो 
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४०६ वेणीसंहारनाटकम्‌ 
सताम्‌ सज्जनानाम्‌, वाच: = गिरः, गुणलवशलाघ्याः--गुणस्य लवेन = 
लेशेन मपि श्लाघ्याः = प्रशंसनीयाः न, कवीनाम्‌ =काव्यरचयितृणास्‌, साळङ्कार 
रसप्रसन्नमधुराकाराः-पालङ्काराः=अळूङ्कारेः सहिता रसप्रसन्नाश्च=रसान्विताश्च 
अत एव मधुराः = माधुयंयुक्ता:; आकारा: = आङ्गृतयः, स्वरूपाणि वा यासां 
ताः, गिरः = वाचः, नाशम्‌ = क्षयम्‌, प्राप्ताः = गताः, तु=किम्तु, भूमिवलये= 
भूमण्डले, अयस्‌ = एषः, मदीय इत्यर्थः, महान्‌ = उत्कृष्ट, प्रवग्धः = काव्यम्‌, | 
 ' जीयात्‌ = जयतु । वेणीसंहारनामको मदीयोऽयं प्रबन्धः मम कीत्ति प्रसन्नतां च 
। ' वितनोत्वित्यर्थंः।। ४७॥ ` 
टिप्पणी--काव्यालापेति । पद्य में शाहू लविक्रीडित छन्द है ॥ ४७॥ ऱ्ह 
-॥ षष्ठ अङ्क समाप्त ॥ .. | 


soe 


FSSC SSSI क्स 


प्रशंसनीयता न रही । अलङ्कार तथा रस से युक्त मधुर स्वरूपवाली कवियों 
की वाणी विनष्ट हो गई फिर भी भूमण्डल पर (मेरा ) यहु { वेणीसंहार 
नामक ) महान्‌ प्रबन्ध जीता-जागता रहे ॥ 


£ 


वेणीसंहार नामक यह नाटक समाप्त हुआ ।। 
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अयि कर्ण कणंसुखदां 
अयं पापो यावन्न 
अवसानेऽङ्गराजस्य ` 
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० ४ था 
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आत्मारामा विहित- 
आशस्त्रग्रहणादकुण्ठ 


आशेशवादनुदिनं 

a 03 क 
इन्द्रप्रस्थ वृकप्रस्थं 
इयमस्मदुपा श्रयकर 


परिशिष्टम्‌ 


श्लोंकानुक्रमणिका 
इलोकाड़ाः | पद्यानि 
उ 
५।४० | उद्धातक्वणितविलोल 
६।४६ | उपेक्षितातां मन्दानां _ 
४1४ ऊ - 
_५।३२ | ऊरू करेण परिघट्टयतः 
६।२९ ए न 
३1४२ | एकस्य तावत्पाकोऽयं 
. ४१५ | एकेनापि बिनानुजेन 
५।१३ एतज्जलं जळूजनील- 
१।२७ एते$पि तस्य कुपितस्य 
४।९ | एह्यस्मदर्थहृततात 
५।३ क 
| न ` कथमपि न निषिद्धः 
५।३९ ! कणंदुःशासनवधात्‌ 
३1११ | कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌ 
६।३३ | कर्णाकिङ्गनदायी वा 
४।१२.| कर्णेन कणंसुभगं 
३।७ | कर्ता द्य,तच्छलानां 
करितभुवना भुक्तै 
३।२० | कालिन्द्याः पुलिनेषु 
. ३।१५ | काव्यालापसुभाषित- 
१।२३ | कि कण्ठे शिथिली 
२२ | कि नो व्याप्तदिशां ` 
६।३८ | कि शिष्याद्‌ गुरुदक्षिणा 
कुरु घनोरु पदानि 
१।१६ | कुन्त्या सह युवामद्य _ 
२।१० कुवंन्त्वाप्ता हतानां 


इलोकाझाः 


२।२९ 
३।४३ ` 


६२५ 


३।१४ 
श७ 
६३० 
३।१०. 
३।२९ 


-३।४०. i 


५।३७ 
६।११ 
५१९. 
. 9२४ 
५।३८ : 
५।२६ ` 
५्‌।८ 
१२ 
६1४७ 
२1९ 
२१७ 
३।९ 
२।२१ 
पा 
५३६ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०८ 


| पद्यानि 
कुसुमाञ्जलिरपर इव 
कुतगुरुमहदा दि- 
कुतमनुमतं दृष्टं वा 
कष्टा केशेषु भार्या 
कष्टा येन शिरोर्हे . 
कष्टा येनासि राज्ञां 
कृष्णा केशेषु कृष्टा 

` कोदण्डज्याकिणा ड्भः 
कौरव्य वंशदा वेऽस्मिन्‌ 
क्रोधान्धैयंस्य 
क्रोधान्धः सकल हतं 
क्रोधोद्गूणंगदस्य नास्ति 


श . 

गते भीष्मे हते द्रोणे 
गतो येनाद्यत्वं 

गुप्त्या साक्षान्महानल्पः 
गुरूणां बन्धूनां 

गृहीतं येनासीः 

ग्रहाणां चरितं स्वप्नो- 


च 
चञ्चद्भुज भ्रमितचण्ड 


चत्वारो वयमृत्विजः 
- चूणिताशेषकोरव्यः 
३ ज्ञ 24 
' जन्मेन्दोविमले कुले 
जात्या काममवध्यो- 
जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु 
जुम्भारम्भप्रवितत 
 ज्ञातप्रीतिमंनसि न 
ज्ञेया 


इलोकाङ्काः 


: शङ्कितं . ६।३ 
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पद्यानि 


धर्मात्मजं प्रति यमो 


"धिक्सानुज्‌ कुरुपति 
- श॒तराष्ट्रस्य तनयान्‌ . 


घृतायुधो यावदहं 
| 

नाहं रसो न भूतः 
निलंज्जस्य दुरोदर- 
निर्वाणवेरदहनाः 


ˆ निर्वीयं गुरुशाप- 


निर्वीर्यं वा सवीर्यं वा 
निवापाञ्जलिदानेन 


निषिद्धेरप्येभिलु' लित 


नूनं तेनःद्य वीरेण 
नोच्चेः सत्यपि 
न्यस्ता न भ्रुकुटिन 


प्‌ 
पङ्के वा सेकते वा 


पञ्चानां मन्यसेऽस्माकं 
'पदे सन्दिग्ध एवास्मिन 


परित्यक्ते देहे रण- 


पर्याप्तनेत्रसचिरोदित- 


पर्यायेण हि दृश्यन्ते. , 


पाञ्चाल्यामन्युवहिः 
पापभ्रियस्तव कथं 


' पापेन येन हृदयस्य 


पापोऽहमप्रतिक्ृता- 


` पितुसू धित स्पृष्टे 


पीनाभ्यां मद्भुजाभ्यां 
पूर्यन्तां सलिलेन 
भत्यक्षमात्तंधनुषां 


ca तेर Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' 


श्ळोकानुक्रमणिका 


AM 22 ०७ 2८ 22 NN MIN 60 200 


NA AMO NAN NAO «-0 AN 


४४ 
२२ 

२ 
२५ 
३५ 


, १२. 


5२१ 


1 


प्रत्यक्ष हृतबन्धूनां 
प्रत्यक्षं हृत बान्धवस्य 


प्रत्यग्रहतानां मासं 
प्रयत्नपरिबोधितः 


प्रवद्ध यद्वेर मम 
प्राप्ता वेकरथारुढौ 
प्रालेयमिश्रमकरन्द 
प्रियमनुजमपश्यंस्त 
प्रेमावद्धस्तिमित- 


9 ब ९ 
बालस्य मे प्रकृति 


भ 
भरन भीमेन भवतो 
भवति तनय लक्ष्मीः 
भवेदभीष्मम द्रोण 
भीष्मे द्रोणे च निहुते 
भूमो क्षिप्त शरीर 
भुमी निमरतचक्रः 


भूयः परिभवक्ल, रिति , 


भ्रातुस्ते तनयेन 


स 2 
मथ्नामि कौरवशत 
मदकलितकरेणु- 
मह्वियोगभयात्तातः 


मन्थायस्तीणंवाम्भः . 


मम प्राणाधिके 


सम हिं वयसा 
मया पीतं पीतं तदनु 


मयि जीवति यत्तातः > 


महाप्रलयमारुत- 
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'पद्यानि 5 

मातः किमप्यसदृशं | 
सामुहिश्य त्यजन्‌ 

- य 

` यत्तटू्जितमत्युग्रं 
यत्सत्यव्रतभङ्ग भीरु 
यदि शस्त्रमुज्झित 

` यदि समरमपास्य . 
यदूदुर्योधनपक्षपात- 
यद्वेद्य[तभिंव ज्योति- 
यन्मोचितस्तव पिता 
यस्मिश्चिरप्रणय- - 
'बुक्तो यथेष्टमुपभोग- 
युषमच्छासनलद्धनांहसि 
युष्मान्‌ ह्वेपयति 
येनासि तत्र जतु- . 
यो य: शस्त्रं बिभति 

र्‌ 

` रक्षणीयेन सततं 
राज्ञो मानधनस्य 

' रिपोरास्तां तावत्‌ 
ेणूर्वाधां वित्त 

ल 

ळाक्षाग्रहानलळ विषान्न- 
लुहिलाशवपाणमत्तिए 
लोलांशुकस्य पवना- . 


च 
विक्तिरधवलदीर्घा- 


विस्मृत्यास्मान्धति- 
व्यासोऽयं भगवानमी 


इलोकाङ्काः 
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। पद्यानि 
वषसेनो न ते पुत्रो | 


शा ट 
शक्ष्यामि नो परिघ- 
शल्यानि व्यपनीय 
'शल्येन यथा शल्येन- 
शाखा रोघस्यगित- 
शोक स्त्रीवन्नयन- 
शोचामि शोच्यमपि 
श्रवणाञ्जलिपुटपेयं 
श्रृत्वा वघं मम मृषा 
स. 
सकलरिपुनयाशा 
स कीचकनिषुदनो 
सत्पक्षा मधुरगिरः 
सत्यादप्यनृतं श्रयो - 
स॒ भीयः शूरो वा 
सवेथा कथय ब्रह्मन्‌ 
सहभृत्यगणं सबान्धव 
सीरीसत्त्वर- 
सूतो वा सूतपुत्रो वा 


स्त्रीणां हिं साहचर्यात्‌ | 


स्मरति न भवान्पीतं 


शि आ 
हतें जरति गाङ्गेये. 
हत्वा पार्थान्सलिल- 


| हृदमाणुममंश- 


हली हेतुः सत्य 
'हस्ताकृष्टविलोल- 
हीयमाताः'किल 


क 


- CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 


" ७ 90:22. 24:20 02 IN, 


22 “७ MN XN 


et 


२३ | १ 
| स्वप्नवासवदत्तस 
सटिप्पण 'कमलळेश्वरी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित > 
न व्यास्या-डॉ० बालगोविस्द क्षा 2 
'संस्कृत-हिन्दी व्याख्या तथा विसशाख्य हिन्दी टिप्पणी द्वारा इस नाटक की 
विविधः विशेषताओं को अभिव्यक्त किया र्या हे । वस्तुतः यह टीका भाधुनिक 
अनोचैज्ञानिरू पद्धति से छिखी गइ हे। इतके परिशिष्ट में नाटकीय विषयों का" 

. विवेचन कर अन्थ के आरंभ में अन्थालोचन, महाकवि की जीवनी, गवेष णापूर्ण 
पात्रालोचन से ग्रन्थ को सुसज्जित कर इस संस्करण को एक नयी सौरिकता 
प्रदान की गयी है, जो संस्कृत, हिन्दी, अंगरेजी के छात्र-छात्राओं तथा नाटक 
साहित्य प्रेमियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। १०-०० 

को आखि सार कस्‌ 
"सान्वय 'कमलेश्वरी' संस्कृत-हिन्दी व्याश्यासद्दित 
व्पास्या-डॉ० बाढगोचिन्द झा . 

` अहाकवि भास प्रणीत यह ग्रंथ सर्वत्र परीचापाव्य है, इसीको ध्यान में _ 
. रखकर इसकी सरल रीका प्रस्तुत की गई हे ! व्याख्याक्रम में शब्दार्थ छी अपे _ 
तात्पर्यारथ को अधिक प्रधानता दी जादी हे, अतः प्रस्तुत व्याख्या में इस तथ्य की - हे 
र ओर विशेष ध्यान दिया गया हे। भूमिका एवं परिशिष्ट भागो में अन्थसे 7 
संबद्ध परोक्षोपयोगी सभी सासग्री दी गडे है. १०-०० 
पे _ गेषधीयचरितप्र. क 

- ` खटिप्पण ‘जीवातु’ “चन्द्रिका' सं० हि० व्याख्यासद्ित ` 

` .  हिम्दी-डा० देवर्षि सनाढ्य शास्त्री 

* ` ` इस संस्करण की प्रमुख विशेषता यह है कि ख्यातिप्राप्त विद्वान हेखक ने £ 

ठः अब्डिनाथ कृत “जीवातु? टीका जिसकी महत्ता सव॑त्रिदित है, 'मूळ सहित उसी छ 

१0५५ 'जीवातु' टीका को आधार सान कर संपूर्ण अन्य की सान्वय, सटिप्पण सुविशद . 0 

हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की हे और व्याख्या को अन्य सिद्धान्तो के परिवेश मे [ह 

` उपस्थित कर विसर्शाख्य टिप्पणी में तुलनात्मक. तथा आलोचनात्मक विवे्न* १ 

प्रस्तुत किया है. जो नैपघकी सुविख्यात “नारायणी? टीका के अनुरूप ही है। | 

_ समीक्षात्मक भूमिका, प्रतिसर्ग का कथासार, इळोक सूची आदि सहित. | 
- अवसर म-०० ` १-३ सर्ग १८-०७ ` १-४ सगै २७-००, शि; 
१8 सग ४९, 2. 31! सर वि १०-०० ३१०२ सग उत्तरार्थ "अति शीज सयं पूर्वां ९०-००, ११-२२ सग उत्तराधे अति शीघ्र. 
«13 मनन त आन ज्ञ; टडर न - = — = क > - का ~ ही 
कुष्गदास अकादमी चोक, (चित्रा सिनेमा बिल्डिंग ), वाराणसी-१ 
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